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È SO र्ती शब्दके 


| बृहत्‌ हिंदी शब्द्सागर 

सं०--श्री श्यामसुंदरदास मुल्य ६०.०० 
हिंदी का सबसे बड़ा और प्रामाणिक कोश, जो 
आठ खंडों मेंपूर्ण हुआ है। संप्रति खंड 
१,२, ५, ही प्राप्य il इनका दाम २२) है 


बृहत्‌ हिंदी शब्दसागर, शब्दसागर का 
संशोधित श्रौर परिवर्धित संस्करण १० भागों 
में प्रकाश्य । सात भाग प्रकाशित हो चुके 
$। प्रति भाग २१.०० 


संक्षिप्त हिंदी शब्द्सागर 
सं>- भी रामचंद्र वर्मा २५.०० 
संशोधित, संवर्धित एवं नवसंपदित । श्रर्थ- 
निरूपण की प्रामाणिकता एवं विशदता के 
साथ यथास्थान उदाहरण दिया जाना इस कोश 
की विशेषता है । हिंदी के भ्रध्येताञ्रों के लिये 
यह श्रत्यंत उपयोगी है | 


लघु हिंदी शब्दसागर 
Mq करुणापति त्रिपाठी १५,७० 
इस कोश मे शब्दों के हिंदी पर्याय के साथ 


उनकी व्युत्पत्ति ale विविध मुहावरे भी 
दिए गए हें । हिंदी कोशों में यह सर्वाधिक 
प्रामाणिक ak व्यवहारोपयोगी है। ' 
शब्दसंख्या ५००० से ऊपर है। 


लघुतर ण 
सपादक--- 


के उपयोग को दृष्टि में रखकर तैयार किया 
गया है । 


नागरीप्रचारिणी सभा, काशी 
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भाषासंस्कार और परिष्कार 
के लिये | 


उत्तमोत्तम ग 


हिंदी व्याकरण-पं< कामताप्रसाद गुर १२.५० 
संक्षिप्त हिंदी ठ्याकरण-पं० कामताप्रताद गुरु ४.०० 
मध्य हिंदी व्याकरण-पं० कामता प्रसाद गुरु ३.०० 
प्रथम हिंदी व्याकरण-पं० कामताप्रसाद गुरु ०.५. 
हिंदी शब्दानुशासन-पं०किशोरीदास वाजपेयी १६,० 
सरल शब्दानुशासन- 


पं० किशोरीदास वाजपेयी २,५०० 

हिंदी कारकों का विकास-डॉ० शिवनाथ ३,०० 

वषे प्राकृत व्याऊरण~श्री जगन्मोहन वर्मा ० RY 
पुरानी राजस्थानो-श्री तेत्सीतोरी 

श्रनु० डॉ० नामवर faz 


भाषाशास्त्र के मढत्वपूर्ण ग्रथ 


४,०७० 


feat साहित्य का बृहत्‌ इतिहास--भाग २ 
(हिंदी भाषा का विकास) $ 
सं० डा० धीरेंद्र वर्मा p ०० 
भाषा-बिज्ञा न-सार-श्री राममूर्ति पी ह 90 
हिंदी का सरल भाषा विज्ञान- 
--श्री गोपाललाल खन्ना 


रे ००० 


हिंदीवाल्लो, सावधान ! 


-श्री रविशंकर शुक्ल ४,५० 
पुरानी हिंदो-श्री चंद्रधर शर्मा y ३.०० 
राष्ट्रमाषा पर विचार-श्री चंद्री पांडेय ५.५० 


हक।यके हिंदो-श्रनु० तैयद्‌ श्रतहर अब्बास रिजवी ३,०० 
खड़ी बोली का आंदोलन- 

ड ° शितिकंठ मिश्र 
अथतत्ब को भूमिका -डा० शिवनाथ ˆ 


19.0 0 
६.९० | 


हा शीता सभा, वाराणसी-१ 


त i १९७ b 9 ५ 
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f i MEN Stati कै ७ ’ ` 
y | १ 
} 
“र, oa, 
| ब्वच्च पर की 
। यह प्रगति अंक 
| नागरीप्रचारिणी समा, काशी ने संवा त्‌ २०२६ 
| मे अपने विभिन्न उद्दे श्यों की पूर्ति के निमित्त जो 
जो कार्य किए हैं, उनका संक्षिप्त विवरण इस अंक 
म॑ उपस्थित हे । पहले से चली ग्राती हुई प्रव्न- 
| चियो के अतिरिक्त इस वर्ष दो नवीन प्रतरत्तिरया 
य कले सश EAE की ओर सभा उन्मुख हुई है जिनमें से एक है 
| द्‌ 0 ` विभिन्‍न प्रादेशिक राजधानियों, मुख्यतः हिंदी 
नागरीप्रचारिण [ सभा, वाराणसा . य क fii, Irag भाषी 
` राजधानियों में सभा की. शाखाओं की स्थापना, 
समा जिसके अनुसार इ वर्ष उत्तर प्रदेश की राजवानी 
लखनऊ में समा की स्थापना की गई । दसरी 
ग ति - प्रवृत्ति है देश की भावनात्मक एकता की 
ANd की संतुष्टि के उद्देश्य से दक्षिण भारत की चार १ 
ड प्रमुख भाषाओं--तमिल, तेलुगु, was ak 
; Wh मलयालम--के प्रशिक्षणाय सभा में एक. संस्थान द 
की स्थापना । शीघ्र ही इस TRAT - स्थान का बट 
if _संपादकमंडल कार्यारंभ होनेवाला है | ep 
=© ` शिवप्रसाद मिश्र 'रुद्र? ४ 
ु श्‌ सि श्र रुद्र इस वर्षे के प्रगतिविवरण से पाठकों को यह <a 
करुणापति त्रिपाठी स्पष्ट हो जायगा कि विभिन्न क्षेत्री में धीर मथर 
.मोहकमचंद मेहरा गति से सभा ने अपने कदम आगे बढाए हैं । हमें 
संपादक--सुधाकर पांडेय समा के सदस्यों का जो सहयोग मिला है, उसके 
> T लिये ओर शासन की Tages 
सहसंपादक -श्रोनाथ सिंह है शिव मर j 
्रामारी हैं ओर ग्राशा करते हैं कि आगे भी j 
£ @ उनका सहयोग मिलता रहेर TOA s 
Ne = ans 3 ann ववर अधि: 
* दिल्ली प्रतितिधि- लखत प्रतिनिधि TAS के आगामी पार्षिक लि 
वत ला लकी A यी वेशन द्वारा स्वीकार्य हे । यदि वार्षिक श्रधिवेशन j 
` ४२, अशोक रोड, _ एम० एल» dio में कोई तात्विक परिवर्तन होगा तो उससे समा- - | 
: दिल्ली ` ७, बादशाह बाग सदो को श्रत्रगत कर दिया जाएंगा। * 
if फोन--१८२६६७ पांडेय / 
i g = लखनऊ सुधाकर पांडेय डी 
१. A एल्लेभ-सरष्रफ(श$11801. Gurukul Kangri Collection, Haridwar प्रधान मंत्री ; £, 
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| & जुलाई को सायंकाल 


श्री शेरसिंह ने समा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द- 
सागर के संशोधित एवं परिवर्धित सातवें खंड का 
प्रकाशनोद्घाटन किया । समारोह की श्रध्यक्षता 
| काशी हिंदू. विश्वविद्यालय के उपकुलपति 
डाक्टर कालूलाल श्रीमाली ने की | 
इस श्रवसर पर श्री सिंह ने कहा कि दक्षिण 
में लाखों ऐसे लोग हैं, जो श्रपनी मातृभाषा के 
साथ ही हिंदी पढ़ लिख लेते हैं; लेकिन हिंदी 
भाषी प्रदेश मै दक्षिण की भाषा जाननेवाले बहुत : 
कम लोग हैं। देश में भाषायी एवं भावनात्मक 
एकता स्थापित करने के लिये ग्रावश्यक है कि: 
z उत्तर भारत के लोग दक्षिण की भाषाएँ सीखें । 
उन्होंने कहा कि दक्षिण में हिंदी के बिरोध 
> -_ फी एक कारण यह भी है कि उत्तर भारत के लोग 
दक्षिण की भाषाएँ नहीं सीखते | हमें ऐसे लोगो 
को तैयार करना होगा, जो यहाँ से दक्षिण की 
भाषाएँ सीखकर प्रशिक्षण के लिये दक्षिण apy 
“2. और वहाँ ara एकका के लिये कार्य करें | 
समारोह में ay 4 मंत्री श्री सुधाकर पांडेय 
ने बताया फि द fay की चार भाषाओं फी शिक्षा 
देने का ARA का निश्चय समा ने 
किया है और” केंद्र जुलाई के अंत तक शरू हो 
; T Tat) उन्होंने कहा फि देवनागरी के माध्यम 
सै दक्षिण की भाषाश्रों की शिक्षा देने लिये 
. श्रध्यापकों फो तैयार करने फा . कार्य यहाँ. 
_ किया जायया | 3 


| 
| 
| aa} कटुता दूर हो सकती है । 
| 
| 
| 
| 
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i उत्तर भारतीयों हारा दक्षिण की भाषा 

| शां नी णात Rea T TT D 
| सीखने से ही भाषा संबंधी कटुता हूर होगी 
| हिंदी शब्दसागर के सातवें खंड के प्रकाशनोद्यादन 


bak 


षा awh it पिता r भाषण 
पर था शरासह का भाषण 
नागरीप्रचारिणी सभा सें श्रायोजित समारोह में केंद्रीय संचार राज्यमंत्री 
प्रोफेसर शेरसिंह ने दक्षिण की चार भाषाओं की शिक्षा देने की सभा की योजना का स्वागत करते हए 
कहा क्रि यदि उत्तर भारत के लोग दक्षिण की भाषाओं को सीखना शरू कर 


{ तो देश में व्याप्त भाषा 
श्री पांडेय ने सभा के पुस्तकालय की बहती 
हुई आवश्यकता की ANT भी प्रोफेसर शेरसिंह फा 
ध्यान ग्राकृष्ट किया और कहा कि उपयुक्त 
भवन न होने के कारण पुस्तकालय के विकास में 
काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा È | 


श्री सुधाकर पांडेय ने कहा कि सभा के 
पुस्तकालय में शोधकार्य करनेवाले छात्रों की 
संख्या प्रतिदिन बढ़ रही दै और वर्तमान पुस्त- 
कालय उनका बोझ वहन करने मै श्रसमर्थ है | 
उन्होंने कहा कि यदि हमें पुस्तकालय भवन के 
विकास के लिये उपयुक्त सहायता न सिली तो 
हमें बाध्य होकर शोधकार्य वंद करना "या l 


मा हारा प्रकाशित पुस्तर्का का पू सेट 
संचार राज्यमंत्री को मेंट करते इए सभा के 
विशिष्ट. सद्स्य am श्रा’ के 
प्रधान संपादक Bie प्रबंधकारी संचालक श्री 
सत्येद्र कुमार गुप्त ने कहा क्रि मारत की प्रायः 
सभी भाषाएँ देवभाषा संस्कृत से निकली हैं 
ale सभी भाषाओं में अधिके शब्द संस्कृत 
से लिए गए हैं, लेकिन उन शक की प्रामाणिक 
परिभाषा तथा निश्चित ad निर्धारित न होने 
के कारण केंद्र तथा अन्य राज्यों में उनका प्रयोग 
अलग अलग sat में हो रहा है, इससे भारतीय 
भाषाओं में समता नहीं श्रा पा रही 
ने इस बात पर बल दिया कि ऐसी कोई पद्धति 


। श्री A 
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स्थापित की जाय जिससे भारतीय भाषाश्रों में 
प्रचलित संस्कृत शब्दों की एक निश्चित परिमाषा 
aaa निर्धारित किया जा सक्रे | ऐसा हो 
जाने पर सभी भारतीय भाषाएँ एक दसरे के 
निकट आ जायगी और लोगों को एक दसरे 
का भाषा समझने में विशेष कठिनाई नहीं होगी | 
श्रापने कहा कि यदि यह संभव न हो तो उनके 
नए ग्रथ निर्धारित किए जायँ । 
डाक्टर कालूलाल श्रीमाली ने इस बात पर 
दुःख प्रकट किया कि राष्ट्रभापा हिंदी के प्रसार 
चार एवं उन्नयन के लिये ठोस कार्य करनेवाली 
गगरीप्रचारिणी सभा के विकास के लिये कोई 
व्यान नहीं देता | उन्होंने कहा कि अगर इसमें हिंदी 


समा के विके के लिये हमें कार्य 
डा? श्रीमाली ने कद्दा कि सभा का स्वरूप 


तो अबतक इतना विशाल हो जाना चाहिए था 
कि agi बड़ी संख्या में विद्वान्‌ एवं साहित्यकार 


बैठकर हिंदी क विकास लिये कार्य कर सके, 
लेकिन यह हो नहीं पाया | उन्होंने आशा व्यक्त 


की कि प्रदेश ओर केंद्र सरकार सभा के महत्व 
को समभँगी और Sak विकात के लिये समुचित 


प्रारम A काशी विद्यापीठ के उपकुलपति 
श्रीराजाराम शास्त्री ने स्वागत किया और पंडित 
Hears त्रिपाठी ने धन्यवाद्‌ प्रकाश किया | 
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जुलाई मास के नए प्रकाशन 


(१) साहित्यिक - निबंध : डॉ० यश गुलाटी रव 
एम० Ko, साहित्यरत्न श्रादि हिंदी की उच्च परीक्षाओ्रों के लिये विद्वानों 
द्वारा लिखित एक श्रनुपम ग्रथ | 


क ( २ ) हिंदी का भाषा-वैज्ञानिक अध्ययन : डॉ० मनमोहन गौतम १०६०४ 
हिंदी की उच्च परीक्षाओं के लिये भाषाविज्ञान की परीक्षो पयागी पुस्तक | 


(२ ) गद्यांजलि : सतीश अग्रवाल एम० qo 


ल् ` b i ५-०० 
विभिन्‍न विद्वानों के लेखों का संग्रह | 
(2 ) ताजमहल हिंदू राजभवन थाः : पी० एम० श्रोक ५००० 
ताजमहल पर अद्यतन जानकारी से पूणं AMZA प्रमाणां द्वारा सिद्ध ग्रंथ | 
तेहृपुर सीकरी-एक हिंदू नगरी : हंसराज भाटिया ६-७ ` 
को कौन कहता है फतेहपुर सीकरी का निर्माता अकबर था ? सच्चाई जानने के 
लिये प्रस्तुत पुस्तक पढ़िये | 
आई : कुमुदिनी दुवे 
वसि पे it at चु 0 १ Si 
TA की चुनी हुई कविताश्रों का संग्रह | 
भावा श्याम विमल थत ; 
i ८-०० 


शेली ड 
शैली का एक बेजोड फवितासंग्रह: | 


७ Oa 
संस्मरण - साहित्य way ४0 पथ प्र 


हित 
$ 
i 


५ 
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उत्तरप्रदेशीय हिंदी साहित्य संमेलन- 


संभेलन का चौदहवाँ श्रधिवेशन १३-१४ जून 
फो देहरादून झे संपन्न हुआ। संमेलन 
का स्थल था महादेवी कन्या मद्दाविद्यालय का 
विशाल भवन र अ्रध्यक्षता की हिंदी के मूर्धन्य 
साहित्यकार एवं सुप्रसिद्ध ग्रालोचक डा० नरेंद्र 
ने । daa की सफलता का मुख्य श्रेय उसके 
विद्वान्‌ प्रधानमंत्री डा० हरवंशलाल शर्मा को है, 
जिन्होंने बहुत योग्यता और निष्ठा के साथ उसका 
दोनों दिन संचालन किया । 

इस श्रधिवेशन का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के 
शिक्षामंत्री श्री श्रीपति मिश्र करनेवाले थे; परंतु 
अनिवार्य कारणों से वे उपस्थित नहो सके | 
मनोनीत श्रध्यक्ष डा० नगेंद्र मी प्रथम दिन समय 
पर न पहुँच सके । सौभाग्य से नागरीप्रचारिणी 
सभा के मंत्री विद्वद्दर श्री सुधाकर पांडेय और 
हिंदी के सुप्रसिद्ध भाषाविज्ञानवेत्ता एवं वैयाकरण 
mad किश्योरीद।स वाजपेयी उपस्थित थे । इन 
दोनों विभूतियों में से एक को उद्घाटन और दूसरे 
को उस दिन की बैठक की ग्रध्यक्षता करने का 
कार्य सुपुद किया गया | 


आचार्य वाजपेयी ने अपने सारगर्भ भाषण 
में हिंदी की प्रगति पर प्रकाश डाला । उन्होंने 
व्याकरणुपंमत शुद्ध भाषा के प्रयोग पर बल 
दिया । वाजपेयी जी ने कुछ पुराने संस्मरण 
सुनाकर अपने भाषण को रोचक बना दिया और 
उपस्थित श्रोताओं ने काफी समय तक saz 


चतुदश अधिवेशन 
—4i वृ दावनदास 


भाषण को बहुत ध्यान से सुना | उन्होंने मानस 
चतुःशती के अवसर पर मानस के एक प्रामाणिक 
संस्करण के प्रकाशन की ग्रावशवकता पर जार 
दिया और de सुधाकर पांडेय की ओर संकेत 
करते हुए कहा कि यह कायं नागरीप्रचारिणी सभा 
अपने हाथ मे ले। उनका सुझाव था कि पांच 
अधिकारी विद्वानों के संमिलित प्रयातत से उनके 
हस्ताच्षरों से युक्त एक प्रामाणिक प्रति तयार 
कराई जाए | 


अध्यक्ष श्री तुवाकर पांडेय ने श्रपने Pear 
पूर्ण भाषण में हिंदी साहित्य की विविध Prarzit 
की प्रगति पर प्रकाश डाला तथा आचार्य वाजपेयी 
के प्रस्त व के प्रति शंकाएँ व्यक्त कीं । उन्होंने कदा 
कि मानस के प्रामाणिक संस्करण उपलब्ध हें तथा 
किसी एक प्रति पर पाँच श्रधिकारी विद्वानों का 
एकमत होना एक क्लिष्ट कल्पना के अतिरिक्त 
कुछ मी नहीं है । प्रत्येक विद्वान्‌ अपनी रुचि के 
पाठ पर ही बल देता हे जत्रकि अन्य विद्वान 
बहुधा उससे सहमत नहीं शेते | श्री पांडेय ने 
हिंदी साहित्य के उन्नयन क दिशा में नागरी- 
प्रचारिणी समा की महान्‌ उपलब्धियों का उल्लेख 
किया | उन्होंने ser कि समा का प्रति सप्ताह 
एक ग्रथ हिंदी संसार को देने का औसत कई 


à 


वर्षा से चला ग्रा रहा दै | 


अधिवेशन के बाद अडे मनोहर सास्कृतिक 
कार्यक्रम सम्पन हुए, जिनमें तिम्ब्रती कलाकारों 
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द्वारां प्रस्तुत किए गए नृत्य और कत्थक्क नृत्य 
बहुत पसंद फिए गए | गढ़वाली कलाकारों के 
सामूहिक गायनों पर मी उपस्थित श्रोताओं ने 
हृपध्वानि की । 


अधिवेशन का दूसरा दिन 

दूसरे दिन प्रात; si बजे से गोष्टियो का 
समारंभ हुआ । पहिली गोष्टी पत्रकारशष्ठा के 
रूप में संपन्न हुई, जिसकी श्रध्यक्षता की डा० 
रामलाल सिंह ने डा० रामलाल सिंह हिंदी 
योजना आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष हैं। अनेक 
विद्वानों के भाषणों के उपरांत sto रामलाल सिंह 
ने इसपर बल दिया कि पत्रकारों पर जनता में 
सुरति उत्पन्न करने का दायित्व है) छोटे 
पत्रो को विज्ञापन आदि के रूप में प्रोत्साहन 
मिलने के प्रश्‍न पर डा० सिंह ने कहा कि 
अधिकार alt नहीं जाते, लिए जाते हुँ, यदि 
wal ने श्रपना स्तर ऊँचा करके जनता में 
लोकप्रियता प्राप्त कर ली तो उनकी समस्त 
आशिक कठिनाइयाँ खत; दूर हो जाएँगी । 


दूतरी गोष्ठी श्री सुधाकर पांडेय की अध्यक्ष 
ता में भाषा एवं साहित्यपरिंधद्‌ के रूप में 
संपन्न हुई । इस गोष्ठी में सर्वश्री आचार्य 
जगदीशचंद्र मिश्र, डा० पंजाबोलाल, sto 
मु शीराम शर्मा सोम, पं० हरिशंकर शर्मा, हरे- 
कृष्ण अवस्थी एवं deaaae श्रादि ने भाग 
लिया । seq श्री सुधाकर पांडेय ने अपने 
भाषण में कहा कि यह विचार सर्वथा अ्रांतिपूर्ण 
है कि हिंदी श्रव भी ्रभावग्रस्त है । हिंदी को 
सभी कमियाँ पूरी हो चुकी हैं और वह पूण रूप 


` से भारत की राष्ट्रभाषा होने में सक्षम दै | 


संमेलन का संध्याकालिक MATT डा० 
नगेंद्र की Aa में संपन्न हुआ | डा० 
Mate शर्मा ने मनोनीत सभापति को 
क प्रतिभा तथा उनकी हिंदी जगत्‌ में 


थुः 


ANE 


å 


) 
की गई सेवाओं का उल्लेख किया | डा० नगेंद्र 
ने अपने भाषण में हिंदी की वर्तमान सपस्याश्रों 
पर प्रकाश डाला। समस्वाश्नों के समाधान के 
लिय उन्‍होंने बहुत से उपयोगी सुझाव प्रस्तुत 
किये । उन्होंने साहित्य के निर्माण में लेखकों 
HI प्रकाशकों के सहयोग पर जोर दिया | 
उपभाषाओों के संरक्षण, सर्वधन ओर उन्नयन 
में तो उन्होने आस्था प्रकट की ओर कहा फि 
उपभाषाश्रों का साहित्य हिंदी का क्ष्य भडार 
है, परंतु वे उपभाषाओं के त्रांदोलनात्सक छ मि- 
यानां के प्रति सशंक थे | 


सभापति के अभिभाषण के वाद विषय 
निर्वाचिनी द्वारा प्रेषित प्रस्तावों पर विचार 
हुआ : श्रौ व्रंदावनदास फे तीन प्रस्तावों के 
अनुसार संमेलन के लिये पुस्तकालय की 
स्थापना, त्रैमासिक पत्रिका के प्रकाशन तथा 
अधिग्रहण के लिये क्रमश; एक एक उपसमिति 
का निर्माण किया गया और उन उपसमितियों 
को प्रस्तावों , के कार्यान्वयन का पूण अधिकार 
दिया गया | कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावो को 
पारित करने के पश्चात्‌ संमेलन ने राष्ट्रमाषा 
के निःस्वार्थ मूर्धन्य साहित्यकारों को साहित्य- 
वारिधि की उपाधि से संमानित करने के कार्यक्रम 
का शुभारंभ किया | संसेलन aaa. अ्धिवेशनों 
के श्रवसर पर मूर्धन्य algas को अपनी 


सर्वोच्च उपाधि 'साहिस्यवारिधि? से श्रलंकृत 
करता है र ताम्रपत्र भेंट करके उनकी 


ç z ~ Cia A 
श्रचना करता हे | इस क्रम में संमेलन अभी तक 
स्व० डा० हरिशंकर शर्मा, श्री गयाप्रसाद शुक्ल 


सनेही, Go महामहोपाध्याय Sto उमेश, eo. 


कृष्णुदेव प्रसाद “बेढब? बनारसी, उपन्यासकार 
श्री यशपाल, थ्राचार्य शांतिप्रिय द्विवेदी, डा० 
निहालकरण सेठी, sto फूलदेव सहाय वर्मा, 
स्व० डा० वृ दावनलाल वर्मा, श्री जी० पी० 
श्रीवास्तव, श्री गुरुभक्त सिंह भक्त, श्री भगवती 
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प्रसाद वाजपेयी srt enaz मिश्र, 
डा3 ईश्वरीप्रसाद, श्री प्रतापनारायण श्रीवास्तव 
को संमासित कर चुका है | इस वर्ष उसने सर्वश्री 
बनारसीदास चतु दी, aaa मुंशीराम शर्मा 
सोम, श्री ज्योतिप्रसाद निर्मल, वावू वृंदावन 
दास, श्री श्यामनारायण पांडेय, श्री विश्वंभर 
सहाय प्रेमी, श्री, सुधाकर पांडेय और डा० UA- 
लाल fae को 'साहित्यवारिधि? की उपाधि से 
गलंकृत किया । डा० हरवद्दालाल शर्मा ने प्रत्येक 
विद्वान्‌ के जीवन we fect सेवा ar dfaa 
qaa प्रस्तुत किया और सभापति डा० नगेंद्र 
ने उनका अभिषेक करके ताम्रपत्र भेट किया । 


fs 


सर्वश्री बनारसीदास जी चतुर्वेदी और श्यामना- 
रावा पांडेप की निवाय कारणों से श्रनुपस्थिति 
के कारण उन दोनों को उनके निवासस्थान पर 
ही उपाधि द्वारा संमानित करने की घोषणा की 
गई । समारोद्द बहुत गरिमा और शालीनता के 
साथ संपन्न हुआ । उपाधि marati के जीवन 
परिचय ditt एक पत्रिका भी वितरित की गई | 


रात्रि को एक सफल कविसंमेलन के उपरांत 
संमेलन समाप्त हुआ | सब मिलाकर संमेलन को 
एक सफल श्रायोजन ही कद्दा जावगा | देहरादून 
के साहित्यिक बंधु एतदर्थ धन्यवादाइ हैँ । 


हमारे आगामी प्रकाशन 


बिहारी सतसई (लालचंद्रिका से युक्त) संपादक-सुधाकर पांडेय, विद्दारी पर गंभीर शोधपरक भूमिका 
के साथ पाठभेद, छुंदानुक्रम, अ्रलंकारनिदेश आदि से सुसज्जित अब तक के बिहारी संबंधी 


~ r 


प्रकाशित ग्रंथों में सर्वोत्तम. 


(५ 


अनुमानित मूल्य ७०-०० 


हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास, भाग = [हिंदी साहित्य का अभ्युत्यान (भारतेंदुकाल)] संपादक-- 


डॉ विनयमोहन शर्मा 
s 


as 


२०-०० 


हिंदी साहित्य का वृहत्‌ इतिहास, भाग १४ [fest साहित्य का अद्यतन काल] डॉ० हृरवंशलाल शमा 


रीतिपरिवेश--श्री करुणापति त्रिपाठी | रीतिसाहित्य का विशिष्ट परिचवात्मक ग्रथ 


अनुमानित मूल्य-- १५-०० 


काव्यप्रभाकर---जगन्नाथप्रसाद भानु, काव्यशास्त्र के समस्त अंगों का अत्यंत ललित एवं श्राकषक 


उदाहरणों से युक्त विवेचन | 


अनुमानित मूल्य--५०-०० 


जसवंतसिंह ग्रंथावली -सं० आचार्य विश्नाथप्रसाद मिश्र, महाराज जसवंतसिंह की समस्त रचनाओं 


का वैज्ञानिक संपादन एवं विद्वत्तापूर्ण भूमिका 


सोमनाथ ग्रंथावली - संपादक श्री सुधाकर पांडेय; 


अनुमानित मूल्य-- १५.०० 
अनुमानित मूल्य--२'१-०० 


नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी 
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. विश्वविद्यालय स्तर के अनुरूप 
हिदी समिति, उत्तर प्रदेश 


क 
नवीन प्रकाशन 
( साहित्य ) 


~ 


१-हिंदी कहाती कला डा० प्रताप नारायण टण्डन १२-०० 


~ 


२-हिदी उपन्यास कला डा० प्रताप नारायण टण्डन ६-५० | 
३- काव्य मनोषा डा० भगीरथ मिश्र १०-०० 
४-हिंदी रेखा चित्र डा० हरवंश लाल शर्मा ८-०० 
५-पश्चिमी आलोचना शास्त्र डा० लक्ष्मीसागर arta > 
( गणित ) 
६-त्रिकोशमिति श्री राजेन्द्र स्वरूप गुप्त pt 
७-बीजगणित डा० रामकुमार ७-५० 
८-गतिः विज्ञान डा० प्यारेलाल श्रीवास्तव ८-०० 
( भौतिकी ) 
६-प्रायोगिक भौतिकी डा० निहालकरण सेठी एवं १-०० 
डा० वी० एल० कुलश्रेष्ठ 
१०-द्रव्य के गुण डा० डी० वी० देवधर 3-७ 
| ie ( रसायन ) 
१९-प्रकाबतिक रसायन डा० हीरालाल निगम १४-०० 
१२-प्रायोगिक रसायन श्री महीपाल गुप्त 
“कर १३-भोतिक रसायन डा० सत्यप्रकाश एवं ११-०० 
है । Sto शिवप्रकाश | 
उक्त ग्र थ ग्रपनी विषयवस्तु, साज-सज्जा ओर साधारण मूल्य 
| के कारण उत्तरोत्तर लोकप्रिय हो रहे हैं । 
। feat के माध्यम से अध्ययन करनेवाले स्नातक एवं स्नातकोत्तर 
i | कुखाक्रो के छात्रों के लिए यह समिति विविध विपयों पर १६३ ग्रथ 
| ; प्रकाशित कर चुकी है । 
` क्रयादेश भेज श्रोर 
` व्यावसायिक बिवरण हेतु लिखें :-- 


s z सचिव 
हिंदी समिति, सूचना विभाग 


उत्तर प्रदेश शासन 
2 लखनऊ | 
IES १६ ३/ १ ६ लिए Brain Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


a= 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


नागरीप्रचारिणी सभा,काशी 


( सं० १६४० में स्थापित ) 


मतहत्तरवाँ वार्षिक विवरण 


Ho २०२६ वि» 


[क] सभासद 
इस वर्ष के ata मै समा के समस्त सभासदों 
फी संख्या १११७ रहो | इनमें ६ वाचस्पत्य, ५१ 
मान्य, ६८ विशिष्ट, ५६१ स्थायी और ४३१ 
साधारण सभासद रहे | 
[ख] संरक्षक 
हिंदी भाषा और साहित्य के उन्नवन तथा 
प्रचार में योग देनेवाले एवं सभा के उद्देश्यों की 
` पूति में सहायक होनेवाले महानुभावो को वह 
अपना संरक्षक बनाती हे । इस समय निम्नांकित 
महानुभाव उसके संरक्षक ह~ 
(१) माननीथा श्रीमती इंदिरा गांधी महोदया, 
प्रधान मंत्री, भारत गणराज्य, नई 


दिल्ली । 
(२) श्री मोरारजी भाई देसाई, Sat रोड, 
नई दिल्ली । 


बिगत वाषिक अधिवेशन में सवसंमति 
से निर्वाचित सभा की संरक्षिका 
माननीया श्रीमती इंदिस गांधी 


(१) तत्रभवान्‌ महाराजाधिराज श्री विभूति 
नारायण सिंद जी, वाराणसी । 
(२) तत्रभवान्‌ . महाराजाधिराज महिमहेंद्र 
श्री भीमसिंह जी बहादुर, कोटानरेश, 
कोटा | 
[ग] कार्याधिकारी 
इस वर्ष सभा के लिम्नांकित कार्याधिकारी 
रहे | इनका चुनाव सं० २०२४ में हुए समा के 
वार्षिक अधिवेशन में छुआ था और कार्यकाल 
सं० २०२६ पर्यंत 2 एवं नियमानुसार नए 
चुनाव तक जायगा। श्राय-व्यय-निरीक्षक श्री 
घनश्यामदास जी का चुनाव पूर्व आय-व्यय 
निरीक्षक श्री मिश्र ब्रदर्स द्वारा . कार्याधिक्य के 
कारण त्यागपत्र दे देने पर सभा के विगत ४ 
श्रावण, २०२६ को हुए वार्षिक अधिवेशन में 
सर्वसंमति से किया गया | 
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५) )) 
कार्याधिकारी 
( सं० २०२६ तक) 

१--सभापति माननीय श्री do कमलापति त्रिपाटी विधानसभा मार्ग, लखनऊ 
२--उपसभापति (१) श्री डा० वेशीशंकर जी झा २११२ फिरोज गाँधी रोड, नई दिल्ली 
२०११११. 502२) श्री सहदेव fag जी, लहुराबीर, वाराणसी 

७-- प्रधान मंत्री श्री पं० सुधाकर जी पांडेय गोला दीनानाथ, वाराणसी 

y— साहित्य संत्री श्री do शिवप्रसाद मिश्र “रद्र? ज्ञानवापी, वाराणसी 

६-अ्रथ मंत्री श्री मोहकमचंद जी मेहरा न्यूरेक्स टेक्सटाइल्स, चौक, वाराणसी 
७-- प्रकाशन मंत्री श्री पंन करुणापति जी त्रिपाठी श्रौरंगाबाद, वाराणसी 

८--प्रचार मंत्री श्री ठा० श्रीनाथ सिंह जी सी के०६५।४०+ बड़ी पियरी, वाराणसी 
६-श्राय-व्यय-निरीदक श्री घनश्यामदास ऐंड Fo, वाराणसी | 

१०-संपत्ति निरीक्षक श्री to Aide शर्मा, कालभैरव, वाराणसी 


११-पुस्तकालय निरीक्षक श्रौ चौधरी शुकदेव सिंह जी, लहुराबीर) वाराणसी 
[ घ ] प्रबंध समिति 
सभा फी प्रबंध समिति के सदस्यों के नाम ्रादि ्रधोलिखित हैं- 
( संवत्‌ २०२६ तक ) 


१- श्री aitdta ष्ण जी बैरिस्टर, कःरमाइकल लाइब्रेरी; चोक, वाराणसी 

२- श्री सिद्ध नाथ सिंह जी वकील, कवीरचौरा, वाराणसी 

३--श्री देवीनारायणु जी वकील, साक्षीविनायक, वाराणसी 

४--श्री to ब्रजमोहन जी दीक्षित, धूपचंडी, वाराणसी 

५--श्री to रामवृक्ष जी पाठक, मलदह्विया, वारोणुसी 

६- श्री ५° सुरतिनारायणमणि जी त्रिपाठी सिविल लाइंस, गोरखपुर 

७--श्री डा० हरवंशलाल जो शर्मा, अध्यक्ष, हिंदी विभाग, अ्रलीगढ़ विश्वविद्यालय 
अलीगढ़ 

८--श्री महाराजफुमार डा०रघुवीरसिंह जी, सीतामऊ, मालवा 

४ श्री डा, नगेंद्र जी, १६ केवेलरी लाइन, दिल्ली-७ 

१०-श्री कविवर श्री रामघारीसिंह जी 'दिनकर? हिदी परामशंदाता, भारत सरकार, नई दिल्ली 

११-श्री लक्ष्मीनारायण जौ सुधांशु, १ बेलीरोड, पटना 


( संवत्‌ २०२७ तक ) 
१--श्री राजाराम जी, शास्त्री , काशी विद्यापीठ, वाराणसी 
२--श्री to बलदेव जी उपाध्याय रवींद्रपुरी, वाराणसी 
३--श्री डा० उमाशांकर सिंह जी कृषि महाविद्यालय, फाशी हिंदू विश्वविद्यालय, 
वाराणसी 


y --श्री रामनाथ जी वर्मा इंग्लिशिया लाइन, वाराणुसी 
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अश्री SEKIR जी, “घ्रा गया! कार्यालय, ST... वाराणुती 
या qo सुमित्रानंदन जी पंत, २२ हेमिल्टन रोड, इलाहाबाद i | 

७--श्री न्यायमूर्ति श्री to हरिश्चंद्र पति जी, न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, प्रयाग 

त्रिपाठी 

८-श्री Yo तारकेश्वर पांडेय ४२ श्रशोक रोड, नई दिल्ली 

€--श्री आर० एस० मैकप्रे गर केद्रिज युनिवर्सिटी, कॅब्रिज ( इंग्लैंड ) 
१०-श्री पी० Qo वारान्निकोव, फ्लेट do ८,८ लाइन do ५९, लेनिनग्राद ४ 

3 ( Jo एस० एस० श्रार्‌० ) 

१६-श्री प्रो० डब्ल्यू ada ब्राउन चेयरमेन, एस० Co Hive स्टडीज, बावह १५, 


बेनेट दाल, यूनिवर्सिटी ग्राफ पेनसिलवानिया 
फिला डॅलफिया ( यू० एस० go) 
( संवत्‌ २०२८ तक ) 


J 


१ श्री Yo शिवनंदनलाल जी दर कमच्छा, वाराणुसी 

at डा० नगेंद्रनाथ उपाध्याय हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणुसी 
२-श्री t रामाश्रय जी पांडेय, हरिश्चंद्र कालेज, aniyat 
४--श्री पं बलराम जी उपाध्याव, जार्ज टाउन, प्रयाग 

ul Yo रामबालक जी शास्त्री रामापुरा, वाराणुसी 

६--श्री T आशुतोष कुमार उपाध्याय संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणती 
७--माननीय प्रो० शेरसिंह जी, रै देरिंटग्ज रोड, नई दिल्ली 
"ता TU at पंत राज्य AUZ मंत्री, मारत सरकार, नई दिल्ली 
अना प्रभात जी शास्त्री दारागंज, प्रयाग 

१ ON Yo द्वारकाप्रसाद जो मिश्र पंचपेड़ी, जबलपुर 

११-शी कल्याणमल जी लोढ़ा २ देशप्रिय पाक कलकत्ता 


[ ङ ] अधिवेशन 
x इस वर्ष सभा के दो साधारण अधिवेशन तथा gia समिति के चार श्रधिवेशन टुए | इनमें 
सदस्यों की सवंसामान्य उपस्थिति क्रमानुसार १११ तथा १२.२५ रही | 
आर्यभापा पुस्तकालय देते हें । देश के कोने कोने से यहाँ शोधार्थी ara 
. _ ... BAR यहाँ उपलब्ध सामग्री से लामान्चित होते 
यह पुस्तकालय हिंदी के शोधकतांश्रों और हू | इस पुस्तकालय को विद्वानों, प्रकाश हे रौर 
अन्य हिंदी प्रेमियों तथा faai के लिये तीथं जनसामान्य का पूर्ण सहयोग मिला दै और इसी 
| wea है। हिंदी के प्राचीन और अ्रद्यतन साहित्य के बल पर पुस्तकालय उचरोचर विकासमान दै | 
| क बहुमूल्य आर दुलम संग्रह यहाँ उपलब्ध दै। इस वष शोधकार्य के लिये पुस्तकालय की agi- 
| अध्ययन? संबंधी सुविधाऐ भी यहाँ सर्वाधिक यता लेनेवालो की वूची अंत में दी हुई दै। 
| उपलब्ध होती हैं | इसी कारण ग्रध्यापक, Ararat 
ओर जनसामान्य सभी इस पुस्तकालय को आदर संवत्‌ २०२६ में पुस्तकालय कुल २५६ दिन 


s CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


तथा वाचनालय कुल २९८ दिन खुला cer | 
इससे लाभान्वित होनेवाले weet, शोधाशथियों 
आर श्रन्यान्य सञ्जनों की श्रौसत दैनिक संख्या 
१५० से श्रधिक रही है । 

वर्ष के प्रारंभ में पुस्तकालय के समस्त 
सहायो फी संख्या १९८ थी जिनमें ५१ ग्राजीवन 
सदस्य थे | इस वर्ष ५९ व्यक्ति नवीन सहायक 
बने । कुछ सदस्यों ने Keegy श्रपना नास 
सदस्यता से एश करा लिया | 

इस वर्ष लगभग ३०० पुस्तकों तथा पत्र- 
पत्रिफाओं की जिल्दर्वदी कराई गई तथा संकड़ों 
पुस्तकों की सामान्य मरम्मत हुई | पालिथिन के 
लगभग ६०० पैकेट, इस्तलिखित ग्रंथों को रखने 
के लिये बनवाए गए, । 

इस वर्ष विभिन्न भाषाओं की लगभग १८० 
` पत्रपत्रिकाएँ पुस्तकालय में श्राती रहीं। कुछ 
नवन पत्रिकाएँ. आने लगीं और कुछ TATE 


सूची अंत में दी हुः 
सभा हिंदी के उन लब्धप्रतिष्ठ विद्वानों, उदार 
काशकों एवं संस्थाओं के प्रति हादिक कृतता 


` भारत सरकार, हिंदी समिति, उत्तरप्रदेश सरकार, 
पंजाब सरकार, भारतीय संस्कृत विद्यामंदिर, 
gama के नाम विशेष उल्लेखनीय 


PBS Per SS ~ RINE AAG Rp NE 


अद्‌ हो गई | समस्त ग्रानेवाली पत्रिकाशों को - 
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( १२) 


१--सभा संग्रह 
हिंदी मुद्रित ३ | ३ 
संस्कृत १) १५२८ 
बंगला 53] २५३ 
गुजराती 11 ३२७ 
मराठी 33] २४६ 
गुरुमुखी १) ४३ 
उदूः ३१८ 
ग्र जी s ३०६६ 
उड़िया, प्राक्त, पाली ॥ १०५ 
तेलगू, तमिल ११ १६ 
सिंधी 21 ३ 
रूसी १, ४९५ 
नेपाली ११ &२ 
हस्तखित हिंदी ग्रंथ . ,) 9७४९ 


२--विशेष संग्रह -- 
१, याज्ञिक सग्रह (हस्तलिखित) ११८८ 
२. द्विवेदी संग्रह ३६४३ 
३. रत्नाकर संग्रह _ ११२० 
४. दीरानंद शास्त्री संग्रह ११६७ 
५. श्रीशचंद्र शर्मा संग्रह १०८३ 
६. डा संपूर्णानंद संग्रह १६३४ 
आरयंभाषा पुस्तकालय की सतत. 
बृद्धि को देखते हुए. वर्तमान 
भवन में स्थानामाव के कारण aa wad 


‘afore होने लगी है। पुस्तकों तथा पत्र पत्रिकाशों 
को व्यवस्थित रूप सं रखने तथा शोधकात्रों एवं 
पाठकों की सुविधा के लिये एक. ग्राधुनिक' शेली 
के वैज्ञानिक भवन का होना अत्यंत आवशक दै । 
विस्तृत सूचीपत्र की ग्रावश्यकता का ग्रनुमव हम 
कई वर्षा से कर रहे हैं परंतु साधनों की कमी के 
कारण इम चाहते हुए भी उसे प्रस्तुत और 
प्रकाशित नहीं कर पा रहे हैं | सूची के अ्रभाव में 
पाठफों, शोघकर्ताओं तथा पुस्तकालय के FA- . 

. चारियों को बड़ी कठिनाई अनुभव करनी पड़ती | 


अभि- 


ह Beanie BI wit ; 
सभा में मंच पर बैठे--मद्दादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, दिनकर जो, हरिभाऊ जोशी, इजारीप्रसाद द्विवेदी । 
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७४६१८) 


है | संस्कृत की पांडुलिपियों का सूचीकरण मी 
अपेक्षित दै । 

हमें यथेष्ट साहित्य के अमाव की भी चिंता 
हे । साथ ही जितमा साहित्य हमारे पास है उसे 
सुरक्षित रखने की भी चिता हे । समय के साथ 
इस पुस्तकालय का अनुदिन विस्तार ग्रवश्यंमावी 


OD A a et nna eet NR 


iF ¥ 
“बः 


ar 


| एतदर्थ पुस्तकालयभवन का विन्तार, विस्वृत 
पुस्तकतची का प्रकाशन यथाशीघ्र अपेक्षित दै | 
इनकी पूति के निमित्त केंद्रीय तथा प्रांतीय सरकारों 
श्रौर जनता का पूर्ण सहयोग मिलना अपेन्नित दै । 
समी अपना कर्तव्य समझे और इस पुस्तकालय 
at date में agiz योगदान करें | 


( पीछे खड़े, दाहिने से are करुणापति त्रिपाठी, सुधाकर पांडेय, श्रीनाथ सिंह आदि ) 


Ly ७ ~ i . 
स्व° आचाय नंददुलारे वाजपयी संग्रह 


हिंदी के यशस्वी विद्वान्‌ एवं विक्रम विश्व- 
विद्यालय के उपकुलपति स्व० श्राचायं नंददुलारे 
वाजपेयी के चि० सुपुत्र डा० स्वस्तिकुमार 
वाजपेयी ने स्व० ्राचार्य वाजपेयी जी का प्रायः 
८००० Sat का पुस्तकालय और उनका एक 
भव्य चित्र इस सभा को प्रदान किया दै | 
इस संबंध में डा० वाजपेयी से पिछले कुछ 


दिनों से पत्राचार चल रहा था | स्व० आतार्य 
वाजपेयी जी का काशी से, इस समा के श्रन्वतम 
संस्थापक स्व०्ञ्राचार्य श्यामसु'दरदास जी से और 
सर्वोपरि इस समा से जैसा anata ओर प्रगाढ 
स्नेह संत्र॑थ था, उसे देखते हुए उने पुस्तकालय 
का यह दान शिरोधार्य करके सभा एक और अपने 
को जहाँ विशेष गौरवान्वित अनुभव कर रही है, 
वहीं दूसरी ओर अपने पुस्तकालय की श्रीसंपन्नता 


पर इर्षगदूगद भी द्वै।इस संग्रह में साहित्य के... 
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विविध अंगी पर प्रणौत विभिन्न सुलेखफां द्वारा 
लिखित अनेक महत्वपूर्ण ग्रथ हैं । यह संग्रह भी 
पुस्तकालय को प्रदत्त अन्यान्य स्मारकसंग्रहों की 
भाँति स्व० आचाय वाजपेयी जी फी स्मृति में 
स्वतंत्र संग्रह के रूप में पुस्तकालय में सुरक्षित 
रहेगा ओर जिज्ञासु ्रध्येताश्रों को लाभान्वित 

करता रहेगा | हम एतदर्थ डा० स्वस्तिकुमारजी 
वाजपेयी के प्रति श्रपनी ग्रांतरिक कृतज्ञता व्यक्त 

करते हुए प्राशा करते है कि उनकी ऐसी ही कृपा 


Ce) 


पुस्तकालय उपसमिति कै संयोजक {J ad 
श्री डा० नागेंद्रनाथ जो उपाध्याय रहे एवं 
पुस्तकालय उपसमिति निम्नलिखित रही :-- 

१. श्री पं० शिवप्रसाद मिश्र ‘ex’ 

२. श्री पं० सुधाकर पांडेय 

३. श्री ठा० श्रीनाथ सिंह 

४. श्री to करुणापति त्रिपाठी 

५, श्री Slo नागेंद्रनाथ उपाध्याय-संयो ० 


इस सभा पर निरंतर बनी रहेगी । 


पुस्तकालय में आनेवाली ARN 
क्रमांक 
१, 


जागरण ८” 
प्रदीप 
भारत 
विश्वमित्रथ 
स्वतंत्र भारत 


हिंदुस्तान ८ 


नवभारत १८ 
dary 
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बिजनोर 


दैनिक पत्र 
प्रकाशन स्थान 
वाराणुसी 
पटना 
कानपुर 
पटना 
इलाहाबाद 
कलकत्ता 
लखनऊ 
नई दिल्ली 
अधेसाप्ताहिक 
नागपुर 
वाराणसी 


साप्ताहिक 
तिनसुकिया 
जमशेदपुर 
पटना 
लखनऊ 
खंडवा 
पटना 


६.०० र? वार्षिक 
६.०० र० वाषिक 


६.०० 45 9) 
६.०० ), ५, 
६.०० 95 79 
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१२. जैनसंदेश मथुरा ५,०० २० वार्षिक 
ai 8. दिनमान ६-४ दिल्ली ६० te प्रति 
१४. दिग्दर्शन देवरिया 
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१८. नव विहार 
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२०. पूर्वी संदेश ८ 
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२५. मेल मिलाप ८ वाराणसी ११.०९ ,, » 
२६. योगी पटना १०.०० 5, ४, 
२७. रामराज्य श्र कानपुर ६००४ 9 
२८. राष्ट्रमाघा Ta te ३.०० ,, „ 
२६. राष्ट्रभाषा संदेश ४2 इलाहाबाद 
३०. लुंत्रेनी संदेश बुट्वल १५ पै० प्रति 
३१, विचार कानपुर ३.०० २० वार्षिक 
३२. बिहान बलिया ५.०० » „» 
३३. वीर मेरठ 
३४, व्यापार सं देश कानपुर 
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३७. समाचार टाइम्स वाराणसी 
३८. सेनानी बीकानेर १०.०० २० वार्षिक 
२६. हरदोई समाचार हरदोई १५ पै० प्रति 
~ पाक्षिक 
२. अमेरिकन रिपोर्टर (द) ४ दिल्ली १,०० प्रति 
ट्‌. अमेरिकन रिपोर्टर (FAR) ,, हु 

| ३. न्यूज़ फ्राम इसरा इल (अंग्रेजी) वंबई 

| 9 ० मंगल प्रभात Ly हिंदु) दिल्ली २१ पै० प्रति 

| ५. राष्ट्रमाषा संदेश हिंदी इलाहाबाद 

| ६, समाजवादी जमनी A दिली 
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पुस्तकदाताओं को नामावली 
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श्री चंद्रशेखर शुक्ल, गणेशगंज, मीरजापुर ९ 
२. नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणुसी EN 
३. संपादक, नागरी पत्रिका ६ 
४. p» नागरीप्रचारिणी पत्रिका त 
५, नागरी प्रचारिणी समा, (प्रकाशन विभाग) aS 
६. श्रन्वेषण विभाग ( संस्कृत हिंदी हस्तलिखित ) ४०६ 
७. श्री इंद्रदेव द्विवेदी, भारती वाहित्य परिषद्‌, वाराणसी २ 
८. शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार ११ 
९, श्री व्यवस्थापक, शनिवार गोष्टी प्रकाशन, वाराणुती ४ 

१०. श्री वापचंद्र महंत, Ban साहित्य समा जोरहाट ३ 

११, श्री रामप्रताप सिंह, शक्ति सहकारी प्रकाशन, वाराणसी २ 

१२. उत्तर प्रदेश सरकार ४ 

१३. श्री Usa”, ठि० श्ररविंद प्रकाशन, त्रिवेणी रोड, इलाहाबाद 

१४. श्री पीयूष गुलेरी, राजकीय परीक्षा कालेज, धर्मशाला ( feo प्र० ) 

१५, श्री सीताराम झा “श्याम”, राँची विश्वविद्यालय 

१६. श्री सर्वदानंद जी, वाराणसी 
१७. श्री संपादक, भारती अनुसंघान भवन, मथुरा 
१८. श्री जयंतीप्रसाद मिश्र, भीकन गाँव, खरगोन ( म० प्र० ) 

१९. श्री मुकुदीलाल, हिंदी विश्वकोश, वाराणसी 

२०. श्री चंद्रशेखर मिश्र, खोज विभाग, वाराणसी 

२१. प्रधान सचिव, निराला साहित्य मंडल, चांपा ( म० प्र० ) 

२२. इमदद लेबोटरीज, दिल्ली 

२३. डा० बालकृष्ण केसकर, नेशनल वुक ट्रस्ट श्राव इंडिया 

२४, सत्यनारायण गोएनका, अध्यक्ष, बर्मा हिंदी साहित्य समेलन; रंगून 

२५, डा० स० Ho Wale, परलीकर वाड़ा; पूना 

२६. मेवालाल यादव, वाराणसी 

२७. अध्यक्ष, भाषा विभाग, पंजाब सरकार 

२८, भारतीय संस्कृत विद्या मंदिर, अहमदाबाद 

१९, डा० गोपालराय, पटना विश्वविद्यालय 

३०, होरालालं ्रग्रवाल, रीवाँ 

| ३१, श्री नर्मदेश्वर चतुर्वेदी, असिस्टेंट रिसर्च फेलो, काशी हिंदू विश्वविद्यालय 

| ३२, Sto megar पांडेय, दयानंद डिग्री कालेज, वाराणसी 
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३३, भूपतिराम साकरिया, राजस्थान सेवा समिति, अहमदाबाद 


इस वर्ष शोधकार्य के लिये पुस्तकालय की सहायता लेनेवालों की सूत्री: -- 


क्रम संख्या शोधकर्ता का नाम 
१, श्री लक्ष्मण सिंह बिष्ट वररोद्दी 
२. भी sae राम, 


३. श्री sto वासु, बी. YAT, 
४. Fo कमल श्रग्रवाल, 

५, श्री रघुनाथ भट्ट 
६, सुश्री Ho पुष्पा गोपालानी, 
9. श्रीमती कुसुम अग्रवाल, 

८. श्री०विद्याकांत तिवारी, 

९. ate रामसिंह शर्मा, 
१०, श्री शोभनाथ राय भट्ट, 


११. श्री० पीयूष गुलेरी 


१२. सुश्री सरस्वती भारतीय मधु, 
१३. Ato matal वंशीलाल शहा; 


१४. सुश्री कृष्णुकुमारी शर्मा, 


१५. श्रीमती कांता शर्मा, 
१६. श्री Sto विश्वमित्र, 


१७. श्री sat प्रसाद मिश्र, 
१८, श्री त्रिलोचन पांडेय, 
१६. श्री विश्वंमरदयालु मिश्र 
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विश्वविद्यालय 
इलाहाबाद fof. 


काशी हिंदू विश्वविद्यालय फरक 


वाराणसी 
बंबई विश्‍व te 


इलाहाबाद वि० वि० 


गुजरात वि०वि० 
नागपुर 


पटना विग्वि० 
प्रयाग विश्वविद्यालय 
ञ्रायरा वि० वि० 
daz वि० वि० 
कुरुक्षेत्र वि०वि० 
दिल्ली वि०वि० 

पूना वि०वि० 


अलीगढ़ विश्वविद्यालय 


sia विश्ववि० 
वॅकदेश्वर विश्ववि० 


इंदौर वि०वि० 
जबलपुर वि०वि० 
श्रागरा विश्वविद्यालय 


हा 


R 
विषय | 
प्रेसचंदपूर्व के कथाकार 
रिड श्रोर मध्य 
युगीन हिंदी प्रमथ | 
रामाव्य 


खड़ी बोली गद्य फा भाषा | 
वेज्ञानिक अध्ययन १७६० 


हिंदी के नखशिख काव्य 
हिंदी के भक्तिकालीन राम | 
काब्य की सांस्कृतिक चेतना 

हिंदी पत्र-पत्रिकाशी के माध्यम | 
२० बीं सदी के प्रथम दो दशक | 
बिहारी सतसई की टीकाश्रो का | 
्रालोचनास्मक HAAT | 
श्री शुक संप्रदाय तथा उसके | 
हिंदी भक्त कवि | 
भारतेंदु युगीन काव्य | 
बीसवीं शताब्दी का श्रारंभिक | 
साहित्योत्थान रार AKA | 
शर्मा गुलेरी | 
हिंदी में रेखाचित्र sie संस्मरण 
हिंदी Rii का शैलांगर्त 
अध्ययन | 

Ra कवियों का भक्ति | 
भावना : स्वरूपविवेचन | 

हिंदी कबिता में बिंब योजना 
हिदी साहित्य के इतिहास में 
रीतिकाल ke 
हिंदी कृष्णुकाव्य-परंपरा 
स्वतंत्र अध्ययन 

भक्त कवि र॒सिकबिहारी तथां 
उनका काव्य 
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२०. श्री रामदास शर्मा Ed भरतपुर राज्य की हिंदी साहित्यिक 
देन 
२१. श्यामकुमारी श्रीवास्तव, इलाद्दावाद fao साहित्यिक खड़ी बरोली के Pree 
द में द्विवेदी युग का योग 
मध्य २२. श्री डा० सीताराम झा “श्याम, राँची वि०वि० समाज Mro परिप्रक्ष्य में दिंदी 
नाटकों: का विशलेपयात्मक अध्ययन 
२३. श्री विद्यासागर मिश्र मगध वि०वि०, मध्यकालीन कृष्ण चरितात्माक 
भाषो À प्रबंध काव्य 
क २४. श्री गोरीशंकर मिश्र काशी विद्यापीठ तुलसी दास की दोहावली का 
साहित्यिक एव दाश नक मूल्यांकन 
२५. श्रीमती कस्तूरी गुप्ता हिं वि० fro काशी बीसर्वी सदी के कृष्ण काव्य 
राम २६. श्री डा० नज़ीर मुहम्मद अलीगढ़ वि०विं० हिंदी के आदिफालीन धार्मिक 
साहित्य का समीक्षात्मक श्रध्ययन 
ae २७. श्री हृषीकेश जुक्ल का० हिं० वि० वि० फारसी मसनवी शैली और भार 
ae तीय प्रबंध काव्य की दृष्टि से हिंदी | 
का | २८, श्री रामजतन सिं ध व् i क 
oe ह, मग वि० वि०, नंददास । 
E २९. श्री मुहम्मद अहसन, अलीगढ़ वि० वि०, संत साहित्य में प्रतीकविधान 
उ ३०, Ho शकु तला देवी, न सगुण कृष्ण भक्ति साहित्य पर 
| ३१. श्रीमती सुधा अग्रवाल, ate हि० वरि० उपनिषदों का प्रभाव स्वातंत्र्योत्तर 
ह: | विर हिंदी कहानियाँ ; बदलते 
aT | ३२. श्री कृष्णविहारी बाजपेयी 'सानु जकेतन? wees; 
| लखनऊ वि० वि० विगत सीमासंघर्ष और हिंदी काव्य | ; 
मरण | ३३. श्री देवराज यादव, हिं० वि० वि० इतिद्दास के परिप्रेक्ष्य में हिंदी के ऐतिहासिक उपन्यास । 
गित १४. श्री रामदास गुप्त, लंदन विश्वविद्यालय, भक्तमाल एवं भक्तिरस बोधिनी का संपादन | 
| ३५, श्री राजेंद्र, हिंदू वि० वि०, काशी साहित्यिक श्रमिव्यक्ति के माध्यम के रूप में खड़ी 
भक्ति | बोली का विकास | 
| ३६. श्री विभुराम मिश्र, इलद्दाबाद fio fire , _ feat नाटकों में राष्ट्रीयता | 
B २७. श्री केलाशनाथ भारद्वाज, पंजाब वि० “इंदु से लेकर १३३६ तक के काब्य का सौंदर्य 
व ये वि० चंडीगढ़ शास्त्रीय अध्ययन | 
|: २८, श्रीमतो विभा सिंह, भागलपुर वि० विश हिंदी के प्रबंध रूप और मध्यकाल में उनका प्रसार । 
| ३९, श्री गणपतराम गुप्त, पंजाब वि० वि० चंडीगढ़ भारतँदुकालीन गद्य रूपों का विश्लेषण 
| a et एवं मूल्यांकन 
ad ४०, श्री शानचंद शर्मा, पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ | 
bi ४१. श्री sto शिवप्रसाद गोयल, कुरुक्षेत्र वि० वि० हरयाणा के साहित्यकार | 
१ | s CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar + 
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वि० वि० 
दिल्ली विश्वविद्यालय, 
विहार बि० वि०, 


४२, श्री कृष्ण लाल हंस, सागर 
४३. श्री डा» हरिवंश कोचर, 
४४. श्री योगेद्रनाथ द्विवेदी 


४५. श्री हरिहर यति, 


४६. श्री रामलखन पिह सिसोदिया, आगरा विश्वविद्यालय, 
४७. श्री रसिक लाल साहु, भागलपुर विश्वविद्यालय, 


४८. श्री राजमल बोरा, 

श्रोरं गाबाद ( ARIZ ) 
४९, श्री श्ररुण शास्त्री, 
५० श्री गायत्री श्रवस्थी 


भागलपुर विश्वविद्यालय 
का० हिंदू वि० वि०, 


५१. श्री लालताप्रसाद सिंह 
५२, श्री राजेंद्रबहादुर सिंह, लखनऊ वि० वि०, 
५३. श्री श्यामानंद दास, पटना विश्वविद्यालय, 
AB. श्री Ho वि० गोविलकर, पूना वि० वि०, पूना, 
५५, श्री छोटेलाल गुप्त प्रयाग वि० fae 

५६. श्री सुखदेवप्रसाद उपाध्याय, उज्जैन विश्वविद्यालय 


प्रयाग विश्वविद्यालय, 


५७ श्री शंकरप्रसाद श्रीवास्तव शंकर विश्वविद्यालय, 
रायपुर ( Ho so ) 

५८, at deta 

महाराष्ट्र 

श्रलीगढ़ वि० fo, 

का० fe» वि० वि७ 

गोरखपुर विश्वविद्यालय 


ye, श्री श्रज्रसिह 
६०. सुश्री एस० सीताराम 
६१, श्री मधुर नारायण 


६२, श्री ग्रानंद बिहारी श्रीवास्तव 


६३, श्री फेलाशविहारी सिंह 


मराठवाड़ा विश्वविद्यालय, मध्यकालीन 


बिहार विश्वविद्यालय 


मगध विश्वविद्यालय 


q देली बोला | 

स्वतंत्र । 

खडी बोली कविता में सम- 

सामयिकता | 

हिंदी पत्रकारिता के विकास में 

काशी का योग । 

हिंदी नाटक | 

लाल भागवानदीन ; जीवन आर 

साहित्य । 

वीरकाव्ध AN 

इतिहास । 

साहित्यशास्त्र ओर कबीर काव्य | 

लाला भगवानदीन ; उनका जीवन 

आर कतृ त्व | 

प्रसाद साहित्य | 

भारतेंदु साहित्य में युग चेतना । 

हिदी पद्यनाटक 

सुंदर लाल कवि 

हिंदी रीति परंपरा ओर सूरति मिश्र 

ġo सूर्यनारायण व्यास श्रौर 

उनका साहित्य | 

स्वर्गीय माधव राव सप्रे, व्यक्तित्व 
आर कृतित्व | 


मौलाना श्राजाद्‌ महाविद्यालय १९वीं शताब्दी के 


situ का हिंदी गद्य | 

श्राधुनिक हिंदी काव्य 

आर उनका काव्य 
सामाजिक, 
सांस्कृतिक 


रत्नाकर 
केशव काव्य फा 
ऐतिहासिक एवं 
अध्ययन | 
हिंदी कृष्णकाव्य का 
दार्शनिक पृष्ठाधार 
नानकपंथी हिंदू संत पर प्रा 
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६४. श्री लीलाधर वियोगी 
६५, श्री रामपाल सिंह 


६६, श्री दुर्गाप्रसाद उपाध्याय 
६७, श्रीमती शांतासिंइ 


६८. श्री जगदीश राम 
६६, श्री Ho उपा मलहोत्रा 


oak श्री कु० मालती 
७१, श्री सीताराम यादव 


७२. श्री सुरेंद्र कुमार 
७३, श्री माकडेय सिंह 


७४, श्री गो० रा० कुलकर्णी 
७५. श्री सुधाकर जगन्नाथ सुपटकर 


we, श्री हरिर टक 


हस्तलिखित हिंदो ग्रथो को खोज 


सन्‌ १६०० से समा हस्तलिखित हिंदी aot 
की खोज का फाय करती श्रा रही है । 
के परिणाम स्वरूप हिंदी साहित्य का व्यवस्थित 
इतिहास निर्मित हो सका ओर पुष्ट श्राधार पर 
उसका क'लविभाजन किया जा सका | संप्रति यह 
खोज उत्तर प्रदेश के त्रिजनोर जिले में ओर मध्य 
प्रदेश के दतिया तथा टीकमगढ़ चेत्रों में की चा 
रही है। एतदर्थ दोनों प्रादेशिक सरकारों से 
सहाथेता मिलती है। इन क्षेत्रों में इस वर्ष 
जो कार्य हुए उनका विवरण क्रमानुसार 
निम्नांकित है-- 


पंजाब विश्वविद्यालय 
जी० डी० कालेज 
मुरारादावाद 
जबलपुर वि fro 
गोरखपुर fio fre 


का० वि० Fro, वाराणसी 


A 


दिल्ली विश्‍वविद्यालय 


दिल्ली वि० वि० 
काशी विद्यापीठ 


मगध विश्वविद्यालय 
का० हिं० वि० वि० 
सांगली काल्लेज 


नागपुर वि० वि० 
इलाहाबाद fao विर 


हिंदी में भक्तमाल परंपरा 
zas गोविंद कवि तथा 
श्राचार्य 
हिंदी समीक्षा का विकास 
नाभादासक्रत भक्तमाल : एक 
विश्लेषणात्मक श्रध्ययन । 
पूर्व मध्यकालीन भक्ति 
सा० में लोकमंगल स्वरूप 
श्राधुनिक त्रजमाघा काव्य 
में भक्ति और श्र गार | 
श्राधुनिक व्रजमाषा काव्य 
रीतिकालीन पौराणिक 
प्रबंध काब्य | 
बद्रीनारायण 'प्रे मघन? 
जीवनविचार श्रौर साहित्य 
“हिंदी कविता का काशी 
की देन? | 
हिंदी के पौराणिक प्रबंध 
श्राधुनिक् नाव्य साहित्य 
१५०० सौँ से १८५० Zo 
तक के खड़ी बोली के गद्य 
साहित्य का MNAI AR 
अध्ययन | 


उत्तर प्रदेश i 
गत वर्षा की भाँति इस वर्ष भी श्री पशुपति 


इसी खोज ' 


नाथ पाण्डेय बिजनौर जिले में वहाँ के सुप्रसिद्ध 
साहित्यिक Mo रामस्वरूप जी श्राय, (mag 
हिंदी विभाग, वर्धमान कालेच ) की देख रेख में 
खोजकार्य करते रहे । परिणामस्वरूप १५० हिंदी 
के महत्वपूर्ण ग्रंथ विद्वत किए गए जिनकी पत्र- 
संख्या ४९७० र ग्रनुष्टुप छंद संख्या १४०७५७ 
है। उक्त सफलता का श्रेय भी श्राय॑ जी को है 
जिनकी सहायता से कार्य प्रगति पर है । श्रतएव 
सभा इनकी विशेष रूप से श्राभारी है ale आशा 
करती है कि भविष्य में भी इनकी सहायता 
निरंतर सिलती रहेगी । 
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faga ग्रंथों का शताब्दी क्रम 


|... | करत vedi | १७वीं | १८वीं | १९वीं २भ्वीं sga योग 
| | an... peal / Ton 
आ ण 
ग्रथकार | ३ पू १० । १८ २१ ३८ | ८५ 
| 2 डौ ॥ FS 
pm MMOS te की | 
ग्र्थ ७ | ८ १६ २३ २४ ७१ १५० 
| | | 


ग्रंथों के विषय 
भक्ति, श्रध्यात्म, गणित, ज्योतिष, काव्य, दर्शन, LM, पुराण, कामशास्त्र, रमल 


बैद्यफ, कोश, स्वरोदय, फथावार्ता, नाटक, वेराग्य, पिंगल) चरित्र, MEATA, ज्ञानोपदेश, पूजा पाठ, 
` भजन, संगीत तंत्रमंत्र, स्वप्नविचार, शकुन, स्तोत्र, MT, विरह श्रादि। 


ins ~ go. 
विवरण मे प्राप्त सहत्वपूण अथ 


क्र० Ho ग्रथ TAP लिपिक्काल 
201 पद्मपुराण को वचनिका दौलतराम सं० १८६३ वि 
२. विषापद्दारस्तोत्र ्रचलकी ति सं० १६२२ वि० 
३, नेमि पुराणभाषा बखतावरमल go १६३५. वि० 
४. सीता चरित्र " x x 
i. पद्‌ भागचंद x 
६. भागवत दशम स्कंध भोपति x 
७. TARY x x 
a बाराषड़ी सुदामा ह 
९. श्रेणी नामदीहावली २८ सं० १६४५ वि० 
१०. नामदोहावली x x 
११, बारहमासी लालदास x 
१२, रमलभाषा > स० १८७८ वि० 
१३. वाराषड़ी मुकुंददास सं० १७६० वि० 
१४. सुखसागर | कबीरदास x 
१५. तंत्र मंत्र I x 
१६. नाममालासूचनिका > सं० १९२८ वि० 
१७. रेषते >> सं० १९२२ वि० 
१८, श्रारतीमाषा २६ श्रंग की हेमराज K 
१९. फोफशास्त्र कोकदेव वीर सं० १७२५ वि० 
२०, रामचंद्र श्रौतार तुलसीदास x 
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२१, गिरनार पूजा जवाहरलाल 
२२. श्रनेकार्थमंजरी नंददास : 
२२. कथावार्ता x 3 
२४, मृत्युम होत्सव x सं० he fio 
SS चिदविलास दीपचंद काछली ताला a 

६ भेरवसाधन मंत्र x 
२७. रामगीतावली गो० तुलसीदास Ho १९ ce वि 
२८ वाराषड़ी सुदामा ह. 

९. गर्गसंदिता गिरिघरदास र 
२०, नाममाला बनारसीदास x 
22, चोदहगुणथानक x Ho १८८२ वि० 
३२. बाराषडी दचलाल i 
३३, नारांतक कथा x 
३४, प्रवचनसार भाषाटीका हेमराज सं० १८७४ वि० 
३५. नेमनाथ जी का वारहमासा लालविनोदी x 
३६. रामायण सुंदर कांड गो० तुलसीदास Ho १८४६ fao 
३६ भूघरविलास भूधरदास सं० १४२४ वि० 
३७ रामायण उत्तर कांड गो० तुलसीदास Ho १७८४ वि० 
३८ वीरभद्रतंत्र x x 

९ भागवतभाषा भूपति x 
४० भक्तिव्रावनी उपगारी जसराम x 
9१ हरिवंशपुराण लालजीशाह x 
४२ सूर्यपुरान x x 
४३ तीस चौबीसी वृंदावन सं० १६२७ वि० 
४४ पद्‌ x x 
४५ बृजचरित्र lo चरणुदास x 


za वर्ष सभा के लिये ७२ इस्तलेख प्राप्त हुए | ग्र थदाताओं की नाम इस प्रकार हैं-- 

To जयभगवान शर्मा, ग्रा० पो०-मझौली जि० बिजनौर ७ | श्रीरामकृष्ण शर्मा, ato पो० 
नइटौर जि०-बिजनौर १० |-पं० रामकुमार शर्मा, Mo पो० चाँदपुर ६ ।-पं० रामप्रकाश शर्मा Mo 
पो० हुसेनी वाला ७।--पं० ओमप्रकाश शर्मा, Mo परवापुर पो० जलालाबाद ८ 1---श्रीरामकिशुन शर्मा 
We रावतपुर We मुजफ्फराबाद ६ । श्री प्रेमप्रकाश शर्मा, ग्रा० पो० फतहपुर --८ ।-श्री सूरजप्रकाश नम. 
d Mo पो० मोहम्मदपुर खेमल--५ | श्री रामचंद शर्मा, ग्रा० पो० -"जाहरपुर-७ । श्री Go रद्दच शर्मा, 

| We पो० बढपुरा--८ | 
| ये ग्रथ हिंदी एवं संस्कृत के हैं | ग्रथदाताओं के प्रति सभा आमारी है। श्राशा है कि ये 
उदार महाचुभाव हिंदी के प्राचीन ज्ञानमंडार की रक्षा में सभा को वांछित सहायता देते रहेंगे । 
x 


| 
i 
| 
| 
5! 
fa 
`A a 
| 
; 
| 
4 


È> 
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मध्यप्रदेश 
शत वर्ष की भाँति इस वर्ष भी सभा छौ ग्रोर 
से टीकमगढ़ (Ho प्र० ) में प्राचीन हिदी हस्त- 
लिखित ग्रथों की खोज फी गई । यह खोजफाय 
सभा के प्रधान मंत्री श्री सुधाकर जी पांडेय के 
तत्वावधान में श्री रघुनाथ शास्त्री ने संपन्न किया | 
इस वर्ष के खोज कार्य को सफल बनाने में टीकम- 
गढ के सार्वजनिक कार्यकर्ता श्री हरिश्चंद्र “पुष्प? 
त॑ श्री मगनलाल गोयल ने विशेष सहयोग 
दिया । अतएव सभा “पुष्प” जी तथा गोयल जी 
फी विशेष ्रामारी है। 
मध्यप्रदेश में खोजकाय के देतु भोपाल शासन 
से इस वर्ष भी ५०००) का श्राथिक अनुदान प्रात 
हआ है | श्रतएव सभा शासन के प्रति श्राथिक 


' उदारता के लिये भ्रत्यंत आभारी है | 


इस प्रदेश में हुई खोज के नौ जिलों के 
खोजविवरण श्रप्रकाशित अवस्था में पड़े हैं। 
१७ वर्षों की इस संचित शोध सामग्री का शीघ्र 
प्रकाशित हो जाना ्रत्यंत आवश्यक सके 
mug में हिंदी की मौलिक उन्नति में बाधा एवं 
व्यत्रधान प्रस्तुत हो रहा है | 

ग्राशा हे शासन से शीघ्र ही खोज विवरणों 
के प्रकशनार्थ वांछित व्यवस्था हो जायगी | 


~ 


— 


y | 
शताब्दी १३वीं | १७वीं १८वीं 


ग्रंथकार १ २ ६ 


ग्रंथ १ २ ७ 


इस वर्ष टीकमगढ जिले में २६४ दिना तक 
खोजकार्य किया गया । २१६७ मौलौ की यात्रा के 
परिणाम स्वरूप १६१ ग्रथ विद्वत हुए । उन प्रथा 
की पत्रसंख्या १४५३ एवं AJT श्लोकसंख्या 
२५७३६ थी | इसा प्रकार सभा संग्रह हेत १९९ 
हस्तलेख उपलब्ध हुए | य हस्तलेख २०० वष 
पूर्व तक के लिपिबद्ध थे | 


faa ग्रंथो की यथासंख्यक वैषयिफ प्रर्या 
इस प्रकार है ;-- 


अर्थशास्त्र २। शकुन ३। वैद्यक १२। 
कृथा १६। महात्य ४। थोग १। ज्योषित ४ | 
वैराग्य ५। AT २। विरुदावली १) 


कर्मकांड ७। किस्सा १। उपदेश १ | जैना- 
गम ६। रीति ३। शालहोत्र २ । संगीत १। 
afta १ | पुराण ८ | राजनीति २ । ÉR ४ | 
ज्ञानोपदेश २। स्वरोदय १। रमल १। 
इदीश १। धर्मशास्त्र १ । बारहमासी R | व्यव- 
हार १। रत्नपरीक्षा १ । कृषि १ | इतिहास १। 
मंत्र १। 


विव्रृत ग्रंथों की विक्रमाब्दीय सारणी इस 
प्रकार हे-- 


— 


१९वीं २०वीं ATT योग 
१२ Bie 5००६० ८४ 
१३ x १६४ १९१ 


=~ Ss. 
विवरण में उपलब्ध महत्वपूण ग्रंथ 


क्रमसंख्या ग्रंथ ग्र थफार 
१. संत चरितावली रामप्रसाद गुलाम > 
२. नागदोनी बालगिरि १८२७ वि० 
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गनेश जू की चतुमुज की कया 
विषहृरन 

लग्नप्रकाश 

महेंद्र श्रायुष आनंद 

सनसूर का किस्सा 
नसीहतनामा 

सम्थक्त कोमुदी 

रामचंद्र विलास 
रागमंजरी 

सार्वतचरित्र 

सभाविलास 

राजभूप्रण 

सिंहासनत्रतीसी 

गज चिकित्सा 

अंजुली पुराण 
बनिकप्रिया 

गीतामाहात्म्य 
बैतालपचीसी 
श्र्थंप्रकाशिका 

विहारी सतसई ( सटीक ) 
सातामाधुयं लाला बिलात 
पंचकल्याणक विधान भाषा 
प्रशनमाला 

रमलमास्कर 

हजार मशायल 

जानको जन्म मद्दोत्सव 
केरलमत 

समोवसर्‌न विधान 
व्यवस्थाद्पण निर्णय भाषा 
कृष्णबलदेव की बारहखड़ी 
सुवा वहृचरी की कनहिया 
रामायण की वारहखड़ी 
वेनीमाधों की बारहखड़ी 
लंका की बारह खड़ी 
स्वर्गारोहिनी की कथा 
अभयमंजरी 


( १७ ) 


दरिंशंकर Baw 


संतोष SRAM 


शिवदास 
x 
x 
जाधराज गोदिका 
नवलसिंह प्रधान 
सेवक मिश्र 
ठाकुरदास 
x 
कवि कोविद्‌ 
बीठलदास 
x 
सकनपसुत 
सुखदेव 
गुमान कवि 
साहिब कवि 
सुखलालजी 
कृष्ण कवि 
महारानी uag वरि 
हरीकृष्ण 
शानसुत 
शिवकवि 
x 
x 
x 
लालकवि 
त्रजवस्लभ शास्त्री 
x 
x 
x 
सूरदास 
तुलसीदास 
विष्णुदास 
लक्ष्मणुदास 
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८२८ ) 

४९. धनुषपचासा दौवोदरयाव x 

४०. मुदरी तरंगलोला x x 

४१. चंद्रप्रकाश sate १८७४ 4, 
४२, विषहरन गुरुप्रसाद २८ 

४३, सत्यनारायण कथा बूजदास द्विज १६२७ वि० 
४४. धर्मपरीच्चा मनोहर १८८३ p 
४५, उपवन विनोद सटीक x १६०५ |, 
४६. छुविरत्न सटीक x १९७९ ;; 
४७, अश्रफलनामा x १९११ ), 
४८. बिनरुचद्रिका रतनसिंहद १९५० » 
४६. तीजमुहरम पतेसिंह १८८७ 5 
to रसगंद्रोदय कवींद्र १६४४ ,, 
५१, राधा कन्हैया कौ झगरौ रामलखन १६१६ Gs 
५२, बाराजीत की कथा x x 

५३, दानचौतीसी माखनदास १६२६ वि० 
खोज में प्राप्त एवं प्रमुख स्थानों की नामावली गुलाबपुरा, पटननपुर, FRYT, कंचापुर, 


इस प्रकार थो ;-- 


टीकमगढ़, कनेरा, बभौरी कलाँ, टीला 
नरेनी, . मोथीगंज, जतारा, पपौरा, मेहरौनी, 
दिगोड़ा, सकेरा, कुवरपुरा, afaa, गोवा, 
बिरौरा ( खेत ), विरौरा पहाड, बानपुर, 
बलदेवगढ़, बडागांव, भैंसवारी, पठा, Sau, 
गनेसगांज, बैता, करमासन, सुजानपुरा, बमनी, 
सिल वावो, खरदोनी, att, बरेठी, हरपुरा, 
सतपुरा, धरमपुरा, मबई, मऊ, खरगापुर, 
पथ्वी पुर, बरमा, घवाए, लिधोरा, बभौरी, बराना, 
पनयारा, माड़ोमार, सरकनपुर, बीरऊ, भेलसी, 


. कु डेश्‍वर, पटौरी, इटा, रमपुरा, अरौरा, कर्नपुर, 


शुकलपुरा, कुड़ियाला, बैदऊ, पूनौल, दौर, 


छिपरी, मड़िया, खिरियानाका, फुटेर, मातील, 


चंदपुरा, रमपुरा, बछोडा, मजरा, खेरा, देवपुर, 
गेरा, धरमपुरा, शिवनगर, लचफाई, art, 


_ लिधौरा, मोहनगढ़, प्रेमपुरा, कलरा, खरगपुरा, 


गिटकोरा, निबौरा, गंज, कजियानों, 


ba a मोथी, टीला, बहादुरपुरा, पहाडी नरेनी, 


परसोतमपुरा, रानीपुर, जाखी, संकरगढ़, 
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सिकंदर. बावडी, श्रस्तोन, गुढा, | डा, AA j 


जमुनियाँ, गनेसगंज, कबराटा, परा, भदोरा, 
मामोन; मोइनपुरा, नारगुडा, डुमरऊ, मधुवन. 
देरी, कडराई, तिगोडा, धनेरा, गेंती, धरमपुरा, 
पथरगवाँ, खेरा, पलेरा, बनपुरा, राजनगर, करमा- 
सनघाट, मातोल, ईसौन, Aaa, मरगवां, 
बरमा डाड० | 


समा को प्राप्त ग्रंथो ग्रोर उनके दाताओं | 


.छा ब्योरा इस प्रकार है-- 
श्री पं० ज्ञानदेव कपिलदेव तेलंग (टीकमगढ़) 
से ३५ | फु वर प्रतिपाल सिंह ( बरमाताल ) १ | 
श्रीरामपाल शुक्ल (दिगोंडा ) ३। श्री ate 
श्रीवास्तव ( राजकीय महाविद्यालय, टीकमगढ़ ) 
१॥ मैयालाल तिवारी ( खरगापुर ) go श्री 
बृजवल्लभ संज्ञा (Rer) १३ । रामस्वरूप 
aAa ( जेवरा ) २। दशरथ पांडे (मवई ) 
१॥ Yo देवकीनंदन रिछारिया (मेहरोनी) २ । 
to रामचरनलाल जी शेषा (मेहरौगी ) ३। 
श्री इरगोविद त्रिपाठी “पुष्प? ( पृथ्वीपुर ) ४ | 
श्री Go माधोप्रसाद जी पस्तोर ( लिधोरा ) ३ | 


atte छक्कौलाल मिश्र ( रौरइया Ge) 
टीकमगढ़ ) ४। at राधाचरण पटवारी 
( खरोंई )६ | श्री एस० जे० नाथ ( श्रमृतस्टोर- 
टीकमगढ़ ) १ । डा० शिखरचंद जैन 
( E ) १ । श्री लाला पंचम सिंह 
श्रीवास्तव ( भेलसी ) २। stio लखनभागौर 
( बलदेवगढ़ ) ८। ५० हल्के प्रसाद द्विवेदी 
( भेलसी ) ५ । श्री पं० राजाराम मिश्र: ( मऊ- 
रानीपुर, Wat) ४। श्री go व्रजभूपण मिश्र 
( फुटेर, टीकमगढ़ ) ३। श्री fo रामरुंवक रावत 
( समर्रा ) १ | श्री पुरुषोत्तम नारायण त्रिपाठी 
( छिपरी-लिधोरा ) ७। श्री पं० नानकदास 
( छिपरी-लिधौरा ) ११। श्री रामकुमार दुवे 
(लिधौरा ) ३। श्री पं० देवकीनदन द्विवेदी 
( तालदरवाजा--टीकमगढ़ ) २३ | Go माधी 
प्रसाद गंगेले ( मोदनगढ़ ) १ | te स्वामी 
प्रसाद ( मोहनगढ़ ) १ श्री पं० रामदयाल 
वेद्य (दरी) १। Yo श्रनंदीलाल श्ररजरिया 
(देरी) ३। थी पं० रामस्वरूप, ्रारखडि,या 
( देरी ) ११ | परशुराम जी मिश्र ( बैसा ) १। 
श्री प्यारेलाल दुवे (Fat) ४ । go देबीचरन 
( खरगापुर ) २५ | 

सभा उपर्युक्त समस्त ग'थस्वामियों के प्रति 
दादिक ्राभार प्रगट करती है । श्राशा है इसी 
प्रकार निरंतर उनका सहयोग प्राप्त होता रहेगा | 
टीकमगढ़ जिले का खोजकार्य ग्रागामी वर्ष 
समाप्त हो जाने की ग्राद्या है | 


दिया 

साहित्य और संगीत की नगरी दतिया में 
विगत वर्ष की माँति इस वर्ष भी श्री उदयशंकर 
ठुबे वहाँ के शासकीय महाविद्यालय के संस्कृत 
विभाग के विभागाध्यक्ष एवं हिंदी प्रमी डॉ० 
श्री शिवशरण शर्मा के स्थानीय निरीक्षण में खोज 
कार्य करते रहै । निरंतर वर्ष भर के खोज काय में 
१९३ इस्तलेखों के विवरण प्रस्तुत gu जिनकी 


Sones 
Ses 


कूल पत्रसंख्या 
संख्या ८६७८ हवै | 


a 
इस वर्ष दिशेष रूपसे दतिया स्थित श्री 
शिवगिरि मठ में शोधकार्य हुआ मठ के 
वर्तमान महंत श्री मगवान गिरि जी महाराज की 
उदारता से मठ मे सुरक्षित सभी हिंदी इस्तल्लखों 
के विवरण तैयार कर लिए गए । यदि सभी ast 
्र मदिरों के स्वामी, श्री भगवान गिरि जी 
महाराज को भाँति थोड़ी भी sacar दिख एँ तो 
Hat में बठनों मे अघी हमारी mala ज्ञानराशि 
शीघ्र प्रकाश में ग्रा जाय | 

'शिवगिरि! मठ के अतिरिक्त गाँवों में भी 
खोज कार्य हुआ । anit यहाँ के कुछ wat और 
मंदिरों में विवरण का कार्य और रोप दे । श्रनेक 
प्रयास करने के बावजूद भी सरकारी शिक्षा विभाग 
कौ हीला हवाली करने के कारण राजकीय 
पुस्तकालय में कार्य करने की सुविधा नहीं मिल 
सको । प्रांडुलिपियो की दृष्टि से यद्द पुस्तकालय 
बहुत महत्वपूर्ण दै । थोडे से शब्दों म राजकाय 
पुस्तकालय की वर्तमान दशा इस प्रकार हैं: 
“न्रिंतर बाईस वर्षो से इस पुस्तकालय में. एक 
दिन भी सूर्य का प्रकाश adi पहुँच पाया है, छिप- 
कलियों, चूहों ओर दीमको ने इसपर agar 
साम्राज्य स्थापित कर लिया है | ग्रथों का श्रध्ययन 
fang पाठक या शोधार्थी नहीं कर सङ्गते, 
अपितु उनका श्रध्ययन AR मनन दीमक बंधु 
कर रहे हैं | कुछ Wadia तियो का वे अध्ययन 
कर चुके हँ, रोष के अध्ययन में घीरे धीरे जुट 
रहे हैं । सुदूर प्रांतों से आए शोधायी हर से 
किले का दर्शन कर लोट जाते हैं । पुस्तकालय के 
अंदर प्रवेश की agafa मी उन्हे adi मिल 
पाती | यदि किसी प्रकार अनुमति भी मिल 
जाती है तो प्रवेश कठिन | इस रूप में पडी 
हमारी प्राचीन ज्ञानसंपदा धीरे धीरे ay हो 
रही है | समा मध्य प्रदेश शासन से यह ATG 
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(९) 


₹खती है फि कृपापू्वक राजकीय पुस्तकालय में 
शेष बची पांडुलिपियो को उदारतापूर्वफ सभा 
को प्रदान कर दे । इससे देश ओर विदेश से ्राए 
श्रनुसंधित्सु्रों तथा पाठकों को एक स्थान पर 
श्रध्ययन हेतु सामग्री उपलब्ध हो जायगी श्रोर 
हमारी ज्ञानराशि भी नष्ट होने से बच जायगी | 
दतिया जिले के गाँवों में खोज काय करने 


में साहित्यानुरागी श्री रामप्रसाद कटारे का संमथ 
समय पर सहयोग मिलता रहा | सभा यह AAT 
करती है कि निकट भविष्य में भी उनका सहयोग 
मिलता रहेगा । 

इस वर्प faa at शरोर प्रथकतारो की 
वैक्रमाब्द समयतारिणी निम्नांफित दै । 


| शताब्दी १६वीं | १७्वीं १८वीं १६वीं श्ब्बीं अज्ञात | योग 

| | pee |S a 

oS । “a | 

| ग्रंथकार २ प्‌ | २९ | ११ | १ | ३७ GR 
३ ३७ ४७ पूट १ | ४३ १८३ 


विषय--भक्ति, काव्य, श्रध्यात्म, योग, शगार, पुराण, इतिहास, पिंगल, वैद्यक, भजन, ज्ञानोपदेश 


बारहमासा, ( ऋतुवर्णंन ) › कोश) शास्त्रनिर्माण, श्रादि | 
बित्त इस्तलेखों में बिशेष महत्वपूरण ग्रंथों के नाम श्रादि इस प्रकार हैं - 


क्रमसंख्या ग्रंथ 
Ro देवी स्तुति 
R. गंगा जू के कवित्त 
R. भाषा भूषण 
नख शिख 


x 
५, विदुर प्रजागर 
६, भक्तमाल की टीका 
७ हरिहर संवाद 
८ बद्रीनाथ छंद 

६. विलंका रामायण 
१०. हरिनाम gaga 
११. ya चरित्र 

१२. बलि चरित्र 

१३. प्रह्लाद्‌ चरित्र 

१४. दद्यावतार 
१५. नाती मेइना की कुई 
१६. त्रिलोचन की परचई 


ग्रंथकार लिपिकाल 
गदाधर भट्ट x 

पजनेस x 

श्रज्ञात x 

बलभद्र x 

कृष्णु कवि x 
faata स० १९०३ 
BA AAA सं० १८७२ 
प्रह्लाद भाट स० १८०७ 
शारलादास x 
वाजिद सं० १८०५ 
परमानंद » 
हिरदेराम 3 

रैदास 
अज्ञात र 

रतन कवि ११ 
श्रनंतदास 9) 
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४५. 
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बारामासी 
भवर गीता 
बाराखड़ी 
रतन हजारा 
केसर सभाविनोद 
लघु चरनाइके 
दंगुलाष्टक 
भागवत दशम स्कंध (भाषा) 
वाणीभूषण 
बारामासी 
शिवजी का विवाह 
ज्ञानदीपिका 
धर्म समाधि 
शत्रु जीत रायसौ 
राम रत्नावली 
शक्ति पचीसी 
मंडन पचीसी 
रुनेह लीला 
वेकुंठनाथ की विनय त्रेपनी 
महाभारत ( ग्रादिपर्व ) 
१9 ( द्रोपदी पर्व ) 
फविप्रिया 
छुंदसार 
पिंगल 
रसिकप्रिया 
जिज्ञासु बोध 
चरक सुश्रुत ( भाषा ) 
रेखता 
afus प्रिया 
दलपतिराव रायसा 
हिंडोरा के पद 
उतिम चरित्र 
जगत चेतावनी 
भजन चंद्रिका 
` बजरंग चालीसा 
ज्योतिष 
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Ce) 


गणेश कवि 
जनमुकुंद 
गुरु दास 
रसनिधि 
गदाधर भट्ट 
dy 
रामचंद्र 
लालचदास 
दामोदर कवि 
लालदास 
तारपान भगत 
तुलसीदास (१) 
BY कवि 
किसुनेप्त भाट 
अनाथ दास 
Wat श्रनन्य 
मंडन 
जनमोइन 
शिवगिरि जी महाराज 
जनमोहन 
८ 
केशव दास 
नारायन दाष 
फणीश कति 
केशवदास 
रामचरण दास 
जोगी दास 
अमर दास 
सुखदेव 
जोगी दास 
सुधा मुखी 
अक्षर अनन्य 
देवीदास 
gan सिंह 
तुलसीदास (१) 
हरसेवक 


AS 


सं० १८०५ 


सं० १८८९ 
सं० १८११ 
सं० १८०५ 
सं० १८७० 
Ho १८७० 
सं० १८८८ 
सं० १८७५ 


सं० २०१५ वि० 
221 

सं० १८७३ 

११ 

x 

Fo १८७४ 

Ho १८७५ 


सं० १९५३ 
x 
x 
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भैँवरगीत नँददास 
वंदावन शतक श्रज्ञात 
सूर्यपुराण " | adara 
) सभा के लिये ग्रंथस्वामिर्यो द्वारा प्रदान की गई पांडुलिपियों का विवरण उनके नाम और 
- संख्या सहित इस प्रकार दै- श्री कुंजविहारी खरे-शिवगिरि की गली (दतिया) ३, श्री सूरज नारारण 
. श्रीवास्तव, सेन्ट्रल कोश्रापरेटिव बैंक-दतिया-२) श्री भैयालाल गोस्वामी-मुडियन का कुश्राँ (दतिया)- 
१-५१ रमेश उपाध्याय- सुडियन का कुश्रॉ-(दतिया)-!-श्री रामस्वरूप चौवे-बंका जू की eter 
(दतिया)- १-श्री जगदीश शरण 'मधुप”-पट्टापुरा (दतिया)-१। समा सभी ग्रथदाताश्रो के प्रति 
श्राभारी है र श्राशा करती हे % भविष्य में भी उन सबका पूर्ण सहयोग आर वांछित सहायता 
सभा फो मिलती रहेगी | 
टीकमगढ़ (Ao प्र० ) से सभा को प्राप्त ग्र थों की सूची :-- 
क्रम संख्या ग्र्थ ग्र थकार लि० फा० +-- 
१, (क) रामचंद्र विलास (aiaz) नवलसिंह १९०२ वि० 
(ख) » - रामखंड ” x 
शुक्रनीति (१-४ श्र० तक) _ शुक्राचार्य १६५४ वि० 
पदसंग्रह उमराउ आदि x 
बिनयपत्रिका (प्रकाशित) गो० तुलसीदास > 
रमल भास्कर शिवकवि x 
मकरंदोत्पत्ति दिवाकर दैवज्ञ १९२८ बि० 
ग्रहलाघव गणेश दैवज्ञ 
वशिष्ठ ज्योतिष २८ 
-मुहूर्त॑मातैड (उत्तराध ) नारायण 
ताजिक नीलकंठी  नीलकंठाचार्य 
मुहूर्तरत्न शिरोमणि भट्ट 
_ लीलावती टीका x 
 जातकाभरण - ढुंढिराज 
__ मकरंद विवरण दिवाकर दैवज्ञ 
__ रसमंजरी SRS 
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वृहज्जातक सटीक ( छुपा ) 
माधुर्यं लीला विलास 

वास्तु संहिता 

भोवदर्पण 

जातफाभरणादि स्फुट पत्रो 
सिद्धांत कोमुदी के फुटकर पत्रों 
ज्योतिष ! ( प्रकाशित ) 

पदसंग्रह्द 

ब्रह्मवेबर्त पुराण स्फुटपत्रो 
रमलमास्कर 

हरिचरित्र ( मागवत दशम स्कंध ) 
रामायण व्यस्तपत्रो 

स्फुटपत्रो 

महेंद्र श्रायुष श्रानंद 

रामरतन गीता 

रामाश्‍वमेध 

हितोपदेश 

विष्णुपंजर स्तोत्र 

जानकी नवमी कथा 

रामगीता 

रघुवंश 

शुद्ध विवेक ( छुपा ) 

भागवत व्यस्तपत्रो 

भागवत 

ऋषिपंचमी ब्रतकथा 

अध्यात्म रामायण 
पदसंग्रह ( छुपा ) 
सनेहसागर 
नासकेत पुराण 
पीपापरची 

षडंग 

गीतगोविंद 
विहारी सतसई 
गायत्री 

व्पदसंग्रह 
एकादशी माहात्म्य 
'पदसंग्रह 


( १३ ) 


वराह मिहिर 
वृषभानुकुवरि 
x 
x 


+ 
भट्टोजी दीचित 
x 
x 
व्यास 
x 
रामदास 
गो० तुलसीदास 
>< 
जुगलदास 


बगसी हंसराज 
चरनदास 
पीपा 
x 
जयदेव 
बिहारीलाल 


2 १९ २ १८ % १८ ?८ १८ १६ % १ १८ » 


१८४७ fro 
१६२६ वि» 
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7) 
सुवाबहत्तरी 
पदसंग्रह 
विदुर प्रजागर 
सभाविलास 
कृष्णा बलदेव फी बारहखड़ी 
बेनी माधौ की बारहखड़ी 
रामायण की वारहखड़ी 
पत्रांजलि ( प्रकाशित ) 
बुदेलवाणी ( » ) 

3) ( 21 ) 
मानस ( श्रारण्य० ) 

११ ( श्रयो ० ) 

„ (प्रकाशित ) 
पदसंग्रह 
भगवद्गीता 
तुलसी दल ( प्रकाशित ) 
बिहारी सतसई--सटीक 
सनेहसागर 
व्यवस्था दर्पण निर्णय ( प्रकाशित) 
पत्र 
भागवत भाषा 
धर्म संवाद 
पंछी चेतावनी 
अजनगीता 
सिंगार चेतावनी 


, सनेह सागर 


हजार मशायल 
बुधजन सतसई 
कवितावली 
शारंगधर भाषा 
जातकालंकार ब्याख्या 
सरस्बती स्तोत्र 
शिवसइखनाम 

तीजा की कथा 
यमद्वितीया की कथा 


(३४) 


x 
x 
तुलसीदास 
कृष्ण कवि 
x 
त्रजवल्लभ 
x 
x 
कैलाश कल्पित 
हरगोविंद त्रिपाठी “पुष्प! 
y i 
गो० तुलसीदास 
99) 
95 
०८ 
व्यास 
हरगोविंद त्रिपाठी “पुष्प? 
कृष्ण कवि 
बगधी हंसराज 


X XX x x XX 


बगसी हंसराज 

x 
aqaa 
गो० तुलसौदास 
शारंगधर ( मूलकार ) 
हरिभानु शुक्ल 

>< 

XxX 
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१९६१ ६० 
१६६४ Zo 
31 
१८८९ वि 
१९२१ वि० 
१६३४ वि० 
x 
x 
२०२० विश 
X 
XxX 
X 
१९५३ वि० 
X 
१६२७ वि" 
x | 
X | 
x है 
k | 
१६४३ वि९ 
> 
१६१५ वि? 
१८४२ ॥ । 
१६०५ 93 | 
१६५० » | 
१८८५ » | 
१६५२ 9 | 
२९५२ P| 
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महालक्ष्मी व्रतकथा 
शिवसहृत्तनाम 
सारस्वतादि के पत्रे श्रादि 
इरितालिका व्रत कथा 
ऋषिपंचमी ब्रत कथा 
BAI दशा 
हनुमत्कवनच 

संतान सप्तमी कथा 
दिद्यामास विचार आदि 
कर्मकांड 

गौ ( प्रकाशित ) 

धर्म ( 22 ) 

भैरव स्तोत्र 

बदुकनाथ पटल 
लग्नजातक ( प्रकाशित ) 
ALIAT पव 
फूलचेतावनी 
देवचेतावनी 

शकुन ? 

सूयपुराण ( प्रकाशित ) 
श्रीपुरान ? 

भीमस्तव 

गीतामाषा 

चु रेरिनभेष 
गोपालसहखनाम 

धनुष पचासा 

मुदरी तरंग लीला 
स्वगारोहिनी की कथा 
संतान सदामी की 

गुरु कौ फल 

शीप्रबोध 

हरितालिका का ब्रत कथा 
राहुचक्र 

ऋषिपंचमो की कथा 


"सत्यनारावण कथा की ( छुपा ) 


संकटमोचन स्तोत्र 
शिवतांडव स्तोत्र 


x 


तुलसीराम ( भुरोठिया ) 
पं० राजाराम 
> 


x 
काशीनाथ AS 


XXXXXXXXXXXX 


विष्णुकवि 
> 
> 
काशीनाथ 
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देवीरहस्य स्तोत्र 
HAUS स्तोत्र 
मार्गशीर्ष माहात्म्ब 
Jo Jo 
नरपतिविधि चक्र 
वर्षसारणी 
संध्या प्रयोग 
फुटकर पत्र 
भगवद्गीता 
रामायण 
प्रश्न; 
संकटमोचन 
गजेद्रमोक्ष 
बाहुक 
पदसंग्रह्‌ 
हरनाम माजा 
सोंदर्यलहरी 
हिंगुलेश्वरी माहात्म्य 
रिपुहन कवच 
दुर्गा सप्तशती 
हनुमत दशाक्षुर 
सारस्वत सटीक 
संग्रह 
मंत्र 
शकुन 
बिहारी सतसई ( सटीक ). 
इनुमान बाहुक 
गनेश कथा ; 
मचरित मानस ( कि० ) 
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व्यास 
Tile तुलसीदास 
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x 
शंकराचार्य 
Yo बालकृष्ण 


xx XXX KX 


बिहारीलाल 
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शंकर 


गो० तुलसीदास 
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बिहारी 
माप 
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माखनदास 
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( ३७ ) 
१७०, भीताभाषां x 
१७१, सुदामा चरित्र प्रेमदास 
१७२, पदसंग्रह x 
१७३. राधिका कन्हैया कौ झगरौ x 
(७४. एकादशी त्रतकथा > 
१७५, श्रां भवानां स्तोत्र x 
१७६, संग्रह x 
१७७, op x 
१७८, खुटकासंग्रह x 
१७९, जमदुतिया की कथा x 
१८०, अमावस्या कथा x 
१८१ विष्णु दिव्य agaaa x 
१८२. नारायण लीला माधोदास 
१८३, बाल चिकित्सा ३ x 
१८४. लग्नजा तक काशीनाथ भट्टाचार्य 
१८५, कुशकाडका x 
१८६, वशिष्ठो gaa पद्धति x 
१७७ अजुनगीता x 
१८८, हनुमानबा हुक गो० तुलसीदास! 
१८६, ब्रतबंध x 
१६०, एकादशी महिमा ? x 
१९१, राश्यादेफल २८ 
१६२, संग्रह x 
१६३, गणेश > 
१९७, संकटमोचन गो० तुलसीदास 
१९१, देवीकवच x 
१६६ पाशी x 
१९७, दुर्गासप्तशती x 
१९८, होमवाशिष्ठी x 
१९६ मंडप पूजा x 


खोज उपसमिति इस वर्ष निस्तलिखित रद्दी : 
. श्री to सुधाकर जी पांडेय--संयो ० | 

. श्री Go शिवप्रसाद जी मित्र ‘ax 

.श्री डा० नगेंद्र जी 

. श्री Sto मगीरथ जी मिश्र 

. श्री डा० विनयमोहन जी शर्मा 

. श्री डा० त्रानँदप्रकाश जी दीक्षित 

- श्री Sto चंदूलाल जी दुवे 

८. श्री sto कल्याणमल जी लौढा 

९, श्री to करुणापति जी त्रिपाठी 
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९१६) 


प्रकाशन, विय 

अपने जन्मकाल से ही सभा सत्साहित्य के 
प्रकाशन कार्य में लगी हुई है । प्राचीन ग्रंथों के 
सुसंपादित संस्करण, शोध AK गवेषणा से 
समन्वित साहित्य ओर विविध विषया के उच्च- 
स्तरीय ग्रंथों का प्रकाशन सभा को विशेषता है 
aie उसे निरंतर विकसित तथा परिष्कृत करते 
रहने पर इसकी बराबर दृष्टि रहती ग्राई है । श्र 
तक इसने लगभग १००० ग्रर्थो का प्रकाशन किया 
है जिनमें कतिपय ऐसे बेजोड़ ग्रथ हैं जिनके चिना 
उच्च विश्वविद्यालयौय HAAT 
शक्य नहीं | 

प्रकाशन हमारी श्राय के मुख्य खोत ्रोर 
साधन हैं । हमने उसे US, उन्नत तथा व्यापक 
बनामै का इस वर्ष विशेष प्रयत्न किया है । प्रति 
सप्ताह एक पुस्तक प्रकाशित करने का हमारा लक्ष्य 


ह हु 
i “ s ay 
. > 3 f 


: 5 


` श्री वराह व्यंकट शिरि महोदय ara राष्ट्रपति भवन में श्री सुधाकर पांडेय 
संपादित “रसलीन ग्र॑थावली? का उद्घाटन | बेठे हुए सवंश्री दिनकर, कमला पति 
त्रिपाठी, वेणीशंकर झा, घुधाकर पांडेय आदि | 


TAA 


पूरा हो चुका दै और हम स्थिर गति से नियमित 
रूप में अपने इस कार्य में दृढतापूर्वक लगे हैं । 


हम तो इसके लिये मो प्रयत्नशाल हैं कि प्रकाशन 


की यह गति और बढ़े तथा हम प्रति दिन एक 
पस्तक हिंदी जगत्‌ को मॅट कर सके AKC हमारा 
विश्वास है कि यथोचित सहयोग मिलने पर 
हम इस लक्ष्य की सिद्धि करने में भी श्रवश्य 
सफल होंगे ¦ 


हमारा विक्रय भी पहले की अपेक्षा बढ़ा है | 
पर हमें इस वृद्धि से जैसा चाहिए वसा संतोष 
नहीं है । हम इसे और बढ़ाना चाहते है श्रार 
तदथ कश योजनाएँ. और सुझाव हमार AA 
विचाराधीन हैं । हम विचारपूर्वक उन्हें निकर 
भविष्य में ही कार्यान्वित करेंगे और हमारा 
विश्वास है, इस दिशा में हमें ओर मी सफलता 
मिलेगी | 


eee 
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इस वर्ष सभा की विभिन्न मालाग्रौं में नवप्रकाशित और प्रत्मिठ्रित पुस्तकों का ब्योरा इस 

प्रकार है ;-- a 

नागरीप्रचारिणी ग्रः'थमाला ---नवप्रकाशित उग्र और उनका साहित्य 
आधुनिक हिंदी प्रगीतकाव्य में संगीततत्व 
aqaa छाव्यपरंपरा श्रौर विद्यापति 
गगनगफा, 
कृपाराम श्रौर उनका साहित्य 
रीतिकालीन रसशास्त्र | 
विलग्नाम के मुसलमान हिंदी कवि 
सर्वात्मदशंन, 
विश्वकोश स्मारिका 
हिंदी वार्षिकी 
जानकी मंगल नाटक 
विश्वकोश स्मारक ग्रथ 
भोसला दरबार के राज्ञाश्रयी हिंदी कवि 
श्राचार्य शुक्ल के समीचासिद्धांत 
सूरदास 
विकृत मनोविज्ञान 

प्रतिमुद्रितः — सूरसागर-माग-२ 
गोस्वामी तुलसीदास की समन्वयसाधना 
eet साहित्य का इतिहास 
यंत्रस्थ ; ~ भारतेंदु ग्रंथावली भाग-१ 
ज्ञानदीपक 
हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास भाग-८ 
हिंदी साहित्य का gza इतिहास भाग--१४ 
लक्षदास-क्रष्ण्रससागर 
चिंतामणि 
वेदांत दर्शन 
पाटोपयोगी पुस्तकमाला 


प्रतिमुद्रित— त्रिवेणी 
सूर सुषमा 
4 यंत्रस्थ--- संचित हिंदी व्याकरण 
शास्त्रविज्ञान ग्र थमाला 
नवमुद्रित— हिंदीमाषा पर फारसी और अंग्रेजी का प्रभाव 
यंत्रस्थ-- रीतिपरिवेश 


धातु ओर क्रियापद 
अक्षर और शब्दसीमा 
काव्यप्रमाकर 
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मनोरंजन पुस्तफमाला-- 
प्रतिमुद्रित-- रामचंद्रिफा 
कोशग्रःथमाला 
नवमुद्रित-- हिंदी शब्दसागर भाग - ६ 
हिंदी विश्वकोश भाग--११, १२ 
यंत्रस्थ -- हिंदी शब्दसागर भाग---७ 
सूर्यकुमारी पुस्तकमाला $ 
यंत्रस्थ-- हिंदी की गद्यशैली का विकास 
देबी प्रसाद ऐतिहासिक पुस्तकमाला 
नवमुद्रित- = बादशाह खान 
शाफर ग्र थमाला-- 
नवपुद्वित-- रसलीन ग्र थावली 
कृपाराम ग्र थावली 
यंत्रस्थ-- लाल चेट्रिका 
सोमनाथ ग्र थावली 
जसवंतसिंह ग्र॑थावली 


राजा बलदेवदास बिड़ला ग्र थमाला, प्रादेशिक ग्रथमाला, रामविल्लाप्त पोद्दार स्मारक 


ग्र थमाला, देवपरस्कार ग्रंथावली, 


नवभारत ग्र॑थमाला, महेँदुलाल गर्ग विज्ञान ग्रथावली और 


रुक्मिणी देवी ग्र थमाला में इस वषे कोई पुस्तक प्रकाशत नहीं हुई । 


नागरी मुद्रण तथा दफ्तरीखाना 


नागरीप्रचारिणी सभा की प्रायः समस्त 
पुस्तकों का मुद्रण नागरी मुद्रण में होता है। 
२०२६ शि० में सभा के मुद्रणालय में आचार्य 
रामचंद्र शुक्ल के समीक्षा सिद्धांत, त्रिवेणी 
(दो at), रामचंद्रिका, हिंदी साहित्य का 
इतिहास, सूरदास, सूरसागर द्वितीय भाग, सूर 
सुषमा तथा सचित्र प्रकाशन सूची का पुन- 
मुद्रण हुआ | 

सर्वधा नवीन रचनाओं में इस वर्ष हिंदी 
विश्वकोश खंड ११, खंड १२, हिंदी 
शब्दसागर खंड ७, Wo तुलसीदास को समन्वय 
साधना, श्रपश्रंश काव्यपरपरा श्रौर विद्यापति) 
उग्र और उनका साहित्य, हिंदी भाषा पर फारसी 
रसलीन भ्र थांबली 
_ जानकीमंगल नाटक, बादशाह खान, श्राधुनिक 


हिंदी प्रगीतकाव्य में संगीततत्व, कृपारोम 
ग्रंथावली ( हिततरंगिणी ) भासला दरबार के 
हिंदी कवि, हिंदी वार्षिही वर्ष १६६३ गगन 
am रीतिकालीन cages, विकृत मनोविज्ञान 
की रूपरेखा, बिलग्राम के मुसलमान हिंदी कविं, 
सर्वात्म दर्शन, विश्वकोश स्मारक ग्रथ, सभा का 


संविधान, स्मारिका, नागरी दैनंदिनी वर्ष १६७० ` 


नागरीप्रचारिणी पत्रिका वर्ष ,७३ का संयुक्ता 
( अंक १, २, ३, 9), वर्षं ७४ का अंक १ तथा 
अंक ३, नवीन मासिक नागरी पत्रिका के द्वितीय 
वर्ष के शेष ११ अंकों तथा तृतीय वर्ष के ६ कों 
का मुद्रण हुआ । | 

संप्रति हिंदी शब्दसागर खेड ६, रीतिं 


परिवेश, जसवंत सिंह ग्रथावली, लालचंद्रिका 
हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास भाग १४ 


सोमनाथ ग्रंथावली, चिंतामणि द्वितीय भाग, | 
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हिंदी भाषा में wax तथा शब्द की 
लक्षदात कृत कृष्णरससागर, नागरीप्रचारिणी 
पत्रिका वर्ष ७४ अंक २ तथा अंक ४, काव्य 
प्रभाकर, भारतेंदु ग्रथावली, नागरी पत्रिका वर्ष 
३, AH ७ का मुद्रण चल रहा है | 

भारत सरकार के विधि मत्रालय के विधायी 
वेभाग की मासिक पत्रिका “उच्चतम न्यायालय 
नणय पत्रिका” के १४ अको का मुद्रण भी 
स॒द्रणालय में संपन्न हुआ | 

adds ग्रथावली काव्य प्रभाकर, जसवंत सिंह 
ग्रथावली, रीतिपरिवेश, लालचंडिका, नामक 
पुत्तके शीघ्र प्रकाशित हो जायँगी । 


सीमा, 


52 


— 


> 


— 


समा के नए संकल्प प्रति सप्ताह एक पुस्तक 
के प्रकाशन में नागरी मुद्रण की मात्र एक ली 
मशीन के सक्षम न होने से मुद्रण का कार्य बाहर 
से भी कराया जा रहा है। ट्रेडिल यथावत्‌ उचित 
ढंग से चल रही हैं | 
नवीन मुद्रणयंत्र 

नागरी मुद्रण में छुपाई की व्यवस्था हाथ 
से टाइपों की कंपोजिंग करके हो रद्दी है। “ली? 
नामक मुद्रण यंत्र भी पर्याप्त पुराना हो चला 
है। अपने मुद्रण कार्य को युग के अनुरूप 
समुन्नत करने के उद्देश्य से सभा एक मोनोटाइ 
मशीन ओर छुपाई की ९ोलीग्राफ ““विक्टोरिया? 
मशीन प्राप्त करने फा उद्योग कर रही है। 
मोनोटाइप मशीन की माँग तो भारत सरकार 
के नेशनल स्माल इंडस्ट्रीज कापोरेशन लि० 
द्वारा ६-७-६६ को स्वीकार कर ली गई है, पर 
अभी मशीन सभा को दी जाने का प्रश्न विचारा- 
ata है। पोलिग्राफ “विक्टोरिया” मंशीन संबंधी 
आवेदनपत्र भी प्रादेशिक उद्योग विभाग के 
माध्यम से सरकार के पास भेजा जा चुका है ओर 
उसपर कार्रवाई हो रही है। इन दोनों यंत्रों की 
व्यवस्था हो जाने पर सभा के मुद्रण कार्य के स्तर 


Si 
+ 
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और मान तथा परिमाण में निश्चय ही aie 
वृद्धि होगी और तदनुरूप ब्यावसायिक लाम भी | 


सभा के समस्त dat और पत्रपत्रिकाओं की 
जिल्दबंदी का काम श्रपने दफ्तरीखाने में कराया 
जाता हे जो ठीके पर काम करता हवे । इस वर्ष 
द्रत aA और पत्रपत्रिकाग्राँ के श्रतिरिक्त 
उसके द्वारा कुछ पूव मुद्रित सामग्री की जिल्दबदी 


भा आवश्यकतानुसार यथोचित रूप में होती रही | 


समा के प्रकाशन, विक्रय, मुद्रण और जिल्द 
बंदी की व्यवस्था उसही प्रकाशन उपसमिति के 
ata हे निसमें निम्नांकित uaa हैं-- tf 


१. श्री मोहकमचंद जी मेहरा 

२ श्री कार्तिकप्रसाद जी डोगरा 

३. श्री पं० शिवप्रसाद जी मिश्र “बद्र? 
४. श्री Sto शिवदांकरलाल जी भारती 
५. श्री श्रीनाथसिंद जी 

६. श्री डा० उमाशंकर सिंह जी 

७. श्री पं» प्रभात जी मिश्र शास्त्री 

८. श्री Go देवनाथ जी पांडेय “रसाल? 
९. श्री पं रामवृक्ष जी पाठक 

१०. श्री डा० रत्नाकर जी पांडेय 

११. श्री डा» सावित्री सिनहा 

१२. श्री पं० सुधाकर जी पांडेय 

१३. श्री पं» करुणापति जी त्रिपाठी-संयो० | 


हिंदी विश्वकोश 
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के दो खंड--ग्यारहवाँ श्रौर अंतिम 
समापन खंड, areal खंड, प्रकाशित 
कर लिए । बारहवें खंड के साथ एफ 
परिशिश भाग भी जोड़ा गया तथा 
संपूर्ण बारह खंडो फी विघयसूची 
दी गई | 
शिक्षा मंत्रालय ने संपूर्ण बार ह 
खंडों के लिये १५,६५४, ४८१ रुपया 
की योजना स्वीकार की थी किंतु ग्ब 
तक सभा फो सरकार से १५,३०३,००० 
रुपये ही श्रनुदान स्वरूप मिल पाए 
ह । इस प्रकार लगभग ३५.००० रुपए 
अनुदान के मिलने शेष हँ | हम कान. 
इसके विपरीत, वस्तुतः संपूर्ण विश्वकोश १६००० रुपए सभा ने अपने Gal से व्यय (कर | 
पर १४,८११३४५, रुपए ४२ पैसे व्ययं हुए. आशा है कि इस प्रकार wt लगभग ४६००० 
हे जिसमें शासकीय श्रनुदान के अतिरिक्त लगभग रुपश सभा फो शासन से ma होंगे । 


नर श्री HJT रे 
विश्वकोश के ११ वें खंड का उद्‌घाटनोत्सव । श्र arm A 
प्‌ कमलापति त्रिपाठी, श्री सुरार जी देसाई, श्रा भक्तदरान जा 


हिंदी विश्वकोश के वारहवें खंड का प्रकाशनोद्वाटन एवं स्मारकमप्रथ का अवलोकन करती हुई 

सभा की संरक्षिका और भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, नागरीप्रचारिणी समा के 

सभापति de फमलापति त्रिपाठी, प्रधानमंत्री श्री सुधाकर पांडेय तथा इंदिरा जी के पीछे खड़े 
९९-0 IRF PEP दिल्ली वशा क फयीसकाा aR पांडेय 
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gmi में निश्चित हुआ था कि सभा विश्व- 
कोश फी बिक्री का धन सरकार फो लोटाती रहेगी | 
तदनुसार श्रबतक २,१६,५४२ रुपए १३ पैसे सर- 
कारी कोष में जमा किए जा चुके हैं । ११वें खंड के 
उद्घाटन के समय उप प्रधान मंत्री, भारत सरकार 
ने घोषणा फी थी फि बिक्री फा धन सभा को 
विश्वकोश के श्रागामी संस्करणों के प्रफाशन के 
लिये दे दिया जायगा, aie इसके लिये चेष्टाण 
चल रही हैं | 


विश्वफोश के पुनमुद्रण श्रादि फी भी व्यवस्था 
फी जा रही है । 


नागरीप्रचारिणी सभा ने जो अनेक महत्व- 
पूर्ण और स्थायी महत्व के प्रकाशन किए. हैं, उनमें 
हिदी विश्वकोश का ग्रपना विशिष्ट स्थान है । 
इस गोरवपूर्ण महाग्रथ का बारहवाँ भाग [अंतिम 
भाग | इस वर्ष प्रकाशित हो गया | इस भाग का 
प्रकाशनोद्घाटन भारत की प्रधान मंत्री श्रीमती 
इंदिरा गांधी ने दिल्ली में किया | इस योजना की 
सफल परिपूर्णंता पर सभा ने हिंदी विश्वकोश 
स्मारकग्रथ' का भी प्रकाशन किया जिसे 
उसी दिन माननीया श्रीमती गांधी को समर्पित 


` किया गया | 


हिंदी विश्वकोश के प्रकाशन का कार्य जितना 
विशाल था, उसका संपादन उतना ही गंभीर | 
भगवतूकुपा से यह कार्य पूरा हो गया। इस 
अवसर पर सभा न किसी प्रकार का गौरव 
प्रकट करना चाहती है, न श्रभिमान प्रकट करना | 
सभा ने अपने कर्तव्य ओर धर्म का पालन किया | 
इसमें त्रुटि, भूल, श्रादि की संभावना सहज और 
स्वाभाविक थी । फिर भी हमारे इस कार्य को 
सराहा गया है । इसके लिये समा anit है, 


site श्राशा प्रकट करती है कि सदा सर्वदा 


a 


कार का सहयोग समा को प्राप्त होता 


नागरी दैनंदिनी 
उक्त दैनंदिनी ( डायरी ) का प्रकाशन सभा 
पिछले ge वर्षा से लगातार करती श्रा रही है | 
हमारे शुभेच्छुश्रों ने इसे प्रेमपूर्वक अपनाकर 
निरंतर हमारा उत्साइवर्धान किया Èl इस 
दैनंदिनी को उत्तरोत्तर ओर श्रध्कि उपयोगी 
बनाने पर हमारी यथाशक्ति दृष्टि रही दै ate 
हमने इसके वर्तमान ( सन्‌ १६७० के ) संध्करण 
में निम्नांकित सामग्री का समावेश किया है--- 
(१) समा का dfaa इतिहास रौर प्रमुख 
प्रश्नत्ति यों का परिचय । 
(२) सभा के प्रमुख प्रकाशनों को तालिका 
( विषयक्रम से ) । 
(२) डाक और तार संबंधी श्रद्मतन 
सूचनाएं | 
( ४) संपदाकर, TAR, MIB थर 
विक्रीकर संबंधी uaaa जानकारी | 
( ५) व्याज का कोष्टक | 
(६) नई ( दशमिक) नापतौल श्र 
पुरानी नापतोल फो परस्पर परि- 
वर्तित करने की सारणियाँ | 
(७) कीमतों की परिवर्तनतालिका | 
(s) एक दिन का व्ेतन ज्ञात करने की 
सारणी | 
( ९ ) समा की संवत्‌ २०२६ की छुट्टियों 
की तालिका | 
(१०) फार्याधिकारियों और प्रबंध समिति के 
सदस्यों की नामावली । 


देनंदिनी में प्रत्येक पृछ पर आरंम में feat, 


नागरी या हिंदी साहित्य विषयक मान्य विद्वानों 
की सूक्तिया या सुभाषितां के atar वार, 
तिथि श्रौर संवत्‌, श्रँगरेजी तारीख और सन्‌ तथा 


अंत में चांद्र तिथियाँ दी गई हं। इनके पश्चात्‌. | 


प्रमुख पर्वा श्रादि का उल्लेख मी यथास्थान झर 
दिया गया है । 
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हमारी यह चेष्टा रहेगी कि हम इस दैनंदिनी 
को अधिकाधिक उपयोगी at लोकप्रिय रूप 
देते रहें । 

पुरस्कार और पदक 

हिंदी में विभिन्न विषयों के उत्तमोत्तम got 
के प्रणयन शौर प्राचीन wat के सुसंपादित 
संस्करणी के लिय सुभा द्वारा कतिपय पुरस्कार 
श्रोर पदक दिए जाते हैं । इन पुरस्कार पदको को 
व्याख्या के लिय विभिन्न aasi द्वारा प्रदत्त 
स्थायी निविया भारतीय धर्मस्व न्यास के कोषाध्यक्ष 
( द्रेजरर, शरिटेवुल एंडाउमेंट्स फार इंडिया ) 
क पास सुरक्षित हँ जहाँ से नियमित ब्याज प्राप्त 
होता रहता हे जिससे इन पुरस्कार पदको की 
व्यवस्था होती हे | 

इन पुरस्कारों ओर पदकों के नाम तथा 
विषय आर अवधि संबंधी विवरण निम्नांकित है ; 
पुरस्कार 

( १ ) राजा बलदेवदास बिड़ला पुरस्कार- 
२००) का यह पुरस्कार अध्यात्म, योग, सदाचार) 
मनोविज्ञान या दर्शन बिषयक सर्वोत्तम ग्रथ पर 
प्रति चौथे वर्ष दिया जाता है--- 

आगामी पुरस्कार सोर १ माघ, संवत्‌ २०१७ 
पोष, सं] २०२१ तथा १ माघ 
२०२६ से VET २०२५ तक के after प्रकाशित 
उपयु क्त किसी विषय की सर्वोत्तम पुस्तक के 
रचयिता को प्रदान किए जायँगे | 

(२) बटुकप्रसाद पुरकार -२००) का 
यह पुरस्कार सर्वोत्तम मौलिक नाटक अथवा 
उपन्यास के रचयिता को प्रति चौथे वर्ष दिया 
ज्ञाता है। 

अगले दो पुरस्कार सं. २०१६-२२ तथा सं० 
२०२३-२६ सें प्रकाशित सर्वश्रेष्ठ रचना पर दिए 
art | ˆ 
(३) रत्नाकर पुरस्कार [ १ ]-२०१) 
का यह पुरस्कार AMT के सर्वोत्तम ग्रंथ के 


लिये प्रति चोथे वर्ष दिया जाता दै। अगले दी 
पुरस्कार स० २०१६-२२ तथा २०२३-२६ Ñ 
प्रकाशित सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ पर दिए जावँग | 

(४ ) रत्नाकर पुरस्कार [ २|--२००) का 

यह पुरस्कार AAMI के सदृशा हिंदी की आन्य 
भाषाओं ( वथा डिंगल राजस्थानी, श्रवकी, 
बुंदेललंडी भोजपुरी, छुचीवगढी छादि ) की 
aida रचना अथवा gaufa ग्रथ के जिय 
प्रति चोथे वर्ष दिया जाता है | अगला पुरस्कार 
स० २०९०-२३ के श्रतगत प्रकाशित सर्वोत्तम ग्रंथ 
पर दिया जायगा । 

(५) डा० छन्नूलाल पुरस्कार -२००) का 
यह पुरस्कार विज्ञान विषयक सर्वोत्तम ग्रंथ पर प्रति 
चौथे वर्ष दिया जाता टै , aqa पुरस्कार सर 
२०२१-२४ के भीतर प्रकाशित सर्वश्रेष्ड ग्रंथ पर 
दिया जायगा | 

(६ ) जोधसिंह पुरस्कार--२००) का यह 
पुरस्कार सर्वोत्तम ऐतिहासिक ग्रथ के लिये प्रति 
चौथे वप दिया जाता है | अगले पुरश्कार संदत्‌ ER] 
२०१८-२१ तथा Ho २०२२-२५ के अंतर्गत PFE 
प्रकाशित रखमाओों पर दिए aži । i 

( ७) माधवीदेवी महिला पुरस्कार--१००) S 
का यह पुरस्कार गहशास्त्र संबंधी सर्वोत्तम पुस्तक ' | 
की रचर्यित्री को प्रति चौथे वर्ष दिया जाता दै | % 
अगले चार पुरस्कार सं० २०१० से २०१३ सं० 
२०१४ से २०१७, सं० २०१८से २०२१ तथा 
Ho २०२२-२५ तक की रचनाश्रो पर दिए 
जायँगे | 

(८) डा? श्यामसुंदरदास पुरस्कार-सभा 
ने निश्चय किवा था कि स्त Sto श्यामसुंदरदास | 
जी की पुणय स्मृति में १०००) तथा २००) के. 
दो पुरस्कार प्रति चोथे बर्ष दिए जाया 
जिनका क्रम इस प्रकार हो : 2 

१--१०००) का एक पुरस्कार do 

प्रति चोथे वर्ष दिया जाया करे| | 
२--२००) का एक पुरत्कार : 
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प्रति चौथे वर्ष ऐसे लेखक फी सव श्रेष्ठ कृति पर 
दिया जाय जिनकी माठूमाषा हिंदी न हो तथा जा 
प्रधानतः अहिंदीभाधी प्रति में निवास 
करते हों । 

इन दोनों पुरस्कार के लिये १०,०००) की 
स्थायी निधि संकलित करनी है | सर्वप्रथम दिए 
जानेवाले दोनों पुरस्कार समा ने अपनी साधारण 
श्राय में से देना निश्चित किया था जिसके श्रनु- 
सार सं २०१० में १:००) का प्रथम पुरस्कार 
हिंदी भाषा ग्रॉर साहित्य के AMET पंडित स्व० 
श्रो ग्रंथिकाप्रसाद जी ars Tal को ATT । ४या 
गया था । 

(६ ) भेरवप्रसाद स्मारक पुरस्कार 

खिल भारतीय हिंदी साहित्य समेलन को प्रथमा 
परीक्षा मं उत्तर प्रदेश में सवप्रथम श्राचेवाले 
विद्यार्थीको ३) का यह पुरस्कार प्रति वर्ष दिया 
जाता है । 

( १० ) मांडलिक पुरम्कार--२००) का यह 
पुरस्कार प्रति चौथे वर्ष स्वतंत्र भारत के उत्थान 
रौर विकास को प्रेरित करनेवाले सर्वोत्तम ग्रथ 
पर द्विया जायगा | Ho २००८ से २०११ तक, 
Ho २०१२ से २०१५ तक्र, To २०१६से २०१९ 
तक तथा Ho २०२० से २०२३ तक के ग्रथा पर 
विचार किया जा रहा है | 
पदक 

(१) डा० हीरालाल स्वशुपद्क--यह 
स्वर्णपदक पुरातत्व, मुद्राशास्त्र हिंदविज्ञान ( इंडो- 
लाजी), भाषाविज्ञान या पुरालिपिशास्त्र ( एपि- 
ग्राफी ) संबंधी हिंदी में लिखित सर्वोत्तम मौलिक 
पुस्तक अथवा गवेषणापूर्ण निबंध पर प्रति तीसरे 
वर्ष दिया जाता है |सं० २००८ से २०१० तक, 
सं० २०११ से २०१३ तक, सं० २०१४ से २०१६ 
तक सं० २०१७ से २०१९ Fo २०९० से २०२२ 
तथा सँ०. २०२३ से २०२४ तक की रचनाओं पर 
विचार हो रहा दे। 


(2) द्विवेदी tam पदकश ति दूसरे बध 
यह स्वर्णपदक हिंदी की सर्वोत्तम पुस्तक के 
[चिता को दिया जाता ह | To 


१०१४-१५, Ro १८-१७, २०१८-- 


202 |: 
२०१०-१४ 


9 
` 
i 7% > > दै बि ल? २ हक 
१९, २०२०-२१, २०२२-२३ तथा २०२ 


$ प्रकाशन विचाराधीन है । 

(३) सुधाकर पदक “यह UI पदक 
बढ प्रसाद स्कोर पःनेंतराले सज्जन को दिया 
जाता Q l 

(४) ग्रीडज पद पदक डा० 


छुन्‍्नूलाल पुरस्कार का दिया 
जाता है। 

(४) राधाकृष्णुदास पदक-यह रास 
पदक रत्नाकर पुरस्कार t] पानेवाले सजन को 
दिया जातो दै 

( ६) बलदेवदास TaI रोप्य पदक 
रत्नाकर पुरस्कार [२] पानेवाले सञ्जन फो 
दिया जाता है । 

(७) गुलेरी पदक - यह रौप्य पदक जोष 
सिंह परस्कार पानेवाले सज्जन की दिया जाता & | 

(८) रेडिये पदक-र्‍यह रौप्य पदक 
भिडला. पुरस्कार पानेवाले सजन को दिया 
जाता 2 | 

(६ ) वसुमति पदक रौप्य पदक 
मांडलिक पुरस्कार पानेत्राले asta को दिया 
जाता है| 

(१०) भगवानदेची बाजोस्या पदक 
यह रौप्य पदक साधवीदेवी महिला पुरस्कार पाने- 
बाली लेखिका को दिया जाता है | 

(११) पुच्छरत पदक--यें रौप्य पदक पंजाब 
विश्वविद्यालय की हिंदी की “रत्न! तथा प्रभाकर 
परीक्षाओं में सर्वप्रथम होनेयाले छात्रों के प्रतिं वणे 
दिए जाते हैं । 


रामचरितमानस चतुश्शती राष्ट्रीय Ald 


> 


मानस चतुरशती के संबंध में सभा ने संवत 
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न्य्रक्ट्र्वर, १९६९ में 


चरोचर लोकप्रिय 
ay सभी क्षेत्री के प्रमुख 
योग देकर इसे सफल 


इस संध में समय 


ता अभ | शाखा के तत्वावधान में दिल्ली में 
ae | = होती रहीं और इस योजना में afa 
रखनेवाले मद्दानुभावों ने यह अनुभव 
क्रिया कि एतदर्थ एक स्वतंत्र समिति 
का संघटन किया जाय जिसमे सभी 
द्वानों, मानसप्रे मियों, राजपुरुषो ओर 


छा agiza करते FU danai कः सहयोग सलम हॉ । 


1 
। mada श्री सुरार जी भाई देताई। सभा के अध्यक्ष तदनुसार दिल्ली में ग्राहत सभी ज्षेत्रों के 
। श्री कमलापति त्रिपाठी और समा के प्रधान मंत्री श्री प्रतिनिधियों की एक गोष्टी आयोजित 


सुधाकर पांडेय तथा प्रचार संत्री श्री श्रीनाथ सिंह की गइ जिसने अपनी don में gd- 


~ 


संमति में यह निश्चय किया कि ‹ रामचरितम की राजधानी लखनऊ में नागरीप्रचारिशी सभा 
चतुःशती राष्ट्रीय समिति” के नाम से एक स्वतंत्र की एक शास्त्रा की स्थापना है। सभा का कार्य- 


| संस्था संघटित की जाय और उसके तत्वावधान विस्तार जिस गति से व्यापक होता चल रहा है 
में यह ग्रायोजन संपन्न किया जाय। तदनुसार उसे देखते हुए सभा का विचार प्रत्येक राज्य की 


| ST FSA राजधानी में समा की शाखा स्थापित करने का 
यटीज रजिस्ट्रशन ऐकट के ग्रंतगत है। केंद्रीय राजधानी दिल्ली में उसकी शाखा 
! भी कर ली गई हे | इस समिति का संविधान बिगत कई वर्षा से सफलतापूर्वक कार्य कर रही 
। शोर अन्य विवरण नागरी पत्रिका के मार्च, ह और उसके साध्यम से निरंतर विभिन्न उपयोगी 

१९७० के ग्रंक में प्रकाशित हो गए हैं। आर सासविक योजनाएँ संचालित हो रहीं हैं । 
लखनऊ शाखा की स्थापना प्रबंध समिति के ७ ज्येष्ठ, २०२७ के निश्चयानुसार 
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सभा की 


इस वर्ष की एक प्रमुख घटना उंचर प्रदश 
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शाखा फी स्थापना ९ ज्येष्ठ, २०१७ ( २३ मइ, 
५९७० ) फो की गई | इस सबंध का पूरा विवरण 
अधोलिखित दै-- 


लखनऊ नगर महापालिका के त्रिलोकनाथ 
हाल में गत २३ मई को आयोजित वहाँ के प्रमुख 
साहि यकारो, बुद्धिजीवियों, समाञसेवियों ओर 
राजनेताओं के भव्य समारोह में काशी नागरी- 
प्रचारिणी सभा की शाखा की स्थापना की विधि- 
वतू घोषणा सभा के प्रधान मंत्री श्री सुधाकर 
पांडेय ने stl सभा के yaaga से भाषण 
करते हुए श्री भगवतीचरण वर्मा ने फा कि 
सभा की सेव्राएँ ्रनुपस महत्व की हैं श्रोर जिस 
गति से वह हिंदी की सेवा कर रही है उसे देखते 
हुए उसकी शाखा की स्थापना राज्य की राजधानी 
में हिंदी के विकास में सहायक होगी | साथ ही 
उन्होने यह भी कहा फि मानस चतुश्शती के 
अवसर पर उत्तर प्रवेश का विशेष उत्तरदायित्व 
है तथा हिंदी के प्रचार प्रसार ओर विकास के 
लिये उसी अवसर पर व्यापक ग्रांदोलन छेड़ा 
जाना चाहिए । इस अवसर पर नागरीप्रचारिणी 
सभा के सभापति पं कमलापति त्रिपाठी ने 
बताया कि सागरीप्रचारिणी सभा की शाखा 
दिल्ली में सफलतापूर्वक कार्य कर रही है ओर 
उसे वहाँ भूमि भी प्राप्त हो गई हे । नागरीप्रचा- 
रिणी सभा के प्रति देश का प्रेम है। इसलिये 
हमारी योजना यह है कि सभी राज्यों की राजधा- 
नियो में उसकी शाखाएँ खुले और इसका श्री- 
गणेश उत्तर प्रदेश से हो रहा है। पहले हम 
हिंदी भाषी राज्यों में शाखाएँ खोलंगे ओर ज्यों 
जयों कार्य का जिकास होता जायगा, सभा सेवा- 
भावना से यह कार्य करती जायगी | इस श्रवसर 
पर देश की जनता से उन्होंने acta की कि मानस 
चतुश्शती समारोह बुलसीदास के गौरव और 
कृतित्व के अनुरूप देश के सभी लोग Aare | 
राष्ट्रीय स्तर पर यह कार्य तो हो ही, इसे श्रंतर- 
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राष्ट्रीय स्तर पर भी करना है क्योंकि तुलसीदास 
फा समादर सारे विश्‍व में हे । इस अवसर पर 
मानस चतुश्शती समारोह की राष्ट्रीय समिति द्वारा 
बनाए गए विस्तृत कार्यक्रमों को श्री toy 
ग्रवस्थी एम० एल० ato ने लोगों के सुझाव के 
लिये प्रस्तुत fear) सुप्रसिद्ध साहित्यकार श्री 
श्रमृतलाल नागर ने इस अवसर पर लक्षदास 
रचित कृष्ण-रस-सागर ग्रथ का प्रकाशनो दूघाटन 
करते हुए कहा कि नागरीप्रचारिशी समा मेरे 
लिये उतनी ही प्रिय हे जितना विश्वनाथ मंदिर | 
ag हमारा और हिंदी का इतिहास हे । हम सत्र 
लोगों को इस बात से प्रसन्नता हे कि इसकी शाखा 
लखनऊ में खुल रही है। भानस चतुरशी में, 
सभी लोगों को ञ्रपनी श्रद्धाभक्ति के अनुसार 
योगदान करना चाहिए । यह स्मरणीय है कि 
लक्षदास संत तुलसीदास के मित्रों भें थे ओर 
रामचरितमानस की शेली पर ही उन्होंने कृष्ण 
रस-सागर की रचना की | 

नागरीत्रचारिणी सभा के कार्यकलापों 
का परिचय देते हुए, सभा के प्रधान मंत्री श्री 
सुधाकर पांडेय ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार 
हदी के संबंध में उसका जो देशव्यापी उत्तरदा- 
यित्त्र है उसका [वहन नहीं कर रही हे। सचा 
की राजनीति स्थायी नहीं होती। समाज के, 
अभ्युदय के लिये यह ग्रावश्यफ है कि सांस्कृतिक 
ओर साहित्यिक ्राधार भी राजनीति को प्राप्त 
हो । देश का प्राचीन साहित्य संरक्षित किया जाय, 
नवीन वैज्ञानिक साहित्य की सर्जना के ्रावेश 
में केंद्र ओर राज्य सरकारें यह भूल गई हैं कि 
उनका बहुत बडा साहित्य वेठरों सें पड़ा दीमकों 
का ग्रास बन रहा है । प्राचीन साहित्य के सं र्षण 
के लिये राज्य सरकारें उच्चित कदम उठाएँ | 
सभा में उपस्थित उपनगरप्रमुख श्री सिद्धनाथ 
मिश्र एवं उसके सभासद सर्वश्री शिवकुमार मिश्र? | 
मैया जी आदि अनेक सभासदों ने यह घोषणा 
की कि सभा को उसके कार्यों के श्रनुरूप लखनऊ | 
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में महापालिका भूमि प्रदान करेगी । लखनऊ 
विश्वविद्यालय के वरिष्ठ अध्यापक श्री हरेक्रष्णा 
श्रवस्थी एम० एल० सी० नागरीप्रचारिणी 
सभा की लखनऊ शाखा के संयोजक मनोनीत 
किए गए । इसका कार्यालथ ४, बादशाह बाग, 
में रहेगा जिसका फोन नं० २४५५६ है । प्रारंभ 
में लखनऊ विश्वविद्यालय की ग्रध्यापिका श्रीमती 
उषा गुप्ता और बिजया मिश्रा ने मंगलाचरण 
किया श्रौर डा० चंद्रशेखर ने रामचरितमानस 
के कुछ अंशों का पाठ किया । इस अवसर पर 
नगरप्रमुख श्री बालकराम वेश्य, श्री किश्रोरीदास 
वाजपेयी, श्री योगेंद्रपति त्रिपाठी, श्री ज्ञानचंद्र 
जैन, श्री दुलारेलाल भार्गव, श्री डा० सरयू प्रसाद 
अग्रवाल, at शिवसिंद् 'सरोज,? श्री प्रकाशचंद्र 
गुप्त, श्री मदनमोहन सिद्धू. श्री डी० पी० सेन 
गृ (निदेशक आकाशवाणी), श्री महेश्वर पांडेय; 
श्री रामचंद्र शुक्ल, श्री कंचनलता सव्वरवाल 
तथा लखनऊ विश्वविद्यालय के प्राध्यापक, उच्च 
राज्य कर्मचारी आदि बहुत बड़ी संख्या में 
उपस्थित थे और सबने सभा की शाखा की स्थापना 
पर प्रसन्नता व्यक्त की | 


नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


cron 


ददी के माध्यम से भारतीय इतिद्दास 
पुरातत्व, संस्कृति और साहित्य के विविध श्रंगो- 
पांगो के ada में मनन-गवेषण-पूर्ण सामग्री से 
युक्त निर्व्यवधान प्रकाशित होती रइनेताली यद्द 


प्राचीनतम त्रेमासिक पत्रिका हे। यह इसका 
७४वाँ वर्ष है । समा के सदस्यों को उसकी यदृ 


मुखपत्रिका निम लय मिला करती दै | 


इस वर्ष भी पत्रिका अपने उद्देश्यों के अनुरूप 
शोधनित्रंध तथा चयन, समीक्षा आदि स्तंभो से 
युक्त प्रकाशित हुई | 


इधर पत्रिका अनिवार्य कारणों से कुछ पिछड़ 
गई थी, परंतु प्रयत्नपूर्वक इस वष उसे श्रद्यतन 
कर लिया गया है। इस वर्ष पत्रिका के कुल ८ 
अंक प्रकाशित हुए-वर्ष ७३ के चारों अंकों का 
संपूर्णानंद स्मृति श्रंक जिसमें ७११ पृष्ठों की ठोस 
सामग्री का श्राकलन हुश्रा तथा वर्ष ७४ के चार 
अंक पथक्‌ प्रकाशित हुए | 


इस वर्ष प्रकाशित सामग्री का विवरण 


वर्ष ७३ ( सं? २०१५ ) अंक १-४ ( संपूर्णानंद स्मृति अंक ) 


१. जयंति ते सुकृतिनः 
२. संपादकीय 


हिंदी का प्रथम ग्रभिनीत नाटक ; जानकी मंगल--श्री धी 


नाथ सिंह 


४, जानकी मंगल नाटक--स्व० to शीतलाप्रपाद्‌ त्रिपाठी 
५. बिलग्राम के मुसलमान हिंदी कत्रि (aaa )-डा० शैलेश जैदी 


६. रस मनोविज्ञान-डा० त्रजमोहन agaat 


७, राधामाधव बिलास चंपू : एक बहुभाषो रचना--डा० राजमल वोरा 
८. विद्यापति की भाषा में प्रयुक्त ध्वनियों का विश्लेषण 

--सुश्री सी» कण्णम्मा 
९. रास रासक रासो की गाँखवपूण पर परा--डा० भगवतशरण अग्रवाल 


७ 
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. जभलपुर का पुरातस्व्र--व्यो ह्वार राजेंद्र सिंह 
, रास का रहस्य--डा० भुवनेश्वर मिश्र 'माधव? 


उग्र ग्रोर घासलेटी श्रांदोलन--डा० रत्नाकर पांडेय 


. महाराष्ट्र कवि aga राय जी की श्रप्रकाशित हिंदी रचना 


—oft ब्रह्मानंद श्रीकृष्ण देशपांडे 
कुलपति मिश्र की एक श्रज्ञात रचना : हरिध्यानम्‌ 
--डा० त्रिष्णुदत्त राकेश 


_ afr मंडन के पाँच हिंदी ऐतिहासिक काव्य-श्री ग्रगरचंद नाहटा 

| दिल्ली की कपोत शब्दावली--डा० विष्णुदत्त भारद्वाज 

, राजस्थान में 'ल? और “ण' के प्रयोग- श्री भूर सिंह cate 

, ग्रकारांत संज्ञापदों की विभक्तियाँ : दो समस्याएँ- श्री श्रोमप्रकाश गुप्त 
_ ताई जाति का परिचय--श्री राही कोंडिन्य 

, वर्णक संकेत पद्धति--श्री चंद्रभानु पाडेय 

, भागवत और तमिल प्रबंधम्‌ की कृष्णुलीला--डा० तपेश्वरनाथ 

. रीतिकालीन रसशास्त्र--डा० सच्चिदानंद चौधरी 


Slo संपूर्णानंद की अप्रकाशित रचनाएँ 


. गगनगुफा ( श्रप्रकाशित काव्य ) 
, पुरुषार्थ चतुष्टय 

, तंत्र और मै 

. तंत्र श्रौर धर्म 


श्रद्धांजलि संस्मरण 


, संदेश--महामहिम ste ate ato गिरि 

. संदेश - माननीय डा० जगजीवनराम 

, डा० संपूर्णानंद--माननीय श्री चंद्रभानु गुप्त 

. भारत की सात्विक ज्योति--श्री हरिभाऊ उपाध्याय 

, सिद्वांतसवस्व डा० संपूर्णनंद--श्री फिशोरीदास वाजपेयी 


वर्ष ७४ ( स ० २०१६) 
अंक--१ 
संस्कृत फाव्यों में चक्रवाक--श्री रामदत्त शर्मा 
मध्यकालीन हिंदी वर्णों के दंडायुधों का परिचय--डा० भुवनेश्वर प्रसाद गुरुमैता 
खड़ी बोली--एक भाषिकीय अध्ययन --श्री कमल मोहन 


aR 
शांता कौन थी--डा० अशोक शास्त्री 
रहीम का जीवन परिचय--श्री भेरव दत्त शुक्ल 
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७. क्या दो श्रव॑ति राज्यों का पथक्‌ अस्तित्व है १--श्री afia कुमार सिंह 
८. क्या आये बबर थ ?--श्री इंदिरा चरण प 
९, पंजाबी का विकास ( चयन )--मूल : श्री प्रेमप्रकाश सिंह, श्रनवाद : श्री आशानंद बोहरा 
अक-- 
१०, वाल्मांकि को ऐतिहासिकता--श्रीकृष्ण भा 
११, हमार संत साहित्य के काव्यादर्श क्या थे ! --श्री दुर्गाशकर त्रिवेदी 
१२. हिंदा सूफा काव्य मे नाथ योगी वेश की श्रध्यात्म कल्पना 
१३, वंशमास्कर ; भाषा विवेचन--डा० श्रालम शाइ खा 


श्री daar उपाध्याय 


१२, भारतदु ; खड़ी बोली का रचनाएँ और उनकी प्रामाशिकता--कुमारी उषा माथुर 
अक--४ 

१४. अ्रष्य्छाप का स्थापनाकाल--श्री हरिप्रसाद नायक 

१५, कनोर ग्र यावला ; कुछ शब्दार्था पर Jadar --श्री au सिंह मनोहर 

१६. AIA का AIRIHI नाट्य परंपरा -At कर्ण० राजशेप गिरि राव 

१७. सामनाथ का वार काव्य--श्रीं विष्णुचंद्र पाठक 

१८. ARIA का बारहमासा--श्री उदयशंकर माधव 

१६. शराणादा का स्चावता ; समय एवं पाठ विचार ( Praag )-श्री sede नाइट 
बाइस पुस्तका का सर्माक्षाएँ प्रकाशित 


¢ 


इक तारक डार MAM sat की पुस्तक “बिलग्राम के मुसलमान हिंदी कवि? के शेप 
प्रायः २५० पृष्ठ चारो अंकों क अंत म बाँटकर दिए गए | 


पात्रका का सपादक मंडल इस प्रकार रहा-- 

श्री कमलापति त्रिपाठी 

डा० नगेंद्र 

श्री शिवप्रसाद मिश्र ‘ez? 

श्री करुणापति त्रिपाठी ( संयोजक, संपादक मंडल ) 

श्री सुधाकर पांडेय ( संयोजक, पत्रिका एवं azo dito, संपादकमंडल 
हिंदी शब्दसागर था | यह कार्य विश्वकोश के श्रंतिम खंड के 
प्रकाशन की शीघ्रता के कारण भी कुछ शिथिल 
रहा | WA यह कार्य पुनः गतिशील दै । श्रत्र तक 
“म? वर्णा पर कार्य हो चुका है और ५३ फाम 
मुद्रित हो चुके हैं। जून के अंत तक यह खंड 
प्रकाशित हो जायगा, ऐसा अनुमान है | ययाशीत्र 
कोश का मुद्रण करने के लिये एक श्रोर सहायक | 
रखने के सबंघ में निश्चय हो चुका दै। इससे | 
अग्रिम Gel का प्रकाशन ओर Ua हो सकेगा | 


गत भाद्रपद २०२६ में हिंदी शब्दसागर के 
छठे खंड का प्रकाशन हुआ । अनुमान था कि 
“क? वर्ण तक के शब्द इसमें ग्रा जायँगे पर 
शग्दबाहुल्य के कारण इसमें केवल “प? वर्ण तक 
के शब्दों का ही ग्रहण हो सका है | तदनंतर सातवें 
खंड के मुद्रण का कार्यारंभ कर दिया गया | यह 
खंड “फ? वण से प्रारंभ हुआ है और “म” वर्ण 
के कुछ अंश इसमें आरा जायँगे । सहायक संपादक 
की ग्रस्वत्यता के कारण इतका मुद्रण रुक गया संयोजक संपादक पं० करुणापति se = 
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व्यस्त रहते हुए भी व्युत्पत्तियो का श्रवलोकन 
एवं संशोधन परिवर्तन करते रहे El उन्होंने 
अर्थसंशोधन, श्रर्थविस्तार, नवीन wt भी 
यथास्थान संनिविष्ट किया है श्रोर श्रावश्यफ 
विशेष विवरणों फा निर्देश भी करते हैं। 
श्रनुमानतः जून, १९७० तक यह खंड मुद्रित 
हो जायगा । 


इस वर्ष कोश संपादक-मंडल wie उपसमिति 

निम्नलिखित रही-- 

१-श्री पं० कमलापति जी त्रिपाठी 
२-श्री Sto नगेंद्र जी 

goo} डा० घीरेंद्र जी वर्मा 

४-श्री Sto रामधन जी शर्मा 

५-श्री डा० हरवंशलाल जी शर्मा 
“gat Yo शित्रनंदनलाल जी दर 

७-श्री श्री पं० शिवप्रसाद जी मिश्र “रुद्र? 
८-श्री Yo सुधाकर जी पांडेय 

९-श्री Go करुणापति जी त्रिपाठी-संयो० 


हिंदी साहित्य का वृहत्‌ इतिहास 

सोलह भागों में नियोजित हिदी साहित्य 
का बृहत्‌ इतिहास सभा का श्राकांचापूरणं प्रयास 
है जिसे पूरा करने में भारत के विभिन्न श्रंचलों 
में Ga श्रपने अपने विषय के निष्णात विद्वान, 
योग दे रहे हें । इतने बड़े पेमाने पर हिंदी 
साहित्य का इतिहास प्रस्तुत करने का यह 
आयोजन श्रनूठा है। इसकी मूल योजना सं० 
२०१० वि० में बनी थी | तब से समय समथ पर 
नाना व्यवधानों के Bld रहने पर मी कार्य 
निरंतर भ्रग्रसर हो रहा है। श्रतः इस योजना 
में उच्च कोटि के ही विद्वानों का योग लिया जा 
रहा है जो श्रत्यंत व्यस्त हैं श्रत: श्रपेद्च्या कुछ 
afin समय लगना स्वाभाविक है | प्रकाशन 
पूरा हो जाने पर इससे हिंदी के एक बड़े श्रभाव 
की पूर्ति हो सकेगी । 
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अब तक इस योजना के छुद्द भाग प्रकाशित 
हो चुके हैं, दो मुद्रण क्रम में हैं, एक st पांडु- 
लिपि प्राप्त हो गई है जो विभागीय संशोधनों 
के पश्चात्‌ “प्रेस कापी तैयार करके मुद्रण में दे 
दी जायर्गी । इसके सभी भागों का अद्यतन 
विवरण इश प्रकार है - 
प्रथम भाग--प्रकाशित 
हिंदी साहित्य की पीठिका ; संपादक--डा० 
राजबली पाडेय 
द्वितीय भाग--प्रकाशित 
हिंदी भाषा का विकास; संपादक--डा० 
धीरेंद्र वर्मा 
तृतीय भाग-संपादन क्रम में 
हिंदी साहित्य का उदय ओर विकास ( सं० 
१४०० वि० तक ) 
संपाद्क--पं० करुणापति त्रिपाठी, डा 
शिवप्रसाद सिंह 
चतुर्थं भाग--प्रकाशित | 
मक्तिकाल ; सगुण भक्ति (सं० १४००-१७०० 
वि० तक). 
संपादक Go परशुराम चतुर्वेदी 
पंचम भाग--पुनः संपादन तथा QA 
लेखानुक्रम में भक्तिकाल : सगुण भर्ति | 
( Go १४००--१७०० वि० तक ) | 
सं०--(अब स्वर्गीय) डा० दीनदयालु गुत | 
Sle देवेंद्रनाथ शर्मा, Sto विजयेंद्र स्नातक | 
षष्ठ भाग--प्रकाशित । 
DM काल: रीतिबद्ध ( सं० १७००-१६०० | 
वि० तक ) 
सं०--डा० नगेंद्र 
सप्तम भाग--संपादन क्रम में 
श्र गार काल : रोतिमुक्त 
सं०--ढा० भगीरथ मिश्र 
अष्टस भाग--मुद्रणक्रम में | । 
भारतेंदु काल ( सं० १६००-१६५० वि तक) 


i 
i 
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सं०- डा० विनय मोइन शर्मा 

नवम भाग - संपादन क्रम में 

द्विवेदी काल ( सं० १९५०-१९७५ वि० तक ) 

सं०--पं० कमलापति त्रिपाठी, पं० सुधाकर पांडेय 

दशम भाग- पांडुलिपि प्राप्त, विभागीय संपादन 
क्रम में 

हिंदी साहित्य का उत्कर्ष काल; काव्य (सं० 
१९७५-१९३५ वि० तक ) 

सं०--डा० नगेंद्र, श्री रामेश्वर शुक्ल Baa, 
at शिवप्रसाद मिश्र ‘ez? काशिकेय 

हिंदी साहित्य का उत्कर्ष काल ; नाटक 

सं०--डा० सावित्री सिनहा, डा० ददारथ ग्रोझा, 

डा० लक्ष्मीनारायण लाल 

द्वादश माग--संपादन क्रम में 

हिंदी साहित्य फा उत्कर्ष काल : कथा साहित्य 

सं--डा० कल्याणुमल लोढ़ा, श्री aya लाल 

नागर 

AAEM भाग--प्रकाशित 

हिंदी साहित्य का उत्कर्ष काल : समालोचना, 
निबंध, पत्रकारिता 

सं०--डा ० लक्ष्मीनारायण सुधांशु 

चतुर्दश भाग--मुद्रण क्रम में 

हिंदी साहित्य का ग्रद्रतनकाल 

सं०--डा० हरवंशलाल शर्मा, डा० कैलाशचंद्र 
भाटिया 

पंचदश भाग--संपादन क्रम में 

हिंदी में शास्त्र श्रौर विज्ञान = 

do श्री रामधारी सिंह eae’, श्री गोपाल 

नारायण शर्मा 

षोडश भाग--प्रकाशित 

हिंदी का लोक साहित्य 

सं०--श्री राहुल सांकृत्यायन 

इस वर्ष छुप रहे चौदहवै भाग की रूपरेखा इस 
प्रकार है : 


प्रथम खंड ब्रजभाषा काव्य; बाल काव्य; उदू ae र 

पृष्ठभूमि ओर परिस्थितियाँ उपसंद्दार : मूल्यांकन | जिन विद्वानों ने इस भाग _ 
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लेखक--डा ० केशरी नारांयगा शुर्कलं 
द्वितीय खंड 
काव्य 
लेखक---डा ० नगेंद्र, डा० रामदरश् मिश्र, डा» 
कमलेश, डा ' वुद्धसेन MEIT ४ 
तृतीय खंड 
कथा साहित्य 
लेखक-डा० इंद्रनाथ मदान, डा. सावित्री सिनद्दा 
चठ्थ खंड 
नाटक 
लेख 6--डा ० गोपीनाथ तिवारी, डा० सिद्धनाथ 
कुमार, श्रौ कुँवर जी श्रप्रवाल, डा० राम 
चरण महेंद्र 
पंचम खंड 
निर्बंध और समीक्षा 
डा० विजयेंद्र स्नातक, डा. भगवत्स्वरूव मिश्र 
षष्ट खंड 
विविध विधाएँ 
लेखक--डा० कैलाश चंद्र भाटिया, श्री रवींद्र 
भ्रमर, डा० विश्‍वनाथ शुक्ल, डा० सुरेंद्र 
माथुर 


इस वर्ष दसवें भाग की भी पांडुलिपि प्राप्त 
हो गई जिसमें छायावाद युगीन काव्य का 
इतिहास प्रस्तुत किया गया है। इसके संपादक 
हॅ--डा० नगेंद्र, श्री रामेश्‍वर शुक्ल अंचल श्रौर 
श्री शिवप्रसाद मिश्र ez?) इसे निम्नलिखित 
शीर्षको में प्रस्तुत किया गया है : नामकरण और 
सीमांकन; परिवेश; कवि और कृतियाँ : 
एक सर्वेक्षण; राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता; छाया- 
वाद्‌; परिभाषा श्रोर प्रवृत्तियाँ, प्रमुख कवि, 
दार्शनिक आधार, काव्यशिल्प, पाश्चात्य प्रभाव; 
प्रेम श्रौर मस्ती के कवि; हास्य व्यंग्य काव्य; 
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कै लेखन में योग दिया दै उनके नाम इस 
प्रकार हँ; 
डा० नरेंद्र, डा० लक्ष्मीसागर वार्ष्णेय, डा० 
सुरेश चंद्र गुप्त, डा० उमाकांत गोयल, डा० 
निर्मल जैन, डा० कुमार विमल, डा० तारकनाथ 
वाली, डा० प्रतिमा कृष्णबल, डा० रामचंद्र 
प्रसाद, Sto भारत भूषण श्रम्रवाल, डा० रत्नाकर 
पांडेय, डा० शरण विहारी गोस्वामी, डा० 
मोहम्मद हसन 
यह भाग शीघ्र ही मुद्रणुक्रम में चला जाएगा । 
इस वर्ष बृहत्‌ इतिहास उपसमिति तथा 
संपादक मंडल निम्नलिखित रहा- 
१-श्री डा० ए० चंद्रहासन 
२-श्री डा० रामधारी सिंह जी 'दिनकर' 
३-श्री do फरुणापति जी त्रिपाठी 
७-श्री डा० नगेंद्र जी 
५-श्री to शिवप्रसाद जी मिश्र ‘ex? 
६-श्री Go सुधाकर जी पांडेय--संयो० 


आकर ग्रंथमाला 


नागरीप्रचारिणी सभा की हीरक जयती के 
श्रवसर पर BNC Tat के सुसंपादित संस्करणों 
की पुस्तकमाला प्रकाशित करने का निश्चय किया 
गया था । हिंदी भाषा और हिदी साहित्य की 
ठोस सेवा ही इसका एकमात्र उद्देश्य है। इसी 
उद्द श्य से प्रेरित हो होरक जयंती के पूव eel 
योजना बनाकर विभिन्न राज्य सरकारों और केंद्रीय 
सरकार के पास भेजी गई थी | इस योजना में 
हिदी शब्दसागर के संशोधन के साथ साथ ग्राकर 
ग्रथसाला का प्रकाशन भी प्रमुख रूप में चित 
था । तत्कालीन राष्ट्रपति देशरत्न Sto राजेंद्र- 
प्रसाद ने हीरक जयंती का उद्धाटन करते हुए 
६-३-५४ को आकर ग्रथो के संपादन AR 
प्रकाशन के लिये केंद्रीय सरकार से पचीस हजार 
रुपयों ही सहायता की घोषणा की थी । 
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केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने ११०५-५४ को एफ 
४-३-५४ एच०-४ संख्यक तद्विषयक राजाज्ञा 
निकाली । तदनुसार इस माला के लिये संपादक 
मंडल का संघटन तथा इसमें प्रकाश्य एक सौ 
उत्तमोत्तम ग्रयों का निर्धारण कर लिया गया | 
केंद्रीय सरकार ने उसकी संपुष्टि भी कर 
दी । उसी के अंतर्गत wa तक निम्नलिखित 
ग्रथ प्रकाशित हो चुके हैं: 


~ 


, भिखारीदास ग्रंथावली (दो खंडो में ) 
, मान रार्जावलास 

. गंगा कबिच 

, पद्माकर ग्रयावली 

, दादूदयाल ग्र थावली 

, मतिराम ग्र थावली 

, मधुमालती वार्ता 

. नागरीदास ग्रथावली ( दो खंडो में ) 
, कृपाराम ग्र थावली 

° रसलीन ग्र॑थावली 


vm # 6 “क # cow टू 
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इनके श्रतिरिक्त निम्नांकित ग्रथ यंत्रस्थ ह 
जो शीघ्र ही प्रकाशित हो जाएँगे ; 
१, जसवंत सिंह ग्रथावली 
२. लालचद्रिका 
३. सोमनाथ ग्र थावली 


दाक्षिणात्य-भाषा-प्रशिक्षण संस्थान 

विभिन्‍न भाषाभाषियो को, मुख्यतः उत्तर और 
दक्षिण के निवासियों को एक दूसरे के निकट 
लाने के SEM से एक दूसरे की भाषा का शान 
परम आवश्यक हे | इसके बिना राष्ट्र की मूलभूत 
एकता की कल्पना शक्‍य नहीं | यद्यपि समा की 
श्रारंभ से ही यह मान्यता रही है कि हिंदी नागरी 
के सावंदेशिक प्रचार प्रसार के लिये यह परम 
श्रावश्यक हे कि भावों, विचारों श्रोर साहित्यिक 
उपलब्धियों का पारस्परिक आदान प्रदान हो, 
तथापि साधन के श्रभाव में सभा कोई व्यावद्दारिक 


= 


(अशा) 2 
] | _ नहीं उटा पा रही थी | गत वर्ष उत्तर इस फेंट्र को efam wazi के शोध 
प्रदेश सरकार के समक्ष समा ने दक्षिण भारत की संस्थान तक में परिवर्धित करना । 2 

| चार प्रमुख भाषपाओं--तमिल, तेलुगु, कन्नड और y दक्षिण भारत की भाषां और साहित्य को 
r | मलयलम--का ग्रपने यहाँ प्रशिक्षण देने की ४२ श्वः a ता ० फल: 

9 ER ह देवनागरी लिपि में प्रस्तत करता और 

í एक योजना उपस्थित की और तदर्थ सहायता की न X i 

f 0 na ge उसकी रचना करना । 
र H [चना भी को । हृमं संतोष हे कि सरकार को यह « 
- 3 योजना पसंद श्राई और इस वर्ष उसने ५६८० ५, इस संस्थान को सभी भारतीय भाषाओं के 


Go का श्रावतंक श्रौर ५००० ० का AATAS 
श्रनुदान इस कार्य की पूर्ति के निमित्त प्रदान 
किया है । 
| उत्तर प्रदेशीय शिक्षा विभाग के सहयोग से 
j इस संस्थान के जो उद्देश्य और श्रायव्ययक स्थिर 
| किए गए हैं वे निम्नलिखित हैं ! अध्यापकों के 
| लिये श्रावेदन श्रमंत्रित किए गए हँ । औपचारि- 
| कताश्रों की पूर्ति होते ही इस संस्थान का कार्य 
| आरंभ कर दिया जायगा | 
| संस्थान का उद्देश्य 
| १ दक्षिण भारतीय भाषाश्रो;-- 
(१) तमिल 
(२) तेलुगु 
(३) कन्नड 
(४) मलयलम 
के अध्ययन श्रध्यापन की विधिवत्‌ व्यवस्था 
करना तथा उत्तर भारत में ऐसे केंद्र की स्थापना 
करना जो इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य कर सके | 
२ इस केंद्र को ऐसे रूप में विकसित करना कि 
धीरे धीरे दक्षिण भाषाओं के श्रध्यापर्कों 
संबंधी उत्तर भारत की सारी आवश्यकताओं 
की यह पूर्ति कर सके ओर विद्यालयों में 
इन भाषाओं के अध्ययन AANA के प्रसार 
में तत्वात्मक योगदान हो सके | 
३, संप्रति उत्तर प्रदेश सरकार की एकवर्षीय 
डिप्लोमा ओर द्विवर्षीय उपाधि की विभागीय 
परीक्षा के लिये श्रध्ययन ः्रध्यापन की 
व्यवस्था करना और धीरे धीरे यथावश्यकता 


ean 
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विकसित करने को यथासंभव माध्यम बनाने 
की चेष्टा करना । 


६, इन उद्रेश्यों की पूर्ति के लिये आवश्यक 
समभे जानेवाले श्रन्य सभी कार्य करना | 
९ lol 
एक वप का अनुमानित आायव्ययक 
९ 
आवतक अनुदान 


आठ मास का व्यय 
१. चार अध्यापक, प्रति श्रध्यापक १५०) Fo 


मासिक-६००) Fo मासिक ४८००) रू० 
२. दो चपरासी प्रत्येक १५) रू० 

मासिक ३०) रू० २४०) रू० 
३, क्लार्क ३०) Go मासिक २४०) रू० 
४ स्टेशनरी २००) रू० 
५ AA आवश्यक व्यय २००) रू० 

i ५६८०) रू» 

अनावतेक : 
१, टेबुल, Bai ( छात्रों के लिये ) 

Lo सेट, द्र ४०) Bo २०० ०)रू० 


२, अ्रध्यापकों तथा कार्यालय के लिये 


कुर्सियाँ ६ ३००) Fo 
३ ग्रालमारियाँ स्टील की २ १०००) रू० 
४, टेबुल, अध्यापकों के लिये ५ ५००) रू० | 
a पंखा पेडस्टल २ = 


1 


६००) रू० 
६. रेक २ ३००) रू० 
७, श्यामपट्ट २ 
८. फुटकल 
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प्रमचंद स्मारक 


हिंदी के ग्रंतरराष्ट्रीय ख्यातिलब्ध कथाकार 
ao प्रेमचंद जी के जन्मग्राम लमही (वाराणसी) 
में सभा ने एक स्मारक का निर्माण कराया है A 
उनकी संगमरमर फी प्रतिमा स्थापित की है | 
स्मारक की भूमि उनके अनुज स्व०श्री महताव राय 
जी ने समाको दान की थी और थोड़ो लगी हुई 
भूमि सभा ने क्रय की थो । सबको मिलाकर एक 
अहाता कर दिया गया है श्रौर चारो ओर चहार- 
दीवारी बनवा दी गई है । मुख्य द्वार पर दो कमरे 
भी बनवा दिए गए हैं। पर्यटक और स्व» लेखक 
के प्रेमीजन वहाँ दर्शनार्थ ओर श्रद्धांजलि समप- 
शार्थ बराबर जाया करते हैं । 

द्रव्य की व्यवस्था होने पर इस स्मारक फो 
उद्दिष्ट रूप में विकसित करने का कार्ये भी किया 
जायगा | 


सभा के संबद्ध संस्थाएँ 
देश के विभिन्न ्रंचलों में हिंदी नागरी का 
प्रचार प्रसार करनेवाली श्रपनी समानधर्मा 
संस्थाओं से यह सभा नियमानुसार अपना संबंध 
स्थापित करती है । ये dent अपने श्रपने 
क्षेत्री में बड़ा प्रभावशाली फाय करती हैं, इनकी 
नामसूची निम्नांकित है: 
१- नागरीप्रचारिणी सभा, मैनपुरी | 
२ -नागरीप्रचारिणी सभा, बुलंदशहर | 
३--नागरीप्रचारिणी सभा, बहराइच | 
४ नागरीप्रचारिणी सभा, भगवानपुर रत्ती, 
पो० बालुकाराम, मुजफ्फरपुर । 
५- हिंदी प्रचारिणी सभा, जम्मू (कश्मीर) | 
६--श्री सरस्वती सदन ( वाचनालय, पुस्त- 
कालय ), हरदोई | 
७--गुणप्रकाशक सज्जनालय, बीकानेर | 
८-हिदीप्रचार मंडल, बाँसी, बस्ती । 
&- श्री हिंदी पुस्तकाल, सोहसराय, पटना | 
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१०--यदुर्वंश पुस्तकालय) खैरवादर्प, wo शिवहर 
( मुजफ्फरपुर ) 

११-- हिमाचल हिंदी भवन, दाजिजिग | 

१२--डा० श्यामसुंदरदास पुस्तकालय, श्रीकृष्ण 
धर्मशाला, TUT | 

१३--साहित्यप्रचारिणी सभा, बापूतीर्थ, नचाप, 
सारन | 

१४--नीमच क्षेत्रीय हिंदी साहित्य समिति; 
नीमच सिटी (मध्य भारत) । 

१५--हिंदीप्रचार समिति, लोहाबाजार, भोपाल | 

१६--हिंदी साहित्य परिषद्‌, नरहन्ना, पो» 
भोपालपुर (पटना) वाया बिहटा । 

१७--किशोरबंधु पुस्तकालय, We नवादा, वाया 
दामोदरपुर (urea), बिहार । 

१८--श्री मारवाड़ी पुस्तकालय, कृष्णप्रकाश पथ; 
गया | 

१९--ऊपरमाल हिंदी विद्यापीठ, बिजोलिया 
(मेवाड़) । 

२०--नवजीवन पुस्तकालय, शिशुराढ़, To 
VAT राजपुर, श्रारा - शाहाबाद | 

२१- हिंदी साहित्य समिति, बूँदी (राजस्थान) | 

२२--कस्तूरबा गाँधी हिंदी शिक्षणशाला, चाम- 
राज पेट, बंगलोर सिटी । 

२३--श्री मातृभाषा पुस्तकालय, रेलवे रोड, 
फरूखाबाद | 

२४--हिंदीपचारक पुस्तकालय, जहानाबाद, पो० 
mara (मुंगेर) | 

२५--सरस्वती एस्तकालय, Wo FFE, शाहा- 
बाद | 

२६- भारतीय विद्वत्‌परिषद्‌, अजमेर । 

२७--फायस्थ पुस्तकालय, मल्दौसी, इटावा | 

२८--सार्वेजनिक पुस्तकालय, बिगहा (सारन) | 

२६--मध्यमारत हिंदी साहित्य सभा? लश्कर 
(ग्वालियर) । 

३०- हिंदी साहित्य समिति, ब्यावर | 

३१--श्रीकृष्ण पुस्तकालय, चिडावा (राजस्थान) | 


= 


क 
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३२--श्री किशोर प्रभात पुस्तकालय, बसंतपट्टी , 
बेरागनिया (मुजफ्फरपुर) | 

३३- हिंदी विद्यापीठ, wang (वीकानेर) | 

३४- शिव संस्कृत विद्यालय, सिराज (राजस्थान), 
वाया बसाँदा। 


१५--भारत हिंदी पुस्तकालय, अमरावती 
(Ao प्रश ) | 

३६--जनता पुस्तकालय, ACS, पो० अरेड्हाट 
(दरभंगा) | 


A 
T 


१ Dar हिंदी प्रचार परिप्रट F 
(७: सर हद = +f} awe: = 
Zo — HAL हा प्रचार YRA र्‌, २६ मुल टेपुल 


रोड, बसवनरुड़ीं, बंगलोर Y 
३८--विद्या प्रचार समिति, - पोऽ 
(बुलंदशहर) | 
३९--कोशिकी चेत्र हिदी साहित्य संमेलन, मधी- 
पुरा, तहर्षा । 
४०--हिंदी संसद, पो० ब्राऽ 


खानपुर 


३३, श्रीनगर 


(कश्मीर) । 

४१- सामाजिक अध्यदन मंडल, राजपुर, पो० 
wat राजपुर, चौरा (जिला mzaa) 
शारा | 

४२- पांचाल साहित्य परिषद्‌. हरिभक्त, फरुखा- 
बाद | 


४३--श्री राजेंद्र पुस्तकालय, रतनपुरा, छपरा 
(बिहार) ।. 

४४--हिंदी उत्थान समिति, तिवारीपुर, डा० 
चुरावनपुर; बक्सर (जिला शाहाबाद) Arey | 

४५--काशीरास हिंदी विश्वविद्यालय, नाभा 
( पेप्सू ) । 

४६--श्री जानकी सार्वजनिक पुस्तडालय, कोंडिया 
अवधनंदन, wo शिवहर (मुजफ्फरपुर) | 

४७--हिंदी साहित्य परिषद्‌, शामली (सुजफ्फर- 
पुर । 

४८- नागरीप्रचारिणी समा, जहानाबाद (गया) | 

४९--श्री राजेंद्र पुस्तकाक्ष्यश We catgut 
( गया )। 


g 


ग्वालियर ( मध्य- 


i दित्य संमेलन, क्रालखुड, 
ब्रिज २. श्रीनगर , कश्मीर 
श्रिज २, श्रानिगर RIAI) | 
la 


a a 
र समिति, ८६६, 


५६--गाँधी पुस्तकालय, सेवोढा (दतिया) | 
५७--नागरीप्रचारिणी समा, नलिन पथ, पो० 
जहानाबाद (गया), विहार | 
इस वर्ष प्रचार उपसर्मा : में निम्नांकित 

महानुभाव रहे-- 

१--श्री श्यामलाल यादव 

२-- », सिद्धनाथ सिंह जी 

३-- ,, Go रामबालक शास्त्री 

४- » सिद्धेश्‍वर प्रसाद जी, एम० पी० 
५-- p ठा, खुनाथ सिंह जी 

६-- », ए० चंद्रहासन्‌ 

v= 9 पं० गिरीदचंद्र त्रिपाठी 

८-- ,, डा० Wao एन» गणेशन्‌ 
डा० कमला संघी 
१०-- ), श्रीनाथ सिंह जी--संयोजक 
१-- » डा० शीतला सिंह * 
१२-- „ रामनाथ जी वर्मा 
१३-- „ पुरुषोत्तम वाजपेयी 
१४-- +, Fo प्रभात मिश्र शास्त्री 
१५-- 5, सेठ गोविंददास जी 
१६--- ,, सुधाकर पांडेय 
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१७-- „ शिवप्रसाद जी मिश्र “सद्र? 

१८-- ,, फरुशापति जी त्रिपाठी 

१६-- 5, ato नागप्पाजी 7 

२०-- », देवीनारायण जी 

२१-- १, डा० उमाशंकर सिंह जी 

२९-- ,; Sle दशरथ श्रोभा 

२३-- » श्राशुतोप्र उपाध्याय 

२४-- ,, जितेंद्रनाथ पाठक 

२५-- ,, डा० प्रमुदास रामचंद्र भोपटकर 

२६-- ,, शुकदेव पांडेय 

२७-- ., डा० नागेंद्रनाथ उपाध्याय 
'गुसाद'-साहित्य-गोष्ठी, व्याख्यानमाला 
तथा सभा के ्रन्यान्य आयोजन 

इस गोष्टी ने waar ३९ at वर्ष विगत संवत्‌ 

के साथ पूरा किया हे | इसका संचालन कविवर 
ao श्री जयशंकर प्रसाद जी द्वारा प्रद स्थायी 
निधि के व्याज से किया जाता है | इसके अंतर्गत 
जो ्रायोजनादि इस वर्ष संपन्न हुए उनका 
विवरण निम्नांकित है ; 


( ९) १५ वैशाख ( २८ अप्रैल, १६६९) फो ` 


उत्तर प्रदेश के शिक्षामंत्री माननीय श्री 
रामजी लाल सहायक फा स्वागत 
किया गया । 


(२) १ amg (१५जून ) को केंद्रीय बुक 
ट्रस्ट के naq माननीय श्री वी० बी० 


केसकर महोदय फा स्वागत और 
उनके द्वारा हिंदी के प्रथम aita 
नाटक "जानकीमंगल? ( ले० Man- 


प्रसाद त्रिपाठी ) का प्रकाशनोद्घ्राटन | 

(३) ७ श्राषाढ़ ( २१ जूत ) को नई दिल्ली में 
भारत गणराज्य के उपप्रधान मंत्री माननीय 
श्री मोरार जी देखाई के करकमलों द्वारा 
हिंदी विश्वकोश के ११ वे खंड का प्रकाश- 
नोदूघ्ाटन। 
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(0) १३ 706 (१० जन ) को नई दिल्ली 


स्थित राष्ट्रपतिभवन में भारत गणराज्य के 
राष्ट्रपति महामहिम श्री वराह वेंकट गिरि 
के करकमलों द्वारा सैयद गुलाम नवी 
-रसलीन?ः बिलग्रामी की ग्रथावली 
( संपादक श्री सुधाकर पांडेय ) का प्रकाश 
नोदघाटन जिसकी wad सभा के 
सभापति mada to फमलापति जी 
त्रिपाठी ने की । 


(५) २ श्रावण ( १८ जुलाई ) को वंगभाषा के 


सुप्रसिद्ध साहित्यसेवी श्रौर पत्रकार तथा 
gait के वाती संपादक श्री दक्षिणारंजन 
बसु महोदय का स्वागत | 

(६) ८ श्रावण ( २७ जुलाई ) को ब्रह्मदेश के 
भूतपूर्व प्रधान मंत्री और बौद्ध साहित्य के 
मनीषी विद्वान्‌ श्री ऊ नू महोदय का 
स्वागत । 

(७) 9 भाद्रपद ( २० अगस्त ) को गोस्वामी 
तुलसीदास जी की जयंती आयोजित हुई | 

(८) २४ भाद्रपद (६ सितंबर ) को उत्तर 
प्रदेशीय राजस्व परिषद्‌ के सचिव माननीय 
श्री दशरथ सिंह जी फा स्वागत किया 
गया । 


( ६) २९ भाद्रपद ( १४ सितंबर ) को (हिंदी । 


दिवस? मनाया गया एवं feat | 
तथा भारतीय राष्ट्र के उन्नायक भारतेंदु 
हरिश्चंद्र जी की जयंती का ग्रायोजन 
संपन्न हुआ | 

( १० ) ४ आश्वन ( २० सितंबर ) फो ब्रह्मदे- 
शीय हिंदी साहित्य संमेलन के 
सभापति तथा सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ भी सत्य 
नारायण जी गोयनका का स्वागत | 

( ११) 5 maa ( २४ सितंबर ) क्रो प्रातः 
काल केंद्रीय वित्तमंत्रालय के राज्यमंत्री 
माननीय श्री पं० कृष्णुचंद्र जी पंत का 


साका चान 


प कट. LT) टक या 


SO AN tase 


(१३) १७ 


( १४ ) २० अश्विन (६ 


( १५ ) २७ ्राड्विन 


x 


( १६ ) ९ कार्तिक 
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स्वागत ओर उनके हाथों स्व» आचार्य 
रामचंद्र शुक्ल प्रणीत “सूरदास? नामक ग्रथ 
का प्रकाशनोद्घाटन | 

) इसी दिन सायंकाल उत्तर प्रदेश के मुख्य 
मंत्री माननीय श्री चंद्रभानु जी गुप्त का 
रवागंत आर उनके द्वारा देश के मनीषी 
विद्वान, राजस्थान के भूतपूर्व राज्यपाल 
श्रौर वभा के AAs Ao Ste Aide 


जी के तेलचित्र का अनावरण एवं हिंदी 


शब्द्सागर के संशोधित परिवर्धित ६ठे 
खंड का प्रकाशनो दूघाटन | 

mica (३ श्रक्ट्रघर) को 
कविवर Go संहनलाल जी द्विवेदी का 
स्वागत और उनकी aaqa में गांधी 
जन्मशती के Baia गांधी मार्ग और 
साहित्य? विषय पर परिचर्चा गोष्टी | 
अक्टूबर ) को भारत 
सरकार के सचेतक उपमंत्री माननीय श्री 
Slo महादेवभ्रसाद जी का स्वागत | 

( ६३ अक्टूबर ) को 
सुप्रसिद्ध नाटककार ओर केंद्रीय कृषि एवं 
खाद्य मंत्रालय के सचिव श्री जगदीशचंद्र 
माथुर का स्वायत | 

( २६ अक्टूबर ) कोश्री 
मितेफ और श्री Fo कालचेफ नामक 
भारतप्रेमी बलगेरियाई लेखकों का स्वागत | 


(१७) १३ मार्गशीर्ष (२६ नवंबर) को 


हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि to सुमित्रानंदन जी 
पंत, श्रीमती. महादेवी. जी बर्मा ओर श्री 
रामधारी सिंह “दिनकर? का स्वागत और श्री 
पंत जी द्वारा So डा० संपूर्णांनंद जी की 


कविताओं के नवश्रकाशित संग्रह “गगन 


युका? का प्रकाशनोदूधाटन | श्रायोजन की 
अध्यक्षता श्री डा० इबारीप्रसाद जी 
fi > ८, 

aaa ने संपन्न की | 


+ 


(२२) १८ पौष (२ 


) 


(१८) 


(२ 


मागंशीर्ष ( ९ दिसंबर ) को tres 
वासी भारतप्रमी विद्वन श्री विटोल aa- 
eee तथा श्री रोमर व्रजदानी का स्वागत 
किवा गया | 
६ ) २५ मार्गशीर्ष ( ११ दिसंवर) को 
मारिशस निवासी साहित्यकार श्री श्रमिमन्यु 
Bad AR श्री उदित गोपाल का स्वागत 
किया गया । 
/ २८ ATA ( १४ दिसंबर ) को मनीषी 
विद्वान्‌ AR समा के संरक्षक Go gio 
संपूर्णानंद जा का प्रथम श्राद्धांदवस मनाया 
गया ओर उनक्रा स्मांत में प्रकाशित नागरी- 
प्रचारिणा पात्रका के Ho २०२५ विर के 
चारों Wel क संयुक्त विशपाक का प्रकाश- 
नोद्घाटन हिंदू विश्वांवद्यालय के कुलपाँत 
श्री कालूलाल जा श्रामाला द्वारा संपन्न 
gat l z s 
१) ७ पाप ( १६ दिसंबर ) की नपाल 
निवासी प्रायः ५०० बोद्ध तार्थवांत्रयो का 
स्वागत किया गया | 
जनवरी, १९७० ) को 
मार्को ( रूस ) संग्रहालय क मध्यवूच विभाग 
की श्रविकारिणाँ ्रांमतं नाना कारपावा का 
स्वागत किया गया | 


(२३) १६ पोष (३ जनवरी ) को मैसूर के 


(२४) १० माघ ( २३ जनवरी ) को दिल्ली के 


(२५) २० माव ( २ फखरी ) को 


स्वागत किया गया । ri 
(२६) २६ माघ ( ८ फरवरी ) को समा 
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TAGE श्रध्यापिकाग्रा क एक ।शष्ट- 
मंडल कर स्वागत किया गया । 


प्राध्यापक और दिंदा के तलप्पशी विद्वान्‌ श्री 
Sto विजयेंद्र स्नातक का स्वागत Zar 
एक विचारगोष्ठो आयोजित की गई | 


साहित्यकार श्री gamet एरिश्रास 


क” 
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(७) 


माननीय भी मोरार जी माई देसाई का 
स्वागताभिनंदन श्रायोजित हुआ । 

(२७) २७ माघ (९ फरवरी ) को TAS श्री 
रप्मधारी सिंह जी 'टिनफर? फा स्वागत हुश्रा 
गर उनके संमान में एक गोष्ठी आयोजित 

गी गई | 

(२८) १ फाल्गुन ( १३ TART) को PAEA के 
वरिष्ठतम राजपुरुष Ale वहाँ के पूव प्रधान 
मंत्री तत्रभवान्‌ समदेच सन सेन महोदय का 
amaia आयोजित gA | 

(२९) ४ फाल्गुन ( १६ फरवरी ) को हिका के 
सहाकत्रि eo श्री जयशंकर प्रसाद जा का 

जथती मनाई गई | इस आयोजन सं एकत्र 
साहित्य प्रेसियो ने सर्वईमति से यह प्रस्ताव 
स्वीकृत किया कि आकाशवाणी के विभिन्न 
Hal, मुख्यतः हिदीभाषी क्षेत्रों म स्थापित 
Gat से हिंदी के मूधन्य कवि स्व० श्री जय- 
शंकर प्रसाद और स्व ०फविवर Yo सूयकांत जी 
त्रिपाठी ' निराला? के विभिन्न गीतों का श्रधि- 
काधिक प्रसारण संगीत की शास्त्रीय श्रोर 
सुगम पद्धतियों के अंतर्गत करके संगीत- 
साहित्य के प्रेमी भारतीय जनगण कों तृप्ति 
प्रदान किया जाय |? यह प्रस्ताब श्राकाशवाणी 
के संबद्ध अधिकारी के पास भेज दिया गया 
जिनका अनुकूल उत्तर भी सभा को प्राप्त 
हुआ | 
(३०) ३० फाल्गुन ( १४ मार्च ) को हिंदी रीति- 
काव्य के श्राद्ध चार्य कृपाराम की 
ग्रंथावली ( संपा० श्री सुधाकर पांडेय, ) का 
प्रकाशनोदूधाटन दिल्ली विश्वविद्यालय के 
हिंदी विभागाध्यच्न श्री sto नगेंद्र जी के 
हाथां संपन्न हुआ | 
(३१) १६ चेत्र ( ३० मार्च ) को श्री एस० ऐस- 
कदानोफ cat, श्री पोदोचिवालोफ 
लिञ्रोनिद) श्री _विक्तोरोबिच गेनीना माया 
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ग्रनातोलिएब्ना ओर श्री गोल्यूदर आइजैक 
यूदोफलेविच नामक रूस के लेखकों, संपादकों 
आर पत्रकारों का स्वागत किया गया | 

(३२) २० Fa ( ३ Ae ) को प्रवासी भार- 
तीयो में धार्मिक ओर सामाजिक काय करन- 
वाले सुप्रसिद्ध नेता श्री स्वामी जानानद जा 
महाराज का स्वागत किया गया | 

(३४) २१ चेत्र { 
रेवेन्यू बोड के 


४ अप्रैल) को उचर प्रदेशीय 

वरिष्ठ सदस्य श्री Yo जना- 

दनद जी शुक्र का स्वागत हुआ आर 
मानसचतुःदाती महोत्सव के संदभ में 
'गोस्बामी तुलसीदास और उनके कृतित्व के 
संबंध में एक परिचर्चा गोष्ठी हुई । 

(av) २६ चैत्र (e अप्रैल) को दिल्ली में 
माननीया प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी 
महोदया द्वारा हिंदी विश्वकोश के श्रंतिम 
१२वें खंड का प्रकाशनोदूघाटन एवं 
विश्वकोश की सफल परिसमासि के IT- 
लक्ष्य में प्रस्तुत waa का | 
श्रीमती गांधी को समर्पण 


नागरी पत्रिका 

हिंदी भाषा और साहित्य फी समसामयिक 
गतिविधि का परिचय देने एवं उत्तमोत्तम ग्रथ 
के प्रणयन प्रकाशन की सूचना देती रहनेवाली इस 
मासिक पत्रिका का प्रकाशन भी इस वर्ष पूर्ववत्‌ 
होता रहा । इस वर्ष जून, १६७० तक इसके फुल 
१३ अंक छप चुके | इनमें निम्नांकित विशेषांक 

उल्लेखनीय हैं जिनकी सराहना विद्वज्जनो ने 

मुक्तकंठ से की है-- _ 

(१) जून जुलाई, १६६६ का संयुक्तांक 
जिसमें सभा की संवत्‌ २०२५ की alin प्रगति 
का विवरण प्रकाशित किया गया । 

(2) wae, १६६६ का तुलसी-मानसः 

;शती-महोत्सव-योज ना-ग्रंक जिसमें इस महो 


F. के dia में विद्वज्जनीं से आमंत्रित सुझावों 
ग्रौर परामर्शो का विवरण एवं योजना विष्यक 
रूपरेखा के विचार दिए रए थे | 

(३ ) सितंबर ्रक्टूवर का संयुक्तांक जो 
राष्ट्रपिता मद्दात्मा गांधी जी की शतवार्षिक्री के 
qaa में प्रकाशित किया गया ओर जिसमें 
विश्ववंद्य बापू के हिंदी-नागरी-विषयक ant के 
साथ ही masagad संबंधी await ओर 
परामर्शा की भी चर्चा थी । 

( ४ ) जनवरी फरवरी, १६७० का विशेषांक 
जिसमें विश्वविद्यालयों के तत्वावधान में हिदी में 
प्रचलित शोधपड़ ति के संबंध में हुई विचारगोष्ठी 
का विवरण तथा साम्राज्यवादी राष्ट्री द्वारा पापित 
और प्रवर्तित भाषाओं की मीमांसा थी | 

इनके अतिरिक्त अन्य अंकों में मी उद्द श्या- 
नुरूप परिचचार) टिप्पणियाँ, समाचार ak 
समीक्षाएं निरंतर निकलती रहीं । 

“नागरी पत्रिका? का संपादकमंडल इस वर्ष 
भी यथावत्‌ रूप में निम्नलिखित सञ्जनों का रहा- 
(१) श्री शिवप्रसाद मिश्र रुद्र? 

( २ ) श्री करुणापति त्रिपाठी 

(२) श्री मोहकमगंद्‌ मेहरा 

( ४) श्री श्रीनाथसिंह--सह-संपादक 

(x ) श्री सुधाकर पांडेत्र-संपादक 


हिंदी संकेत लिपि और टंकण विद्यालय 

सभा का उक्त विद्यालय इस वर्ष भी यथापूव 
संचालित होता रहा । इस विद्यालय में 
“निष्काम प्रणाली? के अनुसार हिंदी की संकेत 
लिपि की और “गंगा? प्रण'ली के अनुसार हिंदी के 
टंकण का प्रशिक्षण दिया जाता हे। विद्यालय 
प्रातः सां दो पालियों में दैनिक कार्य करता दै । 
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शिक्षित करने के उद्देश्य से यहाँ 


इस वर्ष फुल २० छात्रों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया | 
विद्यालय के संयोजक ओर प्रधानाध्यापक ईस | 


वर्ष क्रमानुसार श्री ste उमाशंकर सिह जी तथी 
श्री बालकृष्ण जाँ मिश्र रह | 


पश्‍चिम भारत हिंदीग्रचार केद्र (GAIA के 
निकेतन ) । Zi 
श्वालादुर (हरिद्वार) में स्थित उपर्युक्त aaa | 
परिव्राजक स्वामी सत्यदेव जी ने देश के 
पश्च्मोत्तर अंचलों में हिंदी नागरी का प्रचार 
प्रसार करने के उद्द श्य से संवत्‌ २००० वि, में, E7 
समा को स्वणुजवंती के अवसर पर इसे प्रदान 
किया था । तब से निरंतर सभा इस केंद्र से हिंदी 
फा प्रचार प्रतार करने में संलग्न दै । GAT २०२६ 
में वहाँ जो कार्य हुए उन्का dfaa वरण 
निम्नांकित दै; 


स्व० 


१. पुस्तकालय ओर वाचनालय 
इसके लिय विशेष दान प्राप्त कर समानेजो > 
नया मदन बनवाया दे. उसमे पुस्तकालय और hf 
वाचनालय स्थित हृ । पुस्तकालय में सभा के 
-समध्त प्राप्य प्रकाशनों के श्रविरिक्त अन्यान्य 
विभिन्‍न विषयों के उच्च कोटिक oa मीइँ 
जिनसे स्थानीय fear बराबर लाभान्वित होते. 
wa हें । वाचनालय में दैनिक समाचारपत्र . 
सर पत्रिकाएँ मी नियमित रूप से आती हैं 
जिनसे स्थानीय जनता देश की दैनंदिन गति- 
विधियों से परिचित होती दै । इस वर्ष इन दोनों 
अंगों ने यथापूर्व श्रपना सेवा कार्य जारी रखा | 


२. विद्यालय 


पाठशाला का संचालन भी किया 


f 
| 
प 
| 
| 
प्र 


तान 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( ११ ) 


३. जयंतियाँ ate आयोजन 

हिंदी नागरी के प्रति जनरुचि जाग्रत करगे का 
और इसके साधको के प्रति अपनी श्रद्धा निवेदित 
करने फा कार्यकारी और प्रभावशाली साधन 
जयंतियो फा आयोजन हे । इस केंद्र मै श्रारंभ से 
ही प्रति वर्ष प्रमुख जयंतिया के श्रायोजन होते रहे 
हैं | इस वर्ष हुए योजन निम्नांकित हे: (१) 
स्व० परित्राजक्क स्वामी सत्यदेव जी का स्मृतिदिवस 
(२) सूर जयंती, (२) तुलसी जयंती, (४) स्वतंत्रता 
दिवस, (५) गणतंत्र दिवस | 
४, प्रकाशन 

निकेतन के दाता स्व० स्वामी सत्यदेव जी 
ने जिन ग्रथो की रचना की थी उनकी प्रतियाँ 
सभा के ष्रीय भांडार से विक्रीत होती हें। य 
पुस्तकें विशेष लोकप्रिय हैं। गत वर्ष लहसुन 
बादशाह? नामक पुस्तक का WRAY नई 
सनधज के साथ समा करा चुकी हे। आगे भी 
यह क्रम यथावत्‌ चालू रहेगा और दाता के 
उद्देश्यों की सिद्धि में सहायक होगा : 
४. आयव्यय 

इस केंद्र का वार्षिक व्यय लगभग ४५००) 
ओर श्राय लगभग ३०००) हे | आय के साधनों 
में मुख्यतः कमरों से सहायता, बगीचे के फलादि 
को बिक्री तथा स्थानीय म्यूनिसिपल बोड का 
अनुदान हे । जहाँ पहले श्राय नगण्य थी और 
प्रायः समस्त व्यय सभा को अपने सामान्य साधनों 
से करना पड़ता था, वहाँ अब हमारी रुष्टा यह 
इं कि यह केद्र श्राथिक दृष्टि से स्वावलंबी रहे 
आर सभा पर व्ययभार जहाँ तक हो सके कम 
पडे | कई वर्षा की चेष्टा से हमें इसमें बहुत कुछ 


सफलता मिली हे | हमारा भविष्य में यह प्रयत्न © 


होगा कि यह केंद्र ्रार्थिक पक्ष में अपने ही पेरों 
पर खड़ा हो सके | 

यहीं पर उल्लेख कर देना भी आवश्यक 
है कि स्वर स्वामी सत्यदेव जी श्रपने पीछे जो 
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प्रायः २४०००) बैंकों में जमा छोड़ गए हैं, उन्हे 
भी निकेतन के निमित्त प्राप्त करना है। यह द्रब्य 
मिल जाने पर निकेतन के ही विभिन्‍न कार्यों 
में लगाया जायगा | 

ATW योजनाएँ 

नकेतन वडे मोके की भूमि पर स्थित है। 
प्रचारक द्र के अतिरिक्त इम उसे एक उपयोगी 
स्वाध्याय केंद्र के रूप में भी विकसित करना 
चाहते हैं । हम एतदर्थ प्रयत्नशील हें। हमारे 
सभापति माननीय पं० कमलापति जी त्रिपाठी, 
प्रधान मंत्री do सुधाकर पांडेय ओर संयोजक 
श्री ato सिद्धनाथ सिंह जी के श्रतिरिक्त प्रबंध 
समिति के सदस्य श्री डा० हरवंशलाल जी, शर्मा 
ने वहाँ का प्रत्यक्ष निरीक्षण करके एवं स्थानीय 
प्रभावशाली सञ्जनों से विचार विमर्श करके वहाँ 
की संत्रद्ध समस्याश्रों का अध्ययन किया दै 
at इस दिशा में उपयोगी व्यवस्था करने के 
संबंध में कई सुझाव विचाराधीन हैं जिन्हें अंतिम 
रूप देकर हम शीघ्र ही कार्यान्वित करनेवाले हैं | 
७. उपससिति 

निकेतन की व्यवस्था के लिये सभा ने एक 
उपसमिति का संघटन किया हे जिसकी नामावली 


निम्नांकित हे । समय समय पर इसकी | ? 


होती रहती हैं an निकेतन के संचालन तथा 
उन्नति के संबंध में अपने परामर्श देती हैं जिनके 
अनुसार यथोचित व्यवस्था की जाती है । 


पश्चिम भारत हिंदी प्रचार उपसमिति 
१-श्री वेदत्रत जी विद्यालंकार 


` २-श्री डा० हरवंशलाल जी शर्मा 
३--श्री विरागानंद जी 
४---श्री विजय बलियाटिक 
५--श्री लाला केदारनाथ जी 
६--श्री मुकु दलाल जी राठौर 
७ श्री मूलरून जी [ 
=~ श्री चिमनलाल जी 


ee 


m st करी टो 


a fe .८४ कट 


४“ 


बयान सा 


Digitized by E Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( ६३ ) 


९ श्री उत्तमचंद जी 

१०--श्री धमंदच जी 

११--श्री श्यामलाल जी वेद्य 

१२- श्री Go श्रीशचंद्र जी शर्मा 
१३--भी देवीनारावण जी 
१७--भ्री श्रशोक जी 

१५--श्रीं केदारनाथ जी जोशी 

१६ - श्री पं० शिवनंदनलाल जी दर 
१७--श्री ५० शिवप्रसाद मिश्र 
१८--श्री पं० सुधाकर पांडेय 


A 


१९-श्री सिद्धनाथ सिंह जी ( संयोजक ) 
आय व्यय 

संवत्‌ २०२६ में समस्त आय का अनुमान 
२५,०३,००२.०० किया गया था किंतु वास्तविक 
ATT १९,४४,६५३.७३ हुई | Ho २०२६ की 
ग्रारंमिक बचत २८,५२७.७८ थी | व्यय का 
अनुमान २६,५५,०३०,-० किया गया था किंतु 
वास्तविक व्यय १९,४७,००५.७३ हुआ | इस वर्ष 
श्रार्थात्‌ सं २०२६ के ग्रंत में बचत ५६,४७५,७८ 
रही | यह बचत साधारण adi की नहीं बल्कि 
निधियों आदि नेमित्तिक खातों की दै | 

सभा की सं० २०२७ की संपूर्ण आय का, 


| AA धर्मस्व न्यास (एंडाउमेंट ट्रस्ट), पुस्तकालय, 


नागरी मुद्रण, ना० प्र० समा, दिल्ली, प्रकाशन 
आदि का संमिलित श्रनुमान ३२,१७,१५२.०० 
किया गया है | व्यय का अनुमान ३६,5६,६१६.०० 
है । इस प्रकार सं० २०२७ Ñ ४,६६,४६७.०० 
की फमी होगी | इस कमी की पूर्ति पिछले वर्ष 
की बचत से एवं अनुदान, चंदे तथा अन्यान्य 
स्रोतों से की जायगी | 

इस वर्ष ट्रे जरर, चेरिटेबुल एंडाउमेंट ट्रस्ट, 
इलाहाबाद के पास १८,३००.०० ASNE हजार 
तीन सो रुपए मात्र अंकित मूल्य का ३% वाला 
सन्‌ १६१६ का कनवर्शन लोन भेज दिया गया | 
अज समा का ट्रे जरर चैरिटेबुल एंडाउमेंट ट्रस्ट के 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


पास २० १,६३,१००,०० अंकित मूल्य का ३% 
फनवशन लोन जमा हो गया | 

इस वर्ष केंद्रीय सरकार ने १०५०००,०० 
साधारण मद के लिये aaga दिवा है और 
प्रांतीय शासन ने रू० द्वण 
भारतीय भाषा के शिक्षण के लिये श्रनुदान 


A 


दिया है] 


१०,६८०,०० 


f 


सभा के समस्त प्रकाशर्ना की fat do 
२०२५ में २०६६८८७,७१ हुई यी, इस वर्ष 
LEEY १० की विक्री हुई | इस प्रकार इस 
वर्ष ८३८५६-३६ की अधिक विक्री हुई | पुस्तकों 
का स्टाक सं० २०२५ के अंत में Fo ८,३१,८८७- 
७७ का था | इस वर्ष के अंत में Go १०,११,१५१. 
४४ का स्टाक रहा | इस प्रकार Ho १,७६,२६१,६७ 
का ्रधिक स्टाक रहा | 

निधियों से चलनेवाली मालाओं के ma- 
व्ययादि का Fo २०२६ का विवरण पथक्‌ 
HIA 2 | F 


nO 


इस वर्ष सभा की ग्रर्थोपसभिति निम्नलिखित रही- 
१-श्री श्रीनाथसिंह जी 

२-श्री ५० शिवप्रसाद जी मिश्र “सद्र? 
३-श्री to सुधाकर जी पांडेय 

४-श्री राजकुमार जी 

५-श्री Yo रमानाथ जी व्याप्त 

६-श्री Yo रामआालक जी शास्त्री 
७-श्री Sto प्रतापनारायण सिंह जी 
८-श्री Yo करुणापति जी त्रिपाठी 
९-श्री लालडहादुर सिंह जी 

१० श्री मोइकमचंद जी मेहरा-संयो० 


नागरी प्रचारिणी सभा--दिल्ली शाखा 
इस शाखा के इस वर्ष के कार्य हमारे ६ ति- 
हास में नए gs जोड़नेवाले हैं। सभा की 
दिल्ली शाखा के फार्यकलाप साधनलाधवता को 
देखते हुए श्रतीव श्लाघ्य हैं । सभा की दिल्ली 
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शाखा के संचालकमंडल के फार्यकलाप, गति- 
विधियाँ और उसके प्रयत्न से सभा के फार्या का 
प्रचारात्मफ दृष्टि से विस्तार श्रौर प्रसार सभा के 
लिये गव योग्य है | 

सभा फी दिल्ली शाखा के maa पूर्ववत्‌ डॉ० 
वेणीशंकर झा श्रोर संयोजक डॉ० रत्नाकर पांडेय 
रहे । संचालक्मंडल के सदस्य डॉक्टर राप्रधारी 
सिंह “दिनकर” श्री कृष्ण चंद्र पंत, ste श्रादित्य 
नाथ झा, श्री भक्तदर्शन, श्री सुधाकर पांडेय, 
श्री तारकेश्वर पांडे, डॉ० नगेंद्र mR रहे। 
सभा की feat शाखा ने नेक ऐसे masa 
किए जो व्यक्तिगत गरिमा से प्रेरित श्रौर सभा को 
अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्रदान करनेवाले कदे जा सकते 
हैं। इन misi में महामहिम राष्ट्रपति 
श्री qo वे० गिरि, प्रधानमंत्री माननीया श्री 
इंदिरा गांधी, to कमलापति त्रिपाठी, माननीय 
श्री मोरारजी देसाई, श्रीकृष्णुचंद्र va ग्रादि जैसे 
राजनेताओं ने जहाँ प्रधान ARA का आसन 
ग्रहण किग्रा वहीं श्री sto शंकर कुरुप, डॉक्टर 
रामधःरी सिंह 'दिनकर', सेठ गोविंददास और 
aAA स्यातिलब्ध साहित्यकारों ने प्रधान 
के रूप में आतिथ्य स्वीकार कर सभा 
की गोरवगरिमा की श्रभिश्वद्धि के निमित्त दिल्ली 
शाखा का मानवधन किया | 


सभा के कार्यो का संकेतात्पक विवरण नीचे 
अंकित क्रिया जा रहा है-- 


दिनांक २१ जून, १९६६ को हिंदी विश्वकोश 
के ग्यारहवें खंड का प्रकाशनोद्घाटन भारत 
सरकार के उपप्रधान एवं वित्तमंत्री माननीय 
मोरारजी देसाई ने पं कमलापति त्रिपाठी की 
अध्यक्षता में किया । उन्होंने कहा कि हिंदी विश्व- 
कोश के प्रकाशन से सभा ने राष्ट्रभाषा की गरिमा 
बढ़ाई है । हिंदी के उत्थान और विकास में सभा 
फी छेवाएँ सर्बप्रमुख हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्य 
मंत्री श्री चंद्रभानु गुत ने कहा कि हिंदी भाषा 


( ty ) 


राष्ट्रभाषा के गुणों से संप्ृक्त है और नागरी 
प्रचारिणी सभा हमारे प्रदेश की ऐसी संस्था है 
जिसके जोड़ फी दूसरी संस्था हमारे देश में 
नहीं है | 

इस अवसर पर ve फमलापति त्रिपाटी 
ने भारतीय भाषाकोश की सभा द्वारा प्रस्तुत 
चालीस लाख रुपए की योजना पर प्रक श डाला ' 
समारोह में ग्रनेकानेक प्रख्यात व्यक्ति उपस्थित थे | 

३० जून, १६६९ को. राष्ट्रपति श्री To वेऽ 
गिरि ने श्री सुधाफर पांडेय द्वारा संपादित ग्सलीन 
ग्रथावली का उदूब्राटन भवन में 
feat) श्री गिरि ने कहा कि हिंदी साहित्य 
को रसलीन फी बड़ी देन हे और यह ग्रंथ उनके 
उच्च विचारों और सहृदयता का साक्षात्कार 
कराता है । रसलीन ने गंगा और हिंदू देवी 
देवताओं को वही आदर ग्रौर संमान दिया जो 
उनके दिल में aA Jin के प्रति था। यह 
इस बात फा प्रमाण है कि उनमें धामिक उदारता 
सहनशीलता ग्रोर मेलजोल का सद्भाव कूट कूट- 
कर भरा था | समारोह की श्रध्यक्षता करते हुए 
to कमलापति त्रिपाठी ने कहा कि हिंदी और 
उदू के बीच जो श्रावाज लग रहीं हैं वे हमारी 
पराधीनता की निशानी हैं। देश में संप्रादाथिकता 
जब उभर रही है, ठीक उस समय इस ग्रथ कें 
प्रकाशन द्वारा भाषा के भेदभाव की जटिल 
समस्याश्रों का मार्गदर्शक रूप मिल रहा है। 
अतिथियों से भरे हण अशोक कक्ष में रसलीन 
ग्रंथावली के गणधम के संबंध में सर्वश्री दिनकर 
डॉ० हर वंशलाल शर्मा, डा० वेणीशंकर झा और 
sto विजेंद्र स्नातक ने अपने विचार प्रकट 
करते हुए संपादक श्री सुधाकर पांडेय को बधाई 
दी | 


राष्ट्रपति 


ame में नागरी पत्रिका का भानस चतु 
शती योजना अंक सभा ने प्रकाशित किया | इसके 


संपादन और सामग्री संकलन में दिल्ली शाखा कें | 
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संयोजक डा० रत्नाकर पांडेय ने महत्वपूर्ण सामग्री 
संकलित की | इसके लेखकों में श्रीमती इंदिरा 
गांधी, मोरार जी देसाई, डा० आदित्यनाथ भा, 
श्री वियोगी हरि) श्री ste शंकर कुरुप, श्री सी० 
डी० देशमुख, श्री सत्यनारायण सिंह, प्रो ८ शेरसिंह, 
श्री विद्याचरण ae, श्री भक्तदर्शन, श्री सिद्धेश्‍वर 
प्रसाद, लाला हंसराज Ta, डा० जगदीश चंद्र 
माथुर, Sto विजयेंद्र स्वानक, श्री कृष्णाचंद्र पंत, 
डा०रामकुमार वमा, दिनकर, बच्चन, चंद्रभानु गुप्त 
के० Ho शाह, पी० सी० सेटी आदि का योगदान 
प्राप्त हुआ | 
दिनांक २३ अप्रैल, १९६९ को मानस 
चतुःशती समारोह के dia में समा के कार्यालय 
में बंठक हुई जिसमें मानस चतुःशती anig की 
योजना पर बिचार किया गया और राष्ट्रीय 
समिति के सदस्यों के नामों पर भी विचार 
हुआ | 
दिनांक २० अगस्त, १९६९ को, जिस दिन 
राष्ट्रपति का देश चुनाव कर रहा था, सभा के 
amaaa में दिल्ली के नाग- 
रिक, राजनयिक, साहित्यकार और पत्रकारों के 
मध्य सुप्रसिद्ध साहित्यकार श्री जी० शंकर कुरुप की 
| में gaat जयंती का श्रायोजन किया 
गया | श्री कुरुप ने अपने अध्यक्षीय भाषण में 
कहा कि रामचरितमानस चवुःशती समारोह 
मनाने का सभा का प्रयत्न A सांस्कृतिक 
आयोजन है जो सारे संसार का ध्यान अपनी 
AX आकर्षित करेगा | तुलसीदास ने रामकथा को 
विकसित कर स्वयं को पुरुषोत्तम के प्रति समर्पित 
RA हुए संसार की संस्कृति में एक सुंदर अध्याय 
जोड़ दिया जो मानव को अंधकार से प्रकाश में 
लाती है तथा ग्राशाहीनता के वदले ्रात्मविशवास 
तथा उदासीन जीवन से समर्पित जीवन की ओर 
उन्मुख करती हे | इस अवसर पर डा० वेणीशंकर 
€ 


विशिष्ट 


तारकेश्वर पांडेय 


P] 
रत्नाकर पांडेय आदि ने मी तुलसी के प्रति ग्रपनी 


सितं, १९६६ का to कप्रला- 
पति त्रिपाठी की श्रध्यक्षता में मानस चतुःशती 
समारोह didi वैठक हुईं जिसमें एक संगोष्टी का 
निश्चय किया गवा । इसी माँति श्री कृष्णाचंद्र 
पंत के श्रावास पर मानस चतुःशती समारोह के 
विस्तृत कार्यक्रम पर विचारार्थ डा० वेणीयांकर 
भा की अध्यक्षता में पुन: १४ सितंत्रर को 
एक गोष्ठी हुई जिसमें चतुःशती से संबंधित 
विस्तृत कार्यक्रमों पर विचार हुश्रा। 
२८ fio १९६९ को श्री कृष्णचंद्र पंत 
की श्रध्यकता में ग्रायोजित चतुःशती की वैठक में 
अनेक उपसमितियों के कार्यक्रमों पर विचार 
हुआ, ओर अलग अलग संयोजकों ने अपनी 
उपसमितियों की परियोजनाएँ उपस्थित कीं | 


दिनांक ३० तितंत्रर, १९६९ को डा० रत्नाकर 
पांडेय द्वारा लिखित श्रोर समा द्वारा प्रकाशित 
“उग्र ग्रौर उनका साहित्य' का प्रकानोद्घाटन श्री 
कृष्शचंद्र पंत की ग्रध्यक्षता में डा० रामधारी सिंह 
दिनकर ने संपन्न किया | श्री दिनकर ने कहा कि 
यह ग्रथ लिखकर रत्नाकर जी ने उग्र की सत्ता 
ओर महत्ता को साहित्य जगत्‌ में प्रतिष्ठित किया 
है। श्री कृष्णचंद्र पंत ने सभा के कार्यकलापों 
का विस्तार से वणुन करते हुए समा के प्रकाशनों 
तथा «उग्र ait उनका साहित्य” की विशेषताओं 
पर प्रकाश डालते हुए कहा क्रि इस ग्रथ में 
पहली बार नए ग्रथों की जटिलता दूर हुई है। 
इस शेली को जन्म देने का श्रेय रत्नाकर जी को 
है| इस अवसर पर सर्वश्री अशोक जी, जगदीश 
प्रसाद चतुवँदी तथा अन्य अनेक लोगों ने इस 


~ 
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प्रथ श्रौर उग्र के संबंध में gua सारगभित 


विचार प्रफट फिए | 

२३ सितंबर; १६६६ फो श्रनेक साहित्यकारों 
की उपस्थिति में हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि डाँ० 
रामधारी सिंह "दिनकर? की ६७वीं वर्षगाँठ के 
उपलक्ष्य में समा फी दिल्ली शाखा ने उनके 
श्रमिनेदनाथ एक समारोह किया जिसमें उनकी 
दीर्घ आयुष्य की कामना की गई | 


दिनांक ३१ अक्तूबर, १६६६, को पं० कमला. 
पति त्रिपाठी at medal में मानस चतुःशतो 
समारोह संबंधी बैठक हुई जिसमें मानस चतुःशती 
समारोह के संबंध में संगठित विविध उपसमितियों 
के समन्वित प्रारूप पर बिचार किया गया और 
यह निश्चय किया गया फि शीघ्र ही समारोह 
का कार्य प्रारंभ क्रिया जाए | 

दिनांक २ ग्रप्रैल, १६७० फो Yo कमलापति 
त्रिपाटी की श्रध्यच्षता में मानस चतु:शती समारोह 
की बैठक में डॉ० muz, श्री विजयकुमार 
मलहोत्रा, डा० सेठ गोविंददास, श्री विद्याचरण 
शुक्ल तथा श्रन्यान्य सदस्यों की राय से मानस 
चतुःशती समारोह at एक राष्ट्रीय समिति 
गठित करने का निश्चय किया . गया ओर 
पं० कमलापति त्रिपाठी को सवसम्मति से कार्य- 
कारी श्रध्य मनोनीत किया गया । सवेसम्मठ्धि जे 
एक विधान निर्माण उपसमिति भी गठित की 
गई । = समिति के संविधान बनाने के कार्य 
को संपन्न करने का दायित्व इस उपसमिति 
को सोंपा गया । यह मी निश्चय किया गया कि 
इस राष्ट्रीय समिति के संरक्षक महामहिम श्री 
qo वे० गिरि ओर अ्रध्यक्ष प्रधान मंत्री मान- 
नीया श्रीमती इ दिरा गांधी को बनाया जाय । 

दिनांक ४ श्रप्रेल, १९७० का Sto वेणीशंकर 
झा की Taga में विधान निर्माण उपः 
समिति की बैठक में रामचरितमानस चतुःशती 
राष्ट्रीय समिति के प्रतिष्ठानपत्र, नियम ओर 


विनियम पर विचार विमर्श के वाद सर्वसम्मति 
से यह निश्चय किया गया कि संविधान में 
यथावश्यकता संशोधन परिवधन तथा परि- 
वर्तत का यथावसर ञ्रधिकार पं० कमलापति 
त्रिपाठी को प्रदान किया जाय। 
दिनांक & HIG, १६७० को सायंकाल चार बजे 
Go कमलापति त्रिपाटी की अध्यक्षता में राम- 


चरितमानस चतुःशती के प्रतिष्ठानपत्र एबं नियम- | 


विनियम के संबंध में एक आवश्यक बैठक संसद: 


भवन में डा० कर्ण सिंह के शवे कक्ष में प्रारंभ हुई | 


जिसमें श्री बालकृष्ण ने आवश्यक परिवर्धन 


संशोधन के उपरांत संविधान उपस्थित किया | | 


सुस्था के पंजीकरण का दायित्व डा० रत्नाकर | 


पांडेय को सौंपा गया | पं) फमलापति त्रिपाठी | 
को यह श्रधिकार दिया गया कि वे चतुःशती | 


समारोह के पदाधिकारियों तथा अन्य समस्त उप 
समितियों के संयोजकों एवं शासी निकाय के सदस्यों 
के नामों की घोषणा यथावसर कर दें। यदि 
अवश्यकता हो तो Go कमलापति त्रिपाठी डा० 
करणसिंह से भी परामर्श कर सकते हैं । 


दिनांक २१ WHA, १९७० को रामचरित 
मानस चतुःशती का पंजीकरण करा लिया गया 
आर पं° कमलापति त्रिपाठी ने श्रनेक पदाथिका- 
रियो के नामों की भी घोषणा ३१ मई) १९७० को 
कर दी | यह सर्वविदित है कि रामचरितमानस 
चतुःशती का कार्य वर्षो पूर्व नागरीप्रचारिणी समा 
ने प्रारंभ किया था | सभा ने हिंदी साहित्य संमेलन 
को जन्म दिया था, सरस्वती? का प्रकाशन किया 
था और इस वर्ष उसकी यह ऐतिहासिक उपलब्धि 


I 


Se 


~ 


थी कि समा ने रामचरितमानस चतुःशती राष्ट्रीय 
समिति को जन्म fear) सभा का यह कार्य विर 


संस्कृति में अजर अमर रहेगा | मानस चतुःशती 
समारोह के संबंध में सभा को अपनी बैठकों मै 
सर्वश्री पं्कमलापति त्रिपाठी, डा०वेणीद्चं कर भी 
डा०्नगेंद्र; पं» कृष्णुचंद्र पंत, yo तारकेश्वर पांडे! 
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प्री» विद्वेश्वर प्रसा 
रोजिनी महिषी, डा० रामसुभग सिंह, श्री 
महावीर प्रसाद शुक्ल, डा० रत्नाकर पांडेय, डा० 
रामधारी सिह 'दिनकर?, श्री सुधाकर पांडेय, श्री 
सुरेश अ्रवस्थी, श्री जैनेंद्र कुमार, श्री मोलिचंद्र 
शर्मा, डा० हरिवंश राय बच्चन) प० चतुभु'ज 
शर्मा) पं० हरिकृष्ण श्रवस्थी, श्री सेठ गोविंददास, 
श्री जे० पी० नायक, डा० गोपाल शर्मा, 
श्री नेमिचंद्र जेन, Sto भारतमूपण AANT, AT 
जगजीवन राम, Al वी०बी० HAA, श्री जगदीश 
प्रसाद चवुर्वदी, डा०मद्दादेव प्रसाद, श्री रामसेवक 
चौधरी, डा० कणेंसिइ, श्री [विजय मल्होत्रा, 
श्री विद्याचरण शुक्ल, श्री भक्तदशान, श्री विजथद्र 
स्नातक, श्री WHA शुक्ल) Eio Fae, श्र 
बालक्कम्णु, श्री गंगाशरणु सिंह, श्री वाल्माकि 
चावर) श्री कवींद्र जा तथा अन्यान्य लोगों की 
उपस्थिति से अनक महत्वपूर्ण विचार मिले | 


डा० हरवंशलाल 


दिनांक ३१ मार्च, १६७० को पं कमलापति 
त्रिपाठी की अध्यक्षता में सभा की दिल्ली शाखा 
के संचालक मंडल क सदस्य श्री तारकेश्वर पांडेय 
का राज्यसभा से MARIN ग्रहण करने के waar 
पर एफ सार्वजनिक समा में अभिनंदन किया 
ग्वा । इस अवसर पर Sto सेठ गोबिंद 
दास, श्रो गंगाशरण सिंह, नगेंद्र, 
श्री ग्राजितप्रसाद जेन, श्री त्रिभुवननारायण fae 
| ने तारकेश्वर जी की हिंदी सेवाओों और 
व्यागमय जीवन की विस्तृत चर्चा की | पं०कमला- 
पति त्रिपाठी ने कहा कि पांडेय जी उन थोडे 
से लोगों में हैं जो हिंदी के प्रबल समर्थक हैं। 
निर्भीकता, चरित्र और परोपकार का उनके व्यक्तित्व 
म अप्रतिम समन्वय हुश्रा है | इस समारोह के प्रति 
आभार प्रकट करते हुए श्री तारकेश्वर पांडेय ने 
कहा कि सभा ने आज यह श्रायोजन करके मेरे 
जैसे किसान को सारे देश में प्रतिष्ठित किया है । 
सभा के प्रति मेरी जो आस्था हैं उसे मैं प्राणों 


डा० 


शर्मा, 


च बढ़कर मानता ट्र । समा देश मै ऐसा काम 


कर रही दे जिससे हिंदी विश्व में प्रतिष्ठित की 
जा सकता हे | दो धो संमानित नागरिकां तथा 


संस्थाओं क प्रतिनिधियों ने भी पॉडिय जी को 
माल्यापण किया | 
दिनाक ६ gua, १६७० को मावलंकर 

सभागार में समा की संरक्षक और देश की प्रधान 
मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने हिंदी विश्वकोश के 
TEA खंड का प्रकाशनोदूघाटन किवा । श्रामती 
गांधी ने कहा कि हिंदी को देश की एकता की 
कड़ी के रूप में आगे बढ़ाना होगा । हिंदी का 
हमारे देश में जो विशेष स्थान है उसका प्रचार 
आर TAR, देश को एकता की Saar में बाँधने 
के लिय आवश्यक हे | हिंदी को और आगे बढ़ाना 
हम सबका कर्तव्य है | हिंदी विश्वकोश के प्रकाशन 
पर सभा को बधाई देत हुए उन्होंने कहा कि 
विश्वकोश प्रकाशित कर सभा ने शिक्षा की सेवा 
की है | सही श्रथों में इससे भारत की जनता की 
सेवा हुई है। श्रीमती गांधी ने ग्राश्वासन दिया 
कि विश्वकोश के पुनः प्रकाशन में सरकार की 
श्रोर से आर्थिक सहायता में किसी भी प्रकार की 

कठिनाई नहीं होनी चाहिए | 

समारोह के ग्रध्यक्ष yo कमलापति त्रिपाठी 

ने कह्दा कि ज्ञानविज्ञान निरंतर परिवधित एवं 

नवीन होता रहता हे, इसलिये ज्ञान का संशोधन 

एव परिवर्धन निरंतर होना चाहिए । इसके लिये 

भारत सरकार की ग्रार्थिक सहायता अपेक्षित है 

ताकि विश्वकोश का संशोधन दो सके | इस अवसर 

पर सेठ गोविंददास, राज्य शिक्षामत्री श्री भक्त- 

दर्शन, पं० कृष्ण चद्र पत आदि ने मी अपने विचार 

प्रकट किए. । प्रधान मंत्रीको समा की ओर से 
स्मारक ग्रंथ ओर हिदी विश्वकोश भेंट किया 

गया । इस अभूतपूर्व समारोह में अनेक केंद्रीय 

मत्री, संसद सदस्य, भारतीय भाषाश्रों के विख्यात 
साहित्यकार तथा पत्रकार उपस्थित थे | 
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दिल्ली प्रशासन ने इस वर्ष सभा को इक्कीस 
सौ पैंतालिस रुपए का अनुदान प्रदान किया | 

उपयुक्त विवरण से नागरीप्रचारिशी सभा 
दिल्‍ली के कार्यकलापों का संचित परिचय का शान 
सभव है । देश की राजधानी दिल्ली में सभा के 
अध्यक्ष पं० कमलापति त्रिपाठी के यत्न आर 
महामहिम डा० ग्रादित्य नाथ झा फो करपा से 
mgo आई० बी० इंस्टीट्यूट क्षेत्र में १४ 
एकड़ भूमि मिली है। भारत की राजधानी में 
स्थानसंफोच सबसे बड़ा बाधक है। दो व मे 
दिल्‍ली शाखा फो भूमि मिल गई यह हमारा 
सौभाग्य है और सभा के कार्यों के विस्तार ओर 
प्रसार के लिये इससे सुविधा हुई है। इस भूमि 
के लिये २५ हजार रुपए दिनांक ८ AIA १९७० 
को दिल्ली प्रशासन में जमा कर दिए गए eI 
aa शीघ्र ही भूमि मिल जायगी । जगन्नियंता की 
कृपा होगी तो हिंदी प्रेमियों के स्नेह से सभा के 
भव्य भवन का निर्माण भी शीघ्र होगा | 

पूर्ववत्‌ | सभा को दिल्ली 
शाखा ने सभा के कार्या के प्रचार प्रसार सें जो 
योगदान किया है वह समा की गरिमा का ग्राख्यान 
करता है । इस वर्ष भी केंद्रीय हिंदी निदेशालय 
( शिक्षा मंत्रालय ) में सभा के प्रकाशनों की विक्री 
हुई । सभा से संवद्ध सरकारी फार्मो में जो अनेक 
agaa आती हैं उनका विधिवत्‌ समाधान किया 
जाता रहा । नागरीप्रचारिणी सभा, दिल्‍ली, के 
संचालक मंडल के सदस्य, राजनौतिक, पत्रकार, 
साहित्यकार तथा नागरिको का श्रपरिमित स्नेह 
समा की शाखा का संबल र फार्यों की गति- 
विधियों का योतक है | सभा के समस्त ग्रायोजनों 
में दिल्ली के हिंदीप्रेमी विशिष्ट श्रौर योग्य 
महानुभावो की उपस्थिति ओर हर प्रकार के 
योगदान के लिये सभा राजधानी के नागरिकों 
के प्रति ह्दय से श्रामारी है । 

शोकप्रकाश 
हमें यह सूचित करते ममौतक कष्ट हो रहा 
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है कि इस वर्ष भी हमें कतिपय ऐसे भद्दानुभावों 
का चिर-वियोग-दुःख सहन करना पड़ा है जो 
अपने बहुविध सहयोग साहाय्य और अनुग्रह 
से सभा के हितसाधन में निरंतर दत्तचित ग्रोर 
goat रहे । इनमें प्रमुख महानुभावो की नाम- / 
सूची ग्रथोलिखित है i 


~ 


आयुर्वेदाचार्य पं० सत्यनारायण जी शास्त्री | 
२, महत श्री दिग्विजयनाथ जी महाराज | 
३. श्री श्रीनिवास जी | 
४, श्री Sto माताप्रसाद जी गुप्त | 
y श्री do अनसुयाध्रसाद जी पाठक | 
६, श्री इंद्रचंद्र जी केजड़ीवाल | 
७, श्री मंगलविहारी शरण सिनहा | 
८, श्री पं० चंद्रशेखर मिश्र 

जगन्नियंता से हमारी आंतरिक कामना है। 
कि इन दिवंगत आत्माओं को सद्गति A | 
उनके शोकसंतस परिजनों को यह दारुण वियोगः 
दुःख धेर्यपूर्वक सहन करने की शक्ति दे। | 

चन्यवाद्‌ 

इस सभा द्वारा हिंदी भाषा ग्रौर साहिल 
तथा देवनागरी लिपि के प्रचार प्रसार कीने 
कुछ सेवा इस वर्ष बन पढी है, उसके वास्तविक 
श्रेयभागी मेरे सहयोगी कार्याधिकारी, विभागमंत्री 
संयोजक और शुभेच्छु सभासद हँ जिनका alt 
सहयोग यथावश्यकता मुझे निरंतर सुलभ eel!) 
मै इन सभी सज्जनों के प्रति हदय से आभार 
हुँ और विश्वास करता हुँ कि उनका ऐसा 
कृपाभाव सुपर और सभा पर आगे मीत 
रहेगा | | 

प्रबंध समिति की स्वीकृति की श्रपेा i 
प्रस्तुत--- 


सुधाकर पांडेय 
प्रधान मंत्री 
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नांगरीप्रचारिणी सभा के प्राप्य प्रकाशन 
काव्य 


रामचरितमानस--सं मानसमराल $o गंभुनारायण AA 


तुलसी ग्रंथावली भाग २--सं० आचार्य रामचंद्र शुक्ल, लाला भगवानदीन 


आर बाबू ब्रजरत्नदास 
अयोध्याकांड सं० बाबू शवामसु'दरदास 
सूरसागर--सं e बाबू जगन्नाथदास “रत्नाकर”, प्रति संख्या 

( प्रकाशित ८ संख्याश्रों का सेट ) 
सूरसागर ( सस्ता संस्करण ) सं० श्राचार्य नंददुलारे वाजपेयी प्रतिखंड 
सूर सुपमा--सं० आचार्य नंददुलारे वाजपेयी 
जायसी ग्रंथाचल्ी-सं० आचार्य रामचंद्र शुक्र 
कबीर ग्रंथावली-सं० बाबू श्यामसु दरदास 
कबीर वचनावली--पं° श्रयोध्या सिंह उपाध्याय « हरिश्रोध? 
भूषण ग्रथावली- संर frag 
भारतेंदु ग्रंथावली भाग २--वंर बाबू ब्रजरत्ददास 
रामचद्रिका--सं० भगवानदीन जी 
रसखान और घनानंद- do श्रमीरसिंह जी 
नंददास ग्रंथावली-सं० बाबू ब्रजरत्नदास 
रत्नाकर ( दो भाग सें )--स० बाबू श्यामसु'दरदास 
हरिचंद्र काव्य- ले? बाबू जगन्नाथदास 'रत्नाकर? 
बुद्धचारेत- ले? श्राचार्य रामचंद्र शुक्र 
लंकादहन--ले० ठाकुर लक्ष्मीनारायण सिंह «ईश? 
संत्तिप्त रामस्वयंबर- सं० बाबू व्रजरत्वदास 
सुंदरसार--सं० पुरोहित हरिनारायण शर्मा 
हिंदी पद्यपारिजात--( दो भागों में )--सं० नरोचमदास स्वामी 
पद्यपारिजात-सं० पं० केशवप्रसाद मिश्र ओर Elo पीतांबरदच बड़थ्वाल 
चुने फूल--सं० पद्मनारायण श्राचायं ू ; 
प्रवेशिका पद्यागली- सं बाबू श्यामसु दरदास जा 
खुसरो की हिंदी कविता- सं बाबू श्यामसु दरदास तथा बाबू व्रजरत्नदास 
हम्मीर रासो- कवि जोधराज, सं० बाबू श्यामसु दरदास 
हम्भीरहठ--ले० कवि चंद्रशेखर, सं० जगन्नाथदास “रत्ना कर' 
कीर्तिलता - ले० विद्यापति ठाकुर, सं० बाबूराम सक्सेना 
बाँकीदास म्रथावली--( तीन भागों में ) सं० पं० रामकर्ण जी 
बोसलदेव रासो--सं० बाबू सत्यजीवन वर्मा 
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भ्रजनिधि मंथावली--सं० पुरोहित इरिनारायण शर्मा ३,७५ 
शिखर बंशोत्पत्ति-सं० पुरोहित हरिनारायण शर्मा १,०० 
रघुनाथ रूपक गोतारो-सं० महतावर्चंद Gee २.५० 
ढोलामारू रा दूहा- सं? रामसिह, सूर्थकरण पारीक, j 
नरोत्तम स्वामी ८,०० 
राजरूपक- ४० Ye रामकण जी ६.२४ | 
aun गार--संग्रहकर्ता- श्री श्रगरचंद नाहटा ९.०० | 
भिखारीदास ग्रंथाठली--भाग १, २, Fe श्री विश्वनाथप्रसाद मिश्र १५,०० | 
पद्माकर ग्रंथागली-सं ° श्री do विश्‍वनाथ प्रसाद मिश्र १२.५५ | 
रास और रासान्ठायी काव्य-सं» श्री डा» दशरथ ग्रौझा २०.०० | 
नाथ सिद्धों की बानियाँ--सं० श्री डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी ४.०० | 
गग कवित्त--सं० श्री बटेक्कष्ण जी ७.५० | 
मानराज विलास-सं० श्री मोतीलाल मेनारिया न ५.०० | 
छितई वार्ता-४० डा० माताप्रधाद गुप्त Zo | 
रामानंद को हिंदी रचनाएं --सं० डा० पीतांबरदत्त बइथ्वाल २.५० | 
रसरतन --सं० डा० शिवप्रसाद सिंह Renee | 
गंगा लहरी - पद्माकरकृत, सं० सुघाकर पांडेय १.२५ 
खालिकबारी--संपादक श्रीराम शर्मा | | 
मतिराम-सं० स्व० कृष्णब्रिह्ारी मिश्र, ख० डा० ब्रजकिशोर मिश्र १५.०० 
मधुमालती वाती- ( चतुभुँजदास कृत ) Go डा० माताप्रसाद गुप्त er 
कवितोष और सुधानिधि--सं० Sto BA माथुर | CNE 
नागरीदास- सं० sto किशोरीलाल गुप्त २5556 
दादूद्याल ग्रंथावली -सं० परशुराम चतुर्वेदी ( दो भागों में ) प्रतिभाग की 
गगन गुफा--डॉ० संपूर्णानंद abies 
रसलीन ग्रंथावली--सं० श्री सुधाकर पांडेय प 
कृपाराम प्रंथाबली-सं० श्री सुधाकर पांडेय ११.०० 
कष्णुरससागर--सं० Sto कमलासंघी MR Rate 
नाटक 


Wee नाटकागली- संपादक धनंजय uz 


महाराणा प्रताप नाटक--लेखक बाबू राधाकृष्णदास a 
सत्य हरिश्चंद्र नाटक - संपादक शिवप्रसाद मिश्र ‘ez? ne 
श्रीनिवास ग्रंथावली--संपादक Sto श्रीकृष्णलाल र eee 
नहुष ताटक--सं० वावू ब्रजरत्नदास जी ae 
आरतेंदुनाट्यरू पक-ले० डा० मानुशंकर मेहता कक 
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जानकी FRIA नाटक--लेखक पं० शीतलाप्रसाद त्रिपाठी, सं० धीरेंद्रनाथ सिंह 
बिडंबना- ले० श्रीमती प्रकाश ॥ 


उपन्यास 


आदर्श हिंदू--( तीन भागों में ) लेखक मेहता लज्जाराम शर्मा) प्रतिमाग 
करुणा--श्रनु० श्री रामचंद्र वर्मा 

शशांक - श्रनु० श्राचार्य रामचंद्र शुक्ल 

असीम--श्रनु ० श्री शंभुनाथ वाजपेयी 

पापाण कथा--अ्रनु श्री शंभुनाथ वाजपेयी 

मयूख--श्रनु० श्री शंभुनाथ वाजपेयी 

प्रवा--अनु० श्री ayaa वाजपेयी 

श्यामास्वप्न--संपादक डा० श्रीकृष्णालाल 


उपाख्यान कहानी 


नई कहानियाँ-सं० श्री रायक्कष्णदास जी तथा श्री पनारायण 
आचार्य 

बिगुल--सं० श्री कृष्णदेव प्रसाद गौड़ 

अस्सी कहानियाँ ले० विनोदशंकर व्यास 

नासिकेतोपाख्यान- ले० सदल मिश्र, सं» बाबू श्याम सुंदरदास 

रानी केतकी की कहानी-ले* सैयद ईशा seat खाँ, do बाबू 
श्यामसुंदरदास 

प्रेमसागर--सं० बाबू ब्रजरत्नदास 


जीवनचरित 


तुलसी को जीवनभूमि-- ले» आचार्य चंद्रबल्ली पांडेय 
भक्तनामावली= To At श्र वदास; Fo बाबू राधाकृष्णदास 
भीष्मपितामह- Fo द्वारकाप्रसाद चतुर्वेदी 
राणा जंगबहाठुर—ले० जगन्मोहन वर्मा 
बादशाहखान--्रनु०हरिभाऊ जोशी 
शाही हृश्य-ले० श्री माखनलाल गुप्त गग 
महादेव गोविंद रातडे-ले० पं० रामनारायण मिश्र 

` महात्मा ग्वीसेप मेजिनी-ले० लाला लाजपत राय 
शुरुगोगिद्‌ सिह- ले» वेणी प्रसाद 
कहानी से मनोरंजक सच्ची घटनाएँ- ले० श्री शंकर 
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निबंध, आलोचना, शोध, साहित्य का इतिहास, भाषाविज्ञान 


हि ति हिंदी साहित्य की पीठिका 
हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास, भाग १ ( हिंदी साहित्य की पीठिका ) 


सं डा० राजबली पांडेय | २०१७० 
हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास भाग २ ( हिंदी भाषा का ae 
विकास )--सं० eto धीरेंद्र वर्मा टर ote . | 
हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास भाग ४ ( भक्तिकाल : निर्गुणमक्ति ) र 
3 सं० पं० परशुराम चतुर्वेदी के छ 
हिंदी साहित्य का ged इतिहास भाग ६ (रीतिकाल : रीतिबद्ध ) | 
` सं० श्री० डा० नगेंद्र ie | 
हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास भाग १३ (समालोचना, निबंध और पत्रकारिता) | 
संपा० श्री लक्ष्मीनारायण सुधांशु ३०.०० | 
हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास भाग १६ ( लोकसाहित्य )-- 
Go राहुल सांकृत्यायन ३०.०० । 
हिंदी साहित्य का इतिहास ले? Aaa रामचंद्र शुक्ल १५,०० 
रसमीमांसा--ले० AMA रामचंद्र शुक्ल Rolo 
गोस्वामी तुलसीदास--ले० श्राचार्य रामचंद्र शुक्ल ४.०० 
त्रिवेणी --लेखक to रामचंद्र शुक्ल, सं० कृष्णःनंद जी ३-२५ 
गोस्वामी तुलसीदास की समन्वय साधना--ले० श्री ब्योहार राजेंद्रसिंह २५-०० 
भाषा-विज्ञानसार ले) श्री राममूर्ति मेहरोत्रा BEO 
हिंदी का सरल भाषाविज्ञान ले» श्री गोपाललाल खन्ना ३.०० 
आदश और यथार्- ले० श्री पुरुषोत्तमलाल श्रीवास्तव aise 
हिंदी गद्यहोली का विकास लै» श्री Sto जगन्नाथ प्रसाद शर्मा ६.०० 
गुलेरीग्रंथ-सं० श्री कृष्णानंद जी २.०० 
हिंदीवालों, सावधान ! to श्री रविशंकर शुक्‍ल pie 
शेष स्मृतियाँ-ले० डा० रघुवीर सिंह डेन 
feat निबंधमाला- ( भाग १ )--सं० Sto एयामसुदरदास रन 
हिंदी निबंधरमाला--( भाग २ )-- ¬, $ ‘sa 
Mee निबंधमाला भाग १-२--ले० पं० बालकृष्ण भट्ट, प्रति भाग १,७५ 
पुरानी राजस्थानी-ले० तेस्सोतोरी, श्रनु० श्री नामवर सिंह visio 
हिंदी रसगंगाधर -। तीन भागों में ) wae श्री पुरुषोत्तम शर्मा, प्रतिभाग ae 
पुरानी हिँदी- ले» चंद्रधर शर्मा गुलेरी ia 


अधशताब्दी इतिहास--( सभा का )--सं० श्री to विश्वनाथप्रसाद मिश्र Eo 


भागवत संप्रदाय-ले० श्री पं० बलदेव उपाध्याय ह 
संस्कृत साहित्य का इतिहास- लै० सेठ कन्हैयालाल पोद्दार ६.५० 
खोज का पचास वर्षीय गिगरणु-- ह N NP 
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खोज का संक्षिप्त बिवरण - ( सन्‌ १९०० से १९५५ तक ) दो भागने ८000 

त्रयोदश त्रॅवार्षिक विवरण--( सन्‌ १६२६-२८ ) २१.४९ 

| चुद त्रैवार्षिक निगरण ( १९२६-३१ ) त 
र पचदश २  -ण( १६३२-३४) ˆ ११.०० 
/ qaza » --( १६३५-१७) ` र्य 
| सत्रहचाँ ७, —( १६३८-४० ) 22.00 
| अठारवाँ 9 —( १६४१-४३ ) दो मार्गो में २२.०० 
| हीरक-जयंती ग्रंथ --( समा का ) सं०डा० श्रोकृष्ण लाल, श्री करुणापति त्रिपाठी १२. Yo 
| राष्ट्रभाषा पर विचार -ले० श्राचायं चंद्रबली पांडेय L'o 
| WRI ग्रंथावली, भाग ३--संपा० बाबू ब्रजरत्नदास २०.०० 
| तुलसोदास--ले० श्राचार्य चंद्रत्रली पांडेय ; 4 do 
| हकायके हिदी-श्रनु० सैयद श्रतइर ग्रब्ब्रास रिजवी tee 
| रोतिकालीन कवियों की प्र मड्यंजना--छे० At sto बच्चनसिंह १२,०० 
| घनांनंद ओर स्वच्छंद काव्यघारा-ले० Sto मनोहरलाल गौड़ | १२.०० 
| सूरदास--रामचंद्र शुक्ल ; ४.५० 
चितामणि भाग २--रामचंद्रशुक्ल | | ६.०० 
हिंदी वार्षिकी ( १६६३ )-प्र० सं० डो नगेंद्र १२५० 

| हिंदी [क्तक काव्य का विकास -ले० श्री जितेंद्रनाथ पाठक ५५० 

तात्रक बोंदूधसाधना आर साहित्य--छे० श्री डा० नगद्रनाथ उपाध्याय 4.00 

प्रतापनारायण्‌ ग्रंथावलो --४० Al डा० विजयशकर मल्ल १०.०० 

खड़ी बोली का आंदोलन-ले० श्री eto शितिकंठ मिश्र ७.०० 

। ध्वनिसंप्रदाय ओर उसके सिद्धांत-ले० श्री भोलाशंकर व्यास ९००८ 

व्यंजंना और नवीन कविता-ले० श्री डा० राममूर्ति त्रिपाठी 4.00 

BHAT की भूमिका--ले० श्री डा० शिवनाथ जी ६,०० 

बदी की चेतना--ले० श्री कमलापति त्रिपाठी ५.०० 


संपूणीनंद अभिनंदनग्रंथ--सं० आचार्य नरेंद्रदेव एवं श्री कृष्णदेवप्रसाद गौड़ १५.०० 
हिंदी भाषा पर फारसी और अँग्रेजी का प्रभाव--डा० मोहनलाल तिवारी १८.०० 


हिंदी भाषा में अक्षर और शब्द की सीमा--डा० केलाशचंद्र भाटिया . २५.०० 
सूत्रशेली और अपभ्र श व्याकरण--डा० परममित्र शास्त्री | ८.०० 
निगुण साहित्य : सांस्कृतिक प्र्ठभमि- श्री डा० मोतीसिंह ७.५० 
हिंदी में सगुण काव्य की सांस्कृतिक भमिका ले० श्री डा० रामनरेश वर्मा ११.०० 


मैंने कहा- लेखक श्री लक्ष्मीकांत का । ४.५० 
नाटक के तत्व : मनोवैज्ञानिक अध्ययन ले० डा ० कमलिनी मेहता 
लक्षणा और उसका हिंदी काव्य में प्रसार- ले०,डा० राममूति जिपाठी 
मानस अनुशीलन- ले० शंभुनारायण चौबे, सं० पं० सुधाकर पांडेय 
उम ओर उनका साहित्य- ले० डॉ० रत्नाकर पांडेय ; - 
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कृपाराम और उनका साहित्य- लै० सुधाकर पांडेय ५.०० | 
रीतिकालीन रस शास्त्र--डा० सच्चिदानंद चौधरी १५,०० | 
भोसला दरबार के हिंदी कवि- ले० sto क्ष्ण दिवाकर ३०.०० | 
बिलग्राम के मसलमान हिंदी कवि- डा० शैलेश जैदी ३656 | 
अपभ्र श काव्य परंपरा और विद्यापति- ले० श्रंबादत्त पंत ' २५.०० / 
आधुनिक हिंदी प्रगीत काव्य में संगीत तत्व -डा० बिमला गुप्त २०.०० | 
आचाये शुक्ल के समीक्षा सिद्धांत-डा० रामलाल fee २५,०० | 
द्विजदेव और उनका काव्य- ले० डा० श्रंबिका प्रसाद वाजपेयी ११.०० | 
नाटक और यथाथवाद-डॉ० कमलिनी मेहता १६.०० | 
इतिहास राजनीति | 
| 
अकबरी दरबार ( भाग १-३ )--श्रनु० श्री रामचंद्र वर्मा २५.०० | 
मुगल दरबार ( भाग २-५ )-अ्रनु० बाबू AKT दास २७.५० | 
हुमायूँनामा--श्रनु० बाबू ब्रजरत्नदास ३,०० | 
जहाँगीरनामा - श्रनु० बाबू ब्रजरत्नदास १५.०० 
चदेलबंश और उनका राजत्वकाल--ले० श्री केशवचंद्र मिश्र 000 | 
मोयकालीन भारत- ले० पं० कमलापति त्रिपाठी २.५० 
यात्राविवरण--श्रनु० बाबू जगन्मोहन वर्मा और मौलवी महेश प्रसाद साधु ६.०० 
बुदेलखंड का संक्षिप्त इतिहास--ले० श्री गोरेलाल तिवारी ३.७५ | 
मध्यप्रदेश का इतिहास - ले० डा० हीरालाल २.० | 
रोम का इतिहास ले? डा० प्राणनाथ बिद्यालंकार ३.०० 
í सिक्खों का उत्थान और पतन- ले० नंदकुमारदेब शर्मा ase 


मुहणोत नैणसी की ख्यात--( दूसरा भाग ) श्रनु० श्री रामनारायण दुगड ५.०० 
अंधकारयुगीन भारत का इतिहास--ले० डा० काशी प्रसाद जायसवाल) Ado 


रामचंद्र वर्मा ५.०० 
हिंदूराजतंत्र--( दो भागों में ) ले० श्री डा० काशीप्रसाद जायसवाल, श्रनु० 

रामचंद्र वर्मा; प्रति माग-- हु ६.५० 
शासनपद्धति-ले० डा० प्राणनाथ विद्यालंकार ३.०० j 
राज्य-प्रबंध शिक्ता-ले० श्री रामचंद्र शुक्ल १.२५ ! 
खारवेल प्रशस्ति- संपादक श्री डा० काशी प्रसाद जायसवाल १.२५ | 


पुरातत्व, मुद्राशास्त्र, कला 


भारतीय मूर्तिकला-ले० श्री रायकृष्णदास जी 
मोहेंजोदड़ो-ले० श्री सतीशचंद्र काला 
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| 
f त्रा c 
| यात्रा, देश दशन 
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कृपाराम और उनका साहित्य--श्री सुधाकर पांडेय, क्रपाराम ग्रःथावली का भूमिका माग, इस | 


पुस्तक में ऐसे सूत्र हें, जिनका विस्तार शोध ग्रंथों में किया जा सकता है | मूल्य- ५-०० 
आधुनिक हिंदी प्रगीत में संगीततत्व- ले० डॉ विमला युस्ता, श्राधुनिक हिंदी प्रगीतो में न 
को मार्मिक विवेचना | मूल्य २०-०० 
रीतिकालीन रसशास्न--डाँ० सचिदानंद चौधरी, रीतिकालीन रसशास्त्र संबंधी सागोपांग श्रनुशीलन 
एवं महत्वपूर्ण विवेचन । मूल्य १५) 
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सांगो पांग विवेचना | मूल्य--२५-०० 
गोस्वामी तुलसीदास की समन्वयसाधना-ले० व्यौहार राजेंद्रसिंह, गोस्वामी जी की समन्वयात्मक | 
भक्तिसाधना का विस्तृत विवेचन | i l मूल्य २५-०० | 
बिलग्राम के मुसलमान हिंदी कवि- ले० डा० शैलेश जैदी, बिलग्राम के समस्त मुसलमान हिंदी | | 
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मानस ज्चनुशीँलन् 


मानसमराल स्वर्गीय श्री शंभुनारायण चोवे के अनुशीलनात्मक लेखों में उद्भासित सामग्री बहुमूल्य 
श्रौर “मानस” के शोधकतांश्रों के लिये सेतु होने पर मी बिखरी पढी थी । श्री सुधाकर पांडेय ने उसका 
न और संपादन करके व्यवस्थित रूप दे दिया 2 | 
श्री शंभुनारायण चौबे के महत्वपूर लेखों के साथ ही तीन सौ gst के परिशिष्ट मे श्री सुधाकर 
ही ने “मानस? पर शोध करनेत्रालों के लिपे जो अत्यंत उपयोगी, सहायक और विचारोतेजक 
सामग्री दी है, वह सर्वथा नवीन और महत्वपूर्ण है। श्री राय कृष्णदास के कथनानुप्तार "परिशिष्ट 
घग्रौर २ में जो उपादेय सामग्री सुधाकर जी ने दी है, उसते सुस्पष्ट है कि दो तीन दर्जन पाठः 
at को छोड़कर “मानस? की पाठशुद्धि के लिये केवल वतंनी को एकरूपता देने का कार्य ही 
बचा रह गया है । इसके साथ दी अपने ४६ प्रृष्ठों के विस्तृत प्रस्तावनागत सर्वेक्षण में सुधाकर जी ने 
गोसाई जी संबंधी प्रायः सभी पहलुओं पर ध्यान दिया है ओर उनका विचारोच्तेजक विवेचन किया दै 
जो ग्रानेवाले काय के लिये बहुत उपयोगी सिद्ध होगा । 
मानस पर गंभीर अध्ययन, मनन और गवेषण करनेवालों के लिये यह ग्रंथ संग्रहणीय है; साथ दवी 
उन लोगों के लिये भी, जो तुलसीदास जी के संबंध में प्रामाणिक जानकारी की इच्छा रखते हैं | 


मूल्य १६-७५ १८ नागरीप्रचारिणी सभा, काशी Omu? 


सकलं 


कृपारास ग्रंथावली 


प RS 
E i हिंदी के रसवादी ma, TÀ छंद के प्रथम प्रयोगकर्ता, नाविकाभेद के 
es z मर्मज्ञ विद्वान्‌ और हिंदी रीतिकाव्यधारा की गंगोचरी के रूप में श्राइत AT 
ह). | ङपाराम की हिततरंगिनी । 
ण छ 
> तत न ou 


ES 
प्रस्तुत ग्रथ में कृपाराम के व्यक्तित्व, Bia AK ज॑ 


भ्रमों का निराकरण, वैज्ञानिक विवेचन प्रणाली के आधार पर सांग 
= ईकिया गया 2 
पाठभेद, विषयानुक्रम; छंदानुक्रम, शब्दानुक्रम, ग्रलंकारानद शा श्रादि ने उम 
74 को सर्वोषयोगी बना दिया है। कृपाराम की यह ग्रंथावली संत र भाक आ 
साहित्य के साथ ही रीति साहित्य की स्थिति कों भी अपने उत्स काल म॑ हा! Fi 
चह करने में सहायक सिद्ध होगी | 


[वन के संत्रंघ मं ब्याप्त 
गोपांग रूप में 
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K dg ष्ट सैय्यद गुलाम नबी | 
dE EE बिलग्रामी के संपूर्ण साहित्य की । a 
E by Ro ॐ + संकलन | १ 
0 
SE jo रसप्रबोध, ग्रगदर्पण तथा an 
| के [नए le ्रद्यावधि उपलब्ध समस्त फुटकर | 
p, E F F कबित्त, aac, पद ग्रौर दोहे 
t | IG mifa | x 
F y 
(५ k T xk 
wo विस्तृते शोधात्मक तथा समीक्षात्मक x 
= भूमिका, शब्दार्थ, ग्रलंका रनिर्णय, पाठांतर, $ 
A Ey विषयानुक्रम, छंदानुक्रम ma से संवलित E+ 
E रीतिसाहित्य की परंपरा में भ्रठारहवीं शती 
T को उत्कृष्ठतम रचना x 
SR + 
kkk © yk” 
महामहिम राष्ट्रपति ¥ 
kx श्री गिरि महोदय द्वारा 
प्रकाशनोद्घाटन संपन्न $ 
संपादक _ KKK e kkk- 3 
सुधाकर पांडेय gs 
gas और बर्हा बी, र बना सफले | ` 
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हिंदी साहित्य का हत इतिहास 


A YV Çİ 

| चौदहवाँ खांड 

tv 

T yea --पचास रुपए 
छ I 
E% . 
2 “नु हिंदी साहित्य के aaia काल [सं० १६६५-२०२१ ] फी समस्त 

5 ७ x कक कक? z 
3 i बिधाश्री की ऐतिहासिक मीमांसा श्रार प्रामाणिक मुल्यांकन तथा 
I) ~ ` = ८९ प्र भ ब बं q Ai 
| ष्ट इस काल में पड़नेवाले पाश्चात्य साहित्य के lq एवं नए नए वाद 
द्‌ “hy at पांडित्यपूणं समीक्षा, व्याख्या श्रादि के साथ | 
छः 
PÈ 


नागरीप्रचारिणी GAT, वाराणसी 


=. भारतंदु हरिश्‍चंद्र के समस्त नाटकों का संग्रह 
भारत ग्रंथावली संकलनकती और संपादक 
शिवप्रसाद मिश्र ( रुद्र काशिकेय ) 
पहला खंड मल्य--पचीस रुपए 
क्ष $ $ 
इस ग्रंथावली का यह नाटक खंड बहुत दिनों से श्रप्राप्य था । wa यह पुन: प्रकाशित हो 
गया है। स्वर्गीय दिवप्रताद मिश्र ez? काशिकेय ने श्रध्यवप्तायपूर्वक्क इसका पुनः संकलन AN 
संपादन किया है। इस संपादन की aaa बड़ी श्रोर पहली विशेषता भारतेंदु के मूल wet का 
aA है | j 
दसरी विशेषता है पारतँदु की ऐसी नाट्यमूलक रचनाएँ जो इतस्ततः बिखरी हु 
sic जिनका संकलन उनके नाट्यपंग्रहों में नहीं हुआ था, इस संकलन में समाविष्ट कर ली 


गई हैं । 


i 


= ट्च तित्व nee A 6 ० त्र 
तीसरी विशेषता दै--रब भारतँदु के नाट्यकझृतित्व का मूल्यांकन ्रधिक - पूणता से संभव | 
D taon सकेगा | न . 


` नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी 


[AENA VT 


| — Te 
i RR ae ea 


me 
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वषे? शंक-४ amatzat । 
जनबरी, १६७१ RR, | 
बंपूर्णानंद जी का स्मारक gy 
8) जरगाय संपूरा।नंद जी की विचारधारा, साहित्य- a 
सेवा ओर चितना श्रादिका परिचय देने की ; 
नि प्रति श्रंक | श्रावश्यक्रता नहीं रद्दी है। उनके जैसा सात्विक, ; 
1 ति श्रास्तिक, सत्यनिष्ठ, तपःपूत, आचारनिष्ठ, ई 
| रुपए पचीस पेसे ग्रही राजनेता भारत में दुर्लम ही 3 


रहा दै | संपूर्णानंद जी की कोटि में केवल लोक- 
मान्य तिलक ste महात्मा गांत्री जैसे 


नाररीप्रचारिणी सभा, वाराणसी यु maani के ही नास लिए सकते ह । उनके 
श्रादश जीवन से, उनके दशन से, aie उनके 


छ र 
२ त्य से z हा > Tr 3 
aa ae a दु यह महादेश युग युग प्रेरणा और मक 
श्री माधवप्रसाद मिश्र, श्री वंशीधर श्रीवास्तव, जीवनीशा क्त प्राप्त करता रहेगा । विरोषट $ 
श्री मोहनलाल तिवारी, श्री श्रजु'नदास केसरी क तो उनके ऋण से कभी उऋण हो oo EH 
pee ही नहीं सकते | यह जानते समभते हुए भी ee 
श्री चंद्रशेखर मिश्र की गै होगी ति Š be 

ee इससे बड़ी कृतब्नता और क्या होगी कि का 

इस अंक में समीक्षक S मो Fe = लिये किस a = 
श्री राजकुमार, डा० त्रिभुवन, at क्षीरसागर, उन लगा fs nL Se ee Bl ee 
श्री नाथ सिभ, ओ. Send, o a कलो क भात छ खी 
ae Ra सं जनका यह सर्वापरि श्र व्य 
श्री चंद्रशेखर मिश्र, श्री बेशरीनारायण, NR RE 
Me था | इनका परिणाम यह हुश्रा कि कुछ अवाछ- 
] प्रेमीराम मिश्र, 3 i CY 
नीय तत्वों ने उनके पवित्र नाम के साथ अपना | 


Rr गंदा नाम जोड़कर उनके मृतिस्थापन का प्रवाल | 
3 प्रारभ कर दिया है। अतः यह ग्रावश्यकहो | 
करुणापति त्रिपाठी गया है कि इस संबंध में कुछ सोचा, समझा और | 
मोहकमचंद मेहरा कर्तव्य का निर्धारण किया जाय | इस संब में | 
संपादक- सुधाकर पांडेय सर्वसंमत योजना प्रस्तुत करने के लिये नागरी 
सहसंपादक - श्रीनाथ सिंह प्रचारिणी समा सबका श्रावाहन करती है | इस 
§ dia में जो लोग जो भी काय करें ग्र 


दिल्ली प्रतिनिधि लखनऊ प्रतिनिधि रदे हों, उससे हमारा किसी प्रकार का विरे 
डा० रत्नाकर पांडेय, श्री हरेकृष्ण श्रवस्थी; प्रतिद्वंद्विता नहीं है। प्रश्‍न केवल यह 
9२, BRN रोड, Tae wae dto, स्वर्गीय संपूर्णानंद जी की गरिमा इस देश की 
नई दिल्ली ४, बादशाह बाग, मूलतः काशी की गरिमा है, अतः इसे 
a= लखनऊ = या 

३८२६ ६७ कोन २४५५६ °F 2) 
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मूतिस्थापन का शिलान्यास समारोह 


an ९ पु शा SG 
स्वगाय डा० सपूणान 
दिवंगत महापुरुषों की मूर्ति सार्वजनिक 
स्थानों पर लगाकर हम उनके गौरववधेन में योग 
नहीं देते, अपितु अपने पुनीत कर्तव्य का निर्वाह 
करते हैं । इस दृष्टि से देखा जाय तो जिन लोगों 
ने वाराणसी में तेलियाबाग त्रिमुहानी पर स्वर्गीय 
gt संपूर्णानंद जी की प्रतिमा स्थापित करने फा 
शुभ संकल्प किया है, वह हमारी बधाई के पात्र 
हो सकते हैं, किंतु हमे खेद है फि हम अपने 
को इस स्थिति में नहीं पा रहे हैं कि waa 
बधाई ज्ञापन कर TH | 


स्वर्गीय डा० संपूर्णानंद जी मनीषी थे, प्रकांड 
। | थे, विशिष्ट साहित्यकार थे, दार्शनिक श्रौर 
योगी थे, संगीत ate कला के मर्मज्ञ और 
उन्नायक थे, राष्ट्रख्यात राजनीतिज्ञ थे और 
नेतिक मह्यो में श्रास्थाशील महामानव थे | वह 
वाराणसी की ही विभूति नहीं थे, उत्तर प्रदेश 
श्रौर समचे भारत के वरेण्य थे । वाराणसी में 
आज दिन जो कुछ देख पड़ता है, वह उनकी 
हो देन है | वाराणसी की जनता तो उनकी अपनी 


इसे खंडित न होने दें, यही साग्रह श्रनुरोध है। 
समा ने इस संबंध में श्रपने कर्तव्य का पालन कुछ 
अंशों में किया था | हमें यह स्वीकार करने में 
कोई संकोच नहीं है कि इस कार्य में जितनी 
संनद्वता की आवश्यकता थी, अनेक कारणो से 
उतनी संनद्धता से कार्य नहीं किया जा सका | 
इस काय की पूर्ति के लिये ्रब सभा कृतसंकल्प 
हो गई है । Aa: सबका सहयोग ओर सहकार 
N है, जो उचित रूप में प्राप्त होगा ही । 
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है, उसका उनपर और उनका उसपर अधिकार 
था । उत्तरप्रदेश को सजाने सँवारनेवाले भी 
दो ही व्यक्तित्व सामने श्राते हँ, पंत जी श्रौर 
डा० संपूर्णानंद जी । भारत देश की राजनीति में 
महामना तिलक के आद संपर्णानंद जी जैसा 
श्रास्तिक श्रौर श्रादर्शाग्रही नेता दूसरा नहीं हुआ | 
महातमा गांधी की ब्रात अलग है । 

होना तो यइ चाहिए था कि वाराणसी की 
नगर महापालिका ओर उत्तर प्रदेश की सरकार 
अपना कर्तव्य पहचानती ओर शासकीय स्तर पर 
वाराणसी के इस अखिलभारतीय महान्‌ आत्मा 
की पुनीत स्मृति में स्मारक बनवाती, किंतु यह 
होना तो दूर रहा, स्थानीय नगर महापालिका 
स्वर्गीय संपूर्णांनंद जी के नाम पर एक सड़क तक 
का नामकरण नहीं कर सकी । इस लञ्जाजनक 
स्थिति में जब श्राज से महीने पूव यह सुनने में 
श्राया ओर समाचारपत्रों में देखने को मिला 
छि कोई ‘mm इंडिया अकादमी!” हे, जो 
महापालिका कौ ‘HW से स्थान प्राप्त कर 
संस्कृत विश्वविद्यालय के पास तेलियाबाग 
तरिष्रुहानी पर स्वर्गीय संपूर्णानंद की खड़ी मूर्ति 
स्थापित करनेवाली है तो निराशा में आशा को 
किरण देख पड़ी | यह सोचना Gamat स्वाभा- 
विक था कि यह aa इंडिया” स्तर की 
अकादमी चाहे जो कुछ हो, स्वर्गीय संपूर्णानंद जी 
के स्मृतिरचाथं होनेवाले किसी आयोजन में 
उन सब लोगों और संस्थाओं का परामर्श 
Axe सहयोग लेगी, जो संपूर्णानंद जी के 
Bata थे, घनिष्ठ थे श्रौर जो संस्था उनसे 
आजीवन संबद्ध रहीं तथा जिनकी स्थापना “ओर 
उन्नयन में उनका श्रन्यतम योगदान at | 
नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसेय संस्कृत विश्व- 


a 


। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


नागरी पत्रिका 


विद्यालय, काशी विद्यापीठ श्रादि ऐसी ही संस्थाएँ 
थीं। अभी भी दो चार व्यक्ति Ft से मिल 
जाते जो उनके श्रंतरंग थे | स्वर्गीय संपूर्णानंद 
जी के सयोग्य पुत्र श्री सर्वदानंद जी वाराणसी में 
रहते हैं, जिनकी समारोह की पूर्व संध्या तक 
एकदम उपेक्षा की गई, समारोह ama भी हो 
गया, पर उन्हें एक निमंत्रणुपत्र तक नहीं भेजा 
गया | इसके विपरीत, श्रायोजन ऐसे लोगों के 
हाथ में था, जिनके हाथ में न दाता तो ग्रच्छा 
था। शायद ्रकादमी श्रात्मप्रचार की जल्दबाजी 
में यह सत्य भूल गई कि इस प्रकार के ्रायोजनों 
की एक परंपरा है, जो सर्तत्र मान्य होती 2 | 
अच्छे से अच्छा उद्देश्य अवाछित ततो के हाथों 
में पढ़कर तथा अनुचित ढंग से संपन्न होकर 
श्रपना मूल्य खो देता है | विचारणीय बात यह 
भी है कि संपूर्णानंद जी के पुत्र श्रौर पुत्रब्धू 
का, समारोह में अनुपस्थित रहने का ग्रकादमी 
के पास क्या उत्तर है? नागरीप्रचारिणी सभा 
जेसी हिंदी की सर्वाविक प्राचीन संस्था, भी जितके 
साथ स्व० संपूर्णानंद जी का आजीवन संबंध र 
इस श्रायोजन मं पूछी तक नहीं गई | इसका क्या 
श्रोचित्य था ? कड विशिष्ट सरकारी ग्रधिक रियो 
का इस श्रायोजन कें कथित आयोजक के संबंध में 
जो मंतव्य था, हम उसकी चर्चा यहाँ उचित 
नहीं समभते | 


कई पत्रकार बंधुओं ने कहा कि शिलान्यास 
समारोह केवल 'भव्य' था, | कम से FA 
स्वर्गीय डा० संपूर्णानंद जी के नाम श्रौर स्मृति के 
अनुरूप नहीं था । नगर के पत्रों श्रौर पत्रकारों ने 
संपूर्णानंद जी से संबंधित समारोह होने के कारण 
समारोह का समाचार तो प्रकाशित किया, लेकिन 
नगर के किसी मी समाचारपत्र में न तो उक्त 
कथित संस्था का नाम दिया गया, न उस 
श्रवांछुनीय तत्व का नाम प्रकाशित किया गया | 
नगर के पत्रकारों ने इस रूप में अपनी भावना 
व्यक्त कर दी थी। लेकिन लगता है कि इसे 
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समभने की क्षमता उन लोगों में नहीं दे, जो 
काथत श्रवांठनीव व्यक्ति द्वारा प्रस्तत चिकने फर्श 
पर बिछुल रहे हैँ । aar तो शायद राज्यपाल 
कां उपस्थिति कारण श्रा गड द्वा । जो हो, इम 
आशा करते थे कि राज्यपाल महोदय mA के 


पव यह जांच कर लेंगे कि इस समस्त समारोह में 


काई THAT भी दे या नहीं अथवा ag सत्र केवल 
उस दिवंगत विद्याल बट वृक्ष की छाया में फलने 
फूलनेवाले जाने श्रनजाने तृणांक्ररो का श्रात्म- 
ज्ञापन मात्र दै | 


इस प्रासंगेक चर्चा के बाद मुलभूत बात यह 
eat है कि नागरीप्रचारिणी समा ने दो वर्ष 
पूर्व १०-१-६६ को नगर महापालिका से अनुरोध 
किया था कि वह स्थानीय “विक्टोरिया पार्क? 
( बेनियाबाग ) में स्वर्गीय संपूर्णानंद जी को 
मूर्ति स्थापित करने की अनुमति समा को प्रदान 
कर दे | सभा अपने व्यव से स्वर्गीय संपूर्णांनंद जी 
की मूर्ति वहाँ स्थापित करने को प्रस्तुत है | 


नगर महापालिका ने समा के इस श्रनुरोध 
को उपेक्षा की ओर स्वर्गाव dqqide जी को 
मूर्ति तेलियात्राग के तिराहे पर स्थापित करने | 
के लिये एक ऐवी संस्था श्रोर संस्था से संबद्ध 
व्यक्तियों को भूम दे दी, जित dear ओर संस्था 
से संबद्ध व्यक्तियों से संपूर्णानंद जी का संबंध 
जोड़ना नितांत aafaa ही नहीं, उस स्वर्गीय 
महान्‌ ग्रात्मा के साथ घोर श्रत्याय ही माना 
जायगा | 


नगर महापालिका के श्रधिकारी नए हो सकते 
हैं, वह नगर के ग्रवांछुनीय व्यक्तियों से श्रपरिचित 
हो सकते हैं, लेकिन नगर महापालिका के सभासद 
तो इसी नगर के निवासी हैं, नगरप्रभुख इसी | 
नगर के नागरिक हैं | क्या उनको मी यह बतलाने | 
की आवश्यकता थी कि इस नगर में कोन 
लोग हैं, जिनके साथ स्वर्गीय संपण 
संबंध किसी भी रूप में जोड़ना उनका 
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सभा में 
संपूणीनंद जयंती 
+ 


भारत की विभूति स्वगीय डाक्टर संपूर्णानंद 

घी ८२वीं जयंती के वसर पर १ जनवरी को 

सायंकाल नागरीप्रचारिणी समा में आयोजित किए 

गए समारोह में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल डाक्टर 

sarg गोपाल रेड्डी ने श्रद्धांजलि श्रपित करते 

हुए कहा कि देश के भविष्य को सु'दर बनाने के 

लिये ग्राज डाक्टर संपूर्णानंद के विचारों एवं 
श्रादर्शो पर चलने की MIARAT È | 

देश की वर्तमान स्थिति पर चिंता व्यक्त 

करते हुए डाक्टर रेड्डी ने कहा कि ञ्राज जो गति- 


अपमान करना है, उनके सुनाम फो कलंकित 
करना है | 


अत्यधिक खेद का विषय यह हे कि फाशी 
के कुछ जाने माने व्यक्ति भी ऐसे श्रबांछुनीय तत्वों 
के पोषक बन गए हैं; जिसका परिणाम यह 
है कि नगर के जिम्मेदार अ्रधिकारी भी 
किकर्तव्यविमूढ हो गए हैं । प्रदेश के राज्यपाल 
भी संभवतः ऐसे नामों पर ही उक्त, 
कयित संस्था श्रौर व्यक्ति के आमंत्रण पर 
संपूर्णानंद जी के मूर्तिस्थापन का शिलान्यास 
करने श्रा गए | उन्होंने यह आवश्यक नहीं 
समझा कि जो व्यक्ति श्रामंत्रित कर रहा है, 
उसके संबंध में नागरिक भावना श्रौर सर्वोपरि 
नगर के अधिकारियों से पूछताछ कर लें कि वह 
किस कोटि का है । उसके द्वारा आयोजित कार्यक्रम 
में राज्य के सर्वोच्च श्रधिकारी का संभिलित 
दोना, at तक उचित होगा ? 


स्वर्गीय संपूर्णानंद जी की gia स्थापित होनी 
ही चाहिए । लेकिन वह नगर की ऐसी संस्थाओं 
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भविष्य बनाना हे तो 
उनके आदर पर 
चलना होगा 


विधियाँ चल रही हैं, उनको देखते हुए हमें यह 
आशंका होती हे कि शक्तिवान, चरित्रवान और 
संपत्तिवान बनाने का हमारा संकल्प क्‍या कभी 
पूरा होगा ? भाषा, संस्कृति, दशान ओर कला के 
क्षेत्र में व्याप्त निराशा से देश को उचित ani- 
दर्शन नहीं मिल पा tere | आपने कहा कि 
जबतक भाषा, संस्कृति, दर्शन ओर कला के चेत्र 
में हम कुछ नहीं करते, तब तक देश का भविष्य 
सुधरनेवाला नहीं है । 

डाक्टर tet ने कहा कि निराश होकर बेठने 


RR EERE POE IIT ad 


श्रौर व्यक्तियों के सहयोग से होनी चाहिए, 
जो संपूर्णानंद जी के गौरव, मर्यादा, महत्ता और 
गरिमा के अनुकूल हो। ऐसा नहो कि यह 
कार्यं उनके लिये अमिट कलंक हो जाय-न 
केवल उनके लिये, बल्कि इस नगर ओर नगर 
के समस्त सभ्य, सुसंस्कृत नागरिकों के लिये भी | 


gána: यह प्रश्‍न भी स्वाभाविक है कि आज 
से तीन वर्ष पूर्व नगर के समाचारपत्रों में जिस 
व्यक्ति को नितांत अवांछुनीय तत्व घोषित किया 
गया था ओर जो व्योक्त काझी विद्यापीठ के 
सुनाम के लिये कलंक माना गया था, जिसका 
प्रवेश वहाँ बित घोषित किया गया था, जिसके 
चलते वहाँ के महिला छात्रावास की पक 
श्रधिकारिणी को निलंबित होना पड़ा था, उसी 
अवांछनीय तत्व के साथ कुछ सभ्य, शिक्षित, 
जिम्मेदार लोगों का 'तालमेल' किस लाभलोभ 
का कारण है ! 


१५, सकरकंद गली, - श्री माधवप्रसाद मिश्र 
वाराणसी | 
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से कोई लाम नहीं होगा । आज आवश्यकता है 
कि हम डाक्टर संपूर्णानंद जो की भावनाओं से 
प्रेरणा लेकर इन क्षेत्रों में तेजी से कार्य करें और 
भाषा तथा संस्कृति के माध्यम से जनता को 
जाग्रत करे | 

आपने कहा कि डाक्टर संपूर्णनंद राजनीति 
से अधिक रूचि साहित्य दर्शन और विज्ञान में 
लेते थे ओर इसी कारण वे राजनीति के साथ ही 
चिंतन) मनन रोर लेखन में लगे रहे | राजनीतिक 
जीवन में उन्होंने अपने लिये संपत्ति नहीं कमाई, 
लेकिन वे area का भंडार भर गए श्रोर वे 
राजनीति के कारण नहीं, वरन्‌ श्रपनी saat के 
कारण WAL रहेंगे | 

डाक्टर रेड्डी ने कदा कि डाक्टर संपूर्णानंद 
की प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित करना रौर उनके 
| को श्रागे बढ़ाना दी उनके प्रति सच्ची 
श्रद्धांजलि होगी । 

काशी हिंदू विश्वविद्यालय के उपकुलपति 
डाक्टर कालूलाल श्रीमाली ने इस श्रवसर पर 
डाक्टर तंपूर्णानंद जी को ५द्धांजलि अर्पित करते 
हुए कहा कि हमारा सौभाग्य रहा है कि स्वतंत्रता- 
संग्राम में गांधी जी, लोकमान्य तिलक और बाबू 
संपूर्णानंद ऐसे महापुरुषों का हमें नेतृत्व मिला, 
जिन्होंने राजनीति को नैतिकता से अलग नहीं 
समझा । हमारे महापुरुषों का हमेशा यही 
प्रयत्न रहा हे कि राजनीति का ग्राधार सर्वदा 
नेतिकता रहे | 

डाक्टर श्रीमाली ने कहा कि नेतिकता के हटने 
से मूल्यों का विघटन होने लगता दे और समाज 


का पतन प्रारंभ हो जाता है | श्राज ऐसी दी स्थिति 
है आर राजनीति से नेतिकता दृट्ती जा रही दै | 
हमारे मद्दापुरुषों ने त्याग, बलिदान छा जो रास्ता 
इमें दिखलाया था, यदि zaa इम नहीं gza तो 
श्राज हमारी यह gam नहीं होती। ma 
आवश्यकता दे कि हम डाक्टर संपूर्णानंद जो के 

è हूप अपनी संस्कृति क्षे ATIT पर 


प्रधान मंत्री श्री छुधाकर 
स्वागत करते हुए कहा 
उज्वल करनेवालों में 
डाक्टर संपूर्णानंद जी 


पांडेय ने डाक्टर रेड्डी का 
कि काशी की कीर्ति को 
महामना मालवीय एवं 
का नाम श्रमर रहेगा। 
उन्होंने हिदी के विकास के प्रति सरकार की 
उपेक्षा के प्रति राज्यपाल का ध्यान श्राकर्षित करते 
हुए auqa में साहित्यिक क्रियाकलापों के लिये 
एक विशाल सभाभवन बनाने की माँग की | 
काशी के प्रसिद्ध चिकित्सक श्री शिवकुमार 
शास्त्री वैद्य ने कद्दा कि डाक्टर संपूर्णानंद जी के 
जीवन से प्रेरणा ग्रहण कर हम देश, नगर Ble स्वयं 
का विकास करे, agi सच्ची श्रद्धांजलि उनके प्रति 
dat | संपूर्णानंद जी वास्तविक रूप से मनुष्य 
थे । अंत में श्वामार प्रकट करते हुए काशी विद्यापीठ 
के उपकुलपति श्री राजाराम शास्त्री ने कद्दा कि 
डाक्टर संपूर्णानंद केवल राजनीति नहीं करते ये, 
aa राजनीति के आधारों को भो बनाते थे | 
Big उनके विचारों का श्रध्ययन करने आर उनके 
विचारों के संदर्भ में देश की समत्याश्रों को दल 
करने की ग्रावश्यकता दै | प्रारंम में काशी के दो 
विद्वानों ने वेदपाठ द्वारा मंगलाचरण किया | 


पूना के अध्यापकों और बात्रों का स्वागत | 


हिंदी-भाषाजक्षेत्र की साहित्यिक यात्रा पर और छात्राओं का तीन जनवरी को सार्यक्ाल _ 


यहाँ आए पूना बिश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के 
अध्यापकों और स्नातकोचर कक्षाओं के छात्रों 
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नागरीप्रचारिणी सभा की ओर से स्वागः 
[ शेष आवरण के तीसरे एड पर 


हॅ 


En 
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स्वर्गीय AWA जी की 
बयासीवीं जयंती पर प्रस्तुत 
श्रद्धांजलि 


--वंशीधर श्रीवास्तव | 


संपूर्णानंद तत्वचितक मनीषी, राजनेता ओर 
साहित्यिक थे । राजनीति और दर्शन, साहित्य 
श्रौर विज्ञान पर उनका समान भ्रधिकार था । 
कला श्रौर संगीत के वे मर्मज्ञ थे। समाजवाद, 
योग, दर्शन, श्रध्यात्म और पुरातत्व ऐसे गहन 
बिषयो पर उन्होंने उच्च कोटि के ग्रांथ लिखे 
हैं। वे उच्च कोटि के कवि थे ae ara 
“गगनगुफा' नामक उनकी कविताश्रों का संग्रह 
विद्वानों की प्रशांसा का विषय हो रहा है | उनकी 
प्रतिभा बहुमुखी थी । उनके निधन के बाद विद्वानों 
द्वारा उनके इन सभी रूपों का स्मरण fear 
गया है ओर उनके विषय में जो कुछ लिखा गया 
है, बहुत कम है । परंतु उनका एक ओर रूप था, 
जितके विषय में बहुत कम कहा गया है | संपूर्णानंद 
जी बहुत बड़े शिक्षाशास्त्री थे। वे प्रशिक्षणप्रास 
अध्यापक थे BMC श्रध्यापन के पेशे का उनको 
व्यावहारिक अनुभव था। यद्यपि शिद्चाशास्त्र 
पर उन्होंने 'चिद्विलात? ऐसा कोई तात्विक ग्रथ 
नहीं लिखा हे, तथापि शिक्षण की प्रक्रिया में उनकी 
श्रपूवं गति थो और शिक्षा और शिक्षण पर 
उनके अपने स्वतंत्र विचार थे जिसका वे 
निर्भीकतापूर्वक प्रतिपादन करते थे। बेसिक शिक्षा 
जब प्रारंभ हुई, तब उसके स्वावलंबी पक्ष से वे 
सहमत नहीं हुए WN उन्होंने गांधी जी को पत्र 
Sb lee ada कि शिक्षा कमी स्त्रावलंबी नहीं हो सकती 
आर अपने बालकों को शिक्षा देने की जिम्मेवारी 


शिचाशाख्नी 
स्वर संपूर्णानंद 


राज्य की है । पीछे उत्तर प्रदेश में वेसिक शिक्षा] 
के उत्पादक पहलू को छोड़ देने से जत्र उस पद्धति | 
को खामियाँ सामने आई ओर जब उनको श्रोर | 
उनका ध्यान दिलाया गया, तब उत्तर प्रदेश में | 
बेसिक शिक्षा के उत्पादन पक्ष की श्रवहेलना फी 


बात को स्वीकार करते हुए भी वे 4 राय पर | 


कायम रहे | 
वैसे, बेसिक शिक्षा के विषय में उनके विचार 


हुत साफ ये । वे उसे शिक्षा की उत्तम प्रणाली | 


मानते थे और इसी लिये उत्तर प्रदेश में जत्र बेसिक 
शिक्षा के प्रचार की बात श्राई तो श्रपने मंत्रिल 
काल में उन्होंने उसका पूर्णं समर्थन किया। 
सन्‌ १९३६ में जब मैं बेसिक ट्रेनिंग काले 


इलाहाबाद का छात्राध्यापक था, जिला परिषद्‌ | 
के श्रध्यच्षों, उप जिला विद्यालय निरीचषकों शरोर | 
नगरपालिका के शिक्षानिरीक्षकों के सामने | 
वेसिक शिक्षा संबंधी अपनी नीति की बात रखते | 
हुए उन्होंने कहा था--“वेसिक शिक्षा आज की | 


प्रचलित शिचापद्धति से कई aa में उत्तम 
पद्धति है | उसमें हाथ और दिमाग के समवि 
विकास की गु'जाइश है। इसीलिये मैं बेसिक 
शिक्षा को अपनाने के पक्ष में हूँ, परंतु a 
बेसिक शिक्षा श्रच्छी शिच्षापद्धति है और श्रा 
को शिक्षापद्धति से वह निश्चय ही asl है 
इसलिये मैं चाहता हूँ कि उसका लाभ पूरे प्रदेश 


के बच्चों को मिले। मैं कुछ थोडे से स्कूलों * | 
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वेप्तिक शिक्षा का गहन प्रयोग करने ओर शेष में "य 

अनियादी पद्धति को बनाए रखने और इस प्रकार भाषासंस्कार और परिष्कार 

प्रदेश में प्रारंभिक, शिक्षा की दो ५, समानांतर के लिये 

पद्धतियाँ चलाने के पक्ष में नहीं हू । वेसिक < 

fat weet है, तो उसका लाम प्रदेश के सभी उत्तमात्तम व्याकरण 
बच्चों को मिलना चाहिए. | हमारे नार्मल स्कूलों P र 4 

के ट्रेंड श्रध्यापक शिक्षाशास्त्र और श्रध्यापन हदी व्याकरण-पं० कामताप्रसाद गुझ १२.५० 

| 


कला के बुनियादी सिद्धांतों में दीक्षित हैं। उन्हें | संक्षिप्त हिंदी व्याऊरण-पं० कामताप्रवाद ga ४.०० 
श्रध्यापन का व्यावहारिक श्रनुभव भी दे । wa: | मध्य हिदी व्याकरण-पं० कामताप्रमाद गुरु ३.०० 
उन्हे बेसिक क्राफूट और समवाय शिक्षण-पद्धति | प्रथम हिंदी व्याकरण-प ० कामताप्रमाद गुरु ५.०० 
। के सिद्धांतों में रिफ्रेशर कोर्स देकर प्राइमरी स्कूलों हिंदी शब्दानुशासन-पं ० किशोरी दास वाजपेयी १३,० 
x | को वेसिक स्कूलों में परिवर्तित करने के काम में, | सरल शब्द।नुशासन- 
| 
| 


गा] 
ति लय 
r ot 4 Yo किशोरीदास वाजपेयी २,५०० 


में मत में बेसिक: शिया के त. हिंदी कारकों का विकास-डॉ० शिवनाथ ३.०० 

it i Pas Se ae SIM प्राकृत व्याकरणु-श्री जगन्मोहन वर्मा ०.२५ 
अपनाई गई ; द 

ML क्ल. पुरानी राजस्थानी-श्री तेस्सीतोरी 


में कोई दोष नहीं था, दोष था उसके 
कार्यान्वयन में | श्रगर 'रिफेशर कोर्स! कम से कम टु i 
छह महीने के होते ( और जाकिर हुसेन समिति भाषाशास्त्र के महत्वपूर्ण ग्रथ 

ने भ्रध्यापकों के लिये ge महीने के लिये एक | हिंदी साहित्य का बृद्दत्‌ इविह्ास--माय २ 
mz कोत? की सिफारिश भी की at) | ओर (हिंदी भाषा का विकास) 

उन्हें पूर्णं साधनसंपन्‍न बनाकर ट्रनिंग का काम do डा» पीरेंद्र वर्मा ३०.०० 
शुरू किया गया होता तो 'रिफ़ शर कोर्स” की इस | भाषा-बिज्ञान-सार-श्री राममूर्ति मेहरोत्रा ३.०० 
नीति को अपनाने में कोई बुराई नहीं थी । परंतु हिंदी का सरन भाषाविज्ञान 

कार्यान्वयन का कार्य जिनके हाथों में था, उन्होंने तावा ता लता ६०० 


श्रनु० डॉ० amar faz ४.०५ 


ऐसा नहीं किया | प्रदेश में बेसिक शिक्षा की जो 
घान ! 
बते | प्रगति हुई श्रौर उसने जो रूप ले लिया, उससे हिंदीवा क्षो, साव : 
0 1 -श्री रविशंकर शुक्ल ४,५० 
फी, स्वयबाबू जी को घोर असंतोष था । सन्‌ १६४२ 


पुरानी हिंदी-श्री चंद्रधर शमां गुलेरी ३.०० 


के श्रांदोल बाद बेरि 3 5 
 भ्रांदोलन के बाद जेल से लौटने पर बेसिक राष्ट्रमाषा पर विचार-शी चंद्रबली पांडेय ५.५० 


aft कालेज में आकर उन्होंने इस ्रसंतोष 


€ a रि oe 
| हो. दस fagst के सामने व्यक्त. करते ge | वयक दिवी 00 pri 
कि फेंहा-'प जब शिक्षा में स्वावलंबन की बात को | खड़ी बोली का आंदोलन- 


--डा० शितिकंठ मिश्र ७,०० 


[| मान्य करता हूँ तो इसका यह अर्थ तो नहीं है | 
ती कि बेसिक शिक्षा के उत्पादन पहलू की भी | अथतत्व को भूमिका -डा० aaa ६.०० | | 
देश | RAT की जाय और फिर श्राप लोगों ने वर्णी 


भाइमरी स्कूलों के श्रध्यापको के मार्गदर्शन के 
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लिये क्या कभी समव'यित पाठ तैयार किए हैं 
फिर प्रारंभिक फक्षाशों के अध्यापकों का पथ- 
प्रदर्शन वैसे होगा ९! में उस समय बेसिक ट्रेनिंग 
कालेज में श्रध्यापक्र था ओर मुझे अच्छी तरह 
याद है कि हम लोगों ने उत्पादकता के लक्ष्य 
निश्चित करने के लिये कुछ प्रयोग भी किए श्रोर 
कुछ समवायित पाठसंकेत भी तैयार किए | 
परंतु बात वहीं की वहीं रह गई ओर चूँकि रागे 
चलकर बाबू जी का सीधा dia शिक्षा विभाग 
से नहीं रहा, श्रत: उनकी प्रखर श्रालोचनाग्रों से 
सीखने सुधारने का काम भी रुक गया । परंतु 
उत्तर प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा की दो समानांतर 
घाराएँ नहीं चलीं ओर सभी स्कूल बेसिक स्कूल 
हो गए । + बुनियादी तालीम के saat की 
रक्षा नहीं हो सकी है, यह दूसरी बात है | 

शिक्षा की समस्याश्रों के संबंध में बाबू जी की 
स्वतंत्र नीति का एक दूसरा उदाहरण श्रौर है। 
देश फी माध्यमिक शिक्षा का, प्राथमिक स्तर की 
बेसिक शिक्षा से, ताल मेल बैठाने और माध्यमिक 
शिक्षा की खामियो पर विचार करने के लिये 


हिंदी रंगमंच का प्रथम अभिनीत नाटक 
नाटयकल्ला ओर नाटयसाहित्य को 


अमूल्य निधि 


ae ० 
जानकासणले 
लेखक 
श्री शीतलाप्रसाद त्रिपाठी 


संपादक -श्री धीरंद्रनाथ सिंह 
मूल्य - ६-०९ 


नाँगरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी 


rr 
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ee 


भारत सरकार द्वारा मुदलियार कमीशन कौ 
नियुक्ति की गई। उसकी संस्तुतियों के विस्तार 
में में नहीं जाऊंगा, परंतु saat एक बहुत 
महत्वपूर्ण संस्तुति थी माध्यमिक शिक्षा की बारह 
वर्ष की अवधि में से एक वर्ष कम करके ग्यारह 
वर्ष की शिक्षा अवधि रखने की, श्रौर इस एक 
वर्ष को काटकर स्नातक त्तर की दो वर्ष की शिक्षा 
को तीन वर्ष की कर देने की | डाक्टर संपूणा नंद 
जी ने तक किया-- माध्यसिक शिक्षा शिक्षण फी 
एक पूर्ण इकाई 21 इस स्तर की शिक्षा के वाद 
ग्रधिकांश विद्यार्थियों को जीवन में प्रविष्ट होना 
चाहिए. ओर विश्वविद्यालयों में केवल मेधावी 
विद्यार्थियों को ही जाना चाहिए । wa: जीवन के 
प्रवेशद्वार की शिक्षा की श्रवधि में एक वर्ष कम 
करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि इसका अर्थ होगा 


छात्रों की प्रौढ़ता और परिपक्त्रता में से एक वर्ष | 


कम करना | डिग्री कोर्स में एक वर्ष जोड़ने का 
अर्थ है विश्वविद्यालयों में कम उम्र के विद्यार्थियों 
की भीड़ बढ़ाना, जो सर्वथा ग्रवांछनीय है | अ्रतः 
मुदलियार कमीशन चाहे जो भी निर्णय R 
श्रौर उसकी दूसरी संस्तुतियों का यथाशक्ति 
जितना भो कार्यान्त्रय संभव हो, किया जाय, परंतु 
उत्तर प्रदेश में १२ वर्ष की माध्यमिक शिक्षा 
चलती रहेगी ।' बाबू जी इस निर्णय पर श्रटल 
रहे और १३ वर्ष के बाद जब बहुचर्चित कोठारी 
कमीशन की नियुक्ति हुई तो उसने संपूर्णातंद जी 
की नीति का समर्थन किया और आज पुनः 
माध्यमिक शिक्षा १२ वर्ष तक की करने के लिये 
फेर बदल किया जा रहा है श्रोर जहाँ ११ वर्ष 
की माध्यमिक शिक्षा कर दी गई थी, वहाँ उपे 
पुनः १२ वर्षे तक की करने के लिये कदम उठाए 
जा रहे हैं । 


उनके मंत्रिव्वकाल में उत्तर प्रदेश में शिक्षा 


के जितने नए आयाम प्रारंभ हुए, उतने फिर 


कभी नहीं हुए। ग्रथवा यह कहना ञ्रधिक ott 
दोगा फि शिक्षा के चेत्र में जितना नया वह कर || 
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A 


गए, उतना ही हुश्रा, उससे आगे आज तक कुछ 
हुआ ही नहीं दै। उनके समय इलाहाबाद में 
गवनमेंट सेंट्रल पेंडागाजिकल इंस्टीव्यूट खुला, 
जो पाठ्यक्रम AR शिक्षणकला पर AAM, 
श्रनुसंघान करनेवाली ग्राज अपने ढंग की 
एशिया की सत्रसे बड़ी संस्था हे । उनके ही समय 
में, माध्यमिक स्वर पर बहुउद्देशीय विद्यालयों के 
लिये रचनात्मक विषयों के श्रव्यापक तैयार करने 
के लिये इलाहाबाद में ही राजकीय रचनात्मक 
प्रशिक्षण महाविद्यालय खुला, जो पीछे लखनऊ 
में स्थानांतरित कर दिया गया ate जो ara 
शिल्प श्रौर विज्ञान के उच्च प्रशिक्षण का प्रमुख 
केंद्र है। उनके ही समय में इलाहाबाद में 
matte फिजीकल ट्रेनिंग कालेज और नर्सरी 
ट्रेनिंग कालेज खुले । इलाहाबाद की मनोविज्ञान- 
शाला भी उन्हीं की प्रेरणा से प्रारम हुई और 
| जल्दी उसने R देश में अपना स्थान वना 
लिया । प्रदेश की प्रारंभिक कक्षाओं में ट्रेंड 
अध्यापकों की कभी पूरी करने के लिये उन्होंने 
सचल शिक्षण दल ( मोवाइल ट्रेनिंग स्कवायड ) 
की योजना चलाई । मेरा इस योजना से प्रारंभ 
से अंत तक घनिष्ठ संबंध था और मैं जानता हूँ कि 
इसका सैद्धांतिक श्रौर संगठनात्मक रूप पूरा का- 
पूरा उन्हीं के विचारों से प्रेरित और ्रनुप्राणित 
था और अंत तक इसकी प्रत्येक गतिविधि में 
उनको दिलचस्पी रही । शिक्षा क्षेत्र के इन सारे 
नूतन प्रयोगो और प्रयासों को वह विनोद से 
अपने Aada ( श्रपनी सनक) का परिणाम 
बताते थे, परंतु समय साक्षी है कि वे सनक मात्र 
ठा होकर ठोस सुधार थे, जिनके पीछे एक विद्वान्‌ 
शिचाशास्त्री का तत्वचितन और व्यावहारिक 
अनुभव था। हम जानते हैं कि इन सारे नए 
प्रयोगों में उनकी मात्र श्रभिरुचि ही नहीं थी, 
उनकी प्रक्रियाओं में उनकी अद्भुत पहुँच थी 
और उनके पास जाकर इन प्रयोगों के विषय 
भ बातचीत करने पर सदा यह बोध होता 
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या कि इस dia में उनसे mi बहुत कुछ 
सीखने को हे। ऐसा लगता था कि उनके 
उर्वर मस्तिष्क में योजनाएँ श्रप्रवा रूप 
ग्रहण करती थीं और उनके विकास के प्रत्येक 
पहलू से वे पूर्णतः परिचित रहते ये। कोई भी 
गलती कहीं हो तो उनसे छिपी नहीं रहती थी | 
वह जो कर गए, उससे श्रधिक ब्रीस वर्ष के वाद 
भी हमने क्या किया है ? 

अंतरराष्ट्रीय faata प्रदर्शनी की कल्पना 
उनके इसी उवर मस्तिष्क का परिणाम थी | 
खिलौने किसी भी जाति के सांस्कृतिक 
स्तर का जितनी खूत्री के साथ प्रतिनिधित्व 
करते हैं, उतनी ait के साथ उसके ग्रंथ 
भी नहीं कर पाते। ग्रंथ कुछ विद्वानों की 
कृतियाँ हैं, मानव सम्यता के केवल प्रबुद्ध स्तर 
के द्योतक हैं, परंतु खिलौने उसकी समग्र 
सांस्कृतिक उपलब्धि के द्योतक हैं । इनमें शिशुश्रों 
को font के लिये मानव की बुद्धि श्रौर हृदय 
का अद्भुत संयोग gare) wa: किसी भी 


हिंदी शब्दसागर 


सातवाँ भाग प्रकाशित 
मूल्य--२१) 


हिंदी में सबसे बड़े ओर सबसे प्रामाणिक 
एवं सर्वमान्य शब्दकोश का संशोधित, 
परिवर्धित संस्कण | पहले यह केवल 
श्राठ भागों में था, श्रब लगभग १२ 
भागों में पूर्ण होगा । 


i E, E 
5९” i | 


नागरीप्रचारिणी समा, काशी _ 
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to नागरी पत्रिका 


जाति की शार्थिक, बौद्धिक sor श्राध्यात्मिक 
प्रगति कृतनी हो तो उसकी जाति के खिलाने 
छो देखना चा । वे ata 


दडो के खिलोने 
ही बतलाते हैं कि पत्थर ओर धातु के उस 
संक्रमण काल में भी हिंदू जाति ने कितनी 
सांस्कृतिक प्रगति कर ली थी। वहाँ से प्राप्त 
नतंकी फी ग्रंग्मंशिमा में जो संतुलन झर 
सोष्ठव है, वह किसी भी जाति को तभी प्राप्त 
होता है, sa उसमें yala बोद्धिक रोर कलात्मक 
संतलन श्रा ज्ञाता Fi वह एक खिलाना हे, 
परंत श्राचेबाली ग्रजंता श्रोर एलोरा के सारे 
कलात्मक वैभव की शरोर संकेत करता हे । सिंधु 
घाटी के युग की सारी पूजापद्धति भी वहाँ के 
खिलौने में प्रकट हुई हे । Ha संपूर्शातंद जी ने 
खिलौना की प्रदर्शनी को बचकाने स्तर पर नहीं, 
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आयोजित करने का निश्चय 
frat | विश्व के 7 सभी राष्ट्रों ने उसमें 
भाग लिया । लखनऊ में जिन्होंने उस प्रदर्शनी 
को देखा है, वे स्वीकार करते हैँ कि det चीज 
फिर कभी देखने में नहीं सराई | 


विडंबना 
लेखिका--श्रीपती प्रकाश 


स्‌ल्य- तीन रुपए 


लेखिका चे अपने इस लघु नाटक में Saux 
दृश्य संयोजित किए हैं | हिंदी नाटक में यह नया 
प्रयोग अत्यंत मार्मिक घटना के र॑गमंचीकरण 
में सफलतापूर्वक किया गया है | 


नागरीप्रचारिणी सभा, काशी 


amr 


बह प्रदर्शनी Radiat की नुमाइश ही नहीं 
SHH लगभग चालास PAX | 
प्त भारत के विभिन्न युग के 

नहे साडल थे | काशी 


रह शइ था | 


७. 


ह, ग्रोर जो WAT युग से आजतक भारत 
की समन्यित संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती 2, 
san कन्न था। AIN के 
लिये तो श्रलग AAA 
प्रत्येक प्रदेश के लिये 


के लिये एक 
त्रिभिन्न राज्यों के 
फक्त थे ही, भारत के 
भी श्रलग अलग कक्ष थे। अनेकता में एकता 

उस faata प्रदर्शनी में मिली 

वैसी इजार ys की किसी पुस्तक से भी नहीं 
मिलेगी । अमेरिका से आए हुए खिलौने जिस 
कक्ष में रखे हुए थे, उसे देखकर अमेरिका की 

उन्तत टेकनालाँजी का आँखों के सामने चित्र 
खिच जाता था । जापान से भ्राए हुए खिलौनों 
की एक झाँकी ही बता जाती थी क्रि इस चेत में 
शायद वह श्रा के यंत्रप्रधान युग का अगुवा है। 
{ atte जापान क्या भौतिक समृद्धि में एशिया का 
श्रगुवा नहीं है--ऐसा अगुवा जहाँ पश्चिम की 
विज्ञान और टेकनालोजी का एशिया की पारिवा- 
रिफ-प्रधान-संस्कृति से मेल हुआ है |) अफ्रीका के 
एफ रेशिस्तानी मुल्क से एक खिलौना आया AT- 
ऊँटों का एक काफिला, लिसके आगे श्रागे एफ 
खच्चर चल रहा था। उसे देखकर बाबू जी ने 
हसकर कहा था-“चलो, एक ऐसा देश मो दै, 
जहाँ गधे कारवाँ का नेतृत्व करते हँ | यह सन्‌ 
१६५१-५२ की वात है | उसके बाद तो लगभग 
१० वर्ष तक उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग ने 
खिलौना प्रदशनी का आयोजन किया, परं 
उसका स्तर घटता ही गया और यह संयोग ही 
कहा जाएगा कि अंतिम खिलौना प्रदर्शनी का 
आयोजन उनके काशी नगर भें ही gat! 
खिलौना प्रदर्शनी के वे वर्ष उत्तर प्रदेश के शिक्षा 
विभाग के वेभव के वर्ष थे | 
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ARI पा 


संपूणानद जीका उत्तर प्रदरा के शिक्षाजगत्‌ 
को एक श्रोर बहुत बडी द 
साधारण शिक्षक रह चुके थे आर q 
की आर्थिक कठिनाइयों से पूर्णं परिचित थे । वह 
कितने ही बड़े आदशवादी, स्वप्नद्रष्टा 
उन्होंने इसे कभी नहीं माना कि शिक्षक भूखा 


रहे हं 


रइकर WT लगोरी पहनकर प्राचीन 


श्राचार्यो की ate ज्ञान की mae जगाए। 
लँगोटीवारी श्राचाथ की जब समाज में प्रतिष्ठा 


थी, तब थी । श्राज तो समाज में प्रतिष्ठा धन की 
21 ma: शिक्षकों फा वेतनक्रम किसी दूसरे 
प्रशासकीय सेवाओं से कम न रहे 
निरंतर प्रयास किया | फल्लत 
में शेक्षिक प्रशासन में काम 
ग्रधिकारियों को वही वेतनक्रम दिया गया, जो 
दूसरे प्रादेशिक सेवाव j 
मिलता था | उन्होंने जब 
विश्वविद्यालय का स्तर दिया तो संस्कृत के 
आचार्यों का वेतनक्रम भी दूसरे विश्वविद्यालयों 
के वेतनक्रम की ही भाँति रखा । उन र 
उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में पी० ई० Ugo के 
वेतनक्रम का एक जिला £ य हि 
नियुक्त किया गया और जो 

जहाँ माध्यमिक विद्यालयों की संख्या yo या 
५० से श्रधिक थी, वहां सीनियर वेतमक्रम के 
जिला विद्यालय निरी क नियुक्त हुए | शिक्षा का 
पेशा दूसरे बिसी पेशे छे वेतनक्रम की दृष्टि से पीछे 
न रहे, यह उनका सतत प्रयास रहा | शिक्षक की 
Mas स्थिति अच्छी होगी, तभी वह समाज में 
प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा, यह वह अच्छी तरह जानते 
TAR अपने संत्रिखकाल में उनसे जो कुछ 
E हुआ, इसके लिये किया | 


उनके मंत्रित्वकाल में शिक्षा विभाग फा 
ता गुणात्मक ae संगठनात्मक विस्तार हुआ; 
पना फिर कभी नहीं gat । उन्होंने उत्तर प्रदेश 


शिक्षा विभाग के लिये जो किया, उसके लिये 
CC-0. In Public Domain 


संस्कृत कालेज को 


` 


त्रका ११ 


शिक्ला विभाग को सदा उनका gat रइना 

सा ऐसा कोना 

था, जा उनका प्रतिभा से चमका नहीं और शिक्षा 

adit थी; जिसने 
| 

चण तक बाबू जी 


aq की AAT के प्रति 


शिक्षाक्षेत्र का कौन 


जागरुक रहे। 


त्र 
प्रवर श्रालोचना काँ, वह डा० संपूणानंद थे । 
उन्होंने श्रायोग के श्रनेक पहलुओ्रों पर विचार 
फरते हुए कई लेख जिनके प्रकाश में 


$ 


आयोग की संस्तुतिया की सूक्ष्म 
है आर आयोग की रिपो 
हीन कहकर श्रायोग के ण को Wad की 
दी है, जिसपर परखने से 
आयोग की daf खलापन साफ जाहिर 
हो जाता है | उनके इस तर्क का क्या जवाब है 
कि श्रायोग के विदेशी सदस्यों के पास जीवन के 
जिन मूल्यों के प्रति आस्था थी और आग्रह था 
वे परस्पर विरोधी थे और भारतीय सदस्यों के 
पास अपना कोई जीवनमूल्य ही नहीं था, फलतः 
आयोग की रिपोर्ट किसी भी जीवनमूल्य को 
लक्ष्य करके नहीं लिखी गई हे । उसमें MATA 
को सुधारने के सुझाव हैं, Sad मूल्यांकन प्रणालो 
को बेहतर बनाने की राय है, उसमें संगठनात्मक 
सुधार की बात कही गई है, परंतु यह सत्र किस- 
लिये, फिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिये, यह कहीं नहीं 
गया है । रिपोर्ट में शरीर है, प्राण नहीं है | 
ऐसी रिपोर्ट को लागू करने से भारतीय शिक्षा में 
क्रांति नहीं होगी, चाहे श्रोर कुछ मी हो । 
डा० संपूर्शानंद जो को खोकर जहाँ देश ने 
एक तत्वर्चितक, दार्शनिक, स्वतंक्रचेत्ा राजनीतिच्च 
खोया है, वहीं एक aga बड़े शिक्षाशास्त्री को भी | 
खोया है, faa चति को पूर्ति संभव नहीं दै 
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नाटक 
आर 
नाव्यप्रयोग 
x 
मोहनलाल तिवारी 


वाराणसी नगरमहापालिका $ IQ मे 
काशी की नाट्यसंस्था 'श्रीनास्यम्‌? द्वारा प्रस्तुत 
नाटक अकेला शहर? (Sto शंभुनाथ सिंह कृत ) 
देखने का श्रवसर मिला | सामंतवादी समाजः 
व्यवस्था की वेड़ियों में जकडे और उद्योगधंधी 
में पिछडे हुए भारत में पूँजीवादी पश्चिमी 
सभ्यता छा प्रतीक यह नया शहर सचमुच 
“श्रकेला शहर? प्रतीत हुआ | बगल में किसी ने 
पूछा यह चंद्रलोक का शहर है क्या ? जैसे जीवन- 
प्रतीक को | पर देखा गया, उसे हम श्रपने 
जीवन में ( शिवसेना फी ) बंबई, ( जनसंघ भी ) 
Rat श्रौर (नक्सलवाद के) कलकत्ता में क्या भोग 
पाते हैं ) श्रमी इंदौर, भोपाल, जबलपुर, रायपुर 
आदि के शोर को कुंठा का, संमोहन श्रौर मनो- 
रोग का स्वरूप लेने में एक पीढ़ी ale लग 
सकती है, जब श्रमेरिका की भाँति गली गली में 
मनोचिकित्सक दुकानें खोल ASN | एक समस्या 
श्रौर है। श्राज के पिछुडे ओर श्रावकसित भारत में 
एक खाता पीता समाज देश से कटा उच्च 
मध्यम वर्ग ( प्राध्यापक ) अपनी भावजगत्‌ की 
समस्याश्रों श्रौर कुंठाश्रों के साथ हमारी कला का 
Hit सह्ददयननों की सहानुभूति का कतक 
शोषण करेगा | 


नाटक का मुख्य विषय है संत्रास ( ee), 
जो श्रभी भारतीय जीवन के लिये श्रपने नए रूप 
में अजनबी है और जो जीवन की gor कम, 
श्राधुनिक संस्कृति की Get ज्यादा है। इसकी 


डॉक्टर शंभुनांथ सिंह का 


असली दवा ‘ag’ में नहीं, किसी सांस्कृतिक क्रांति 
में है । नाटक में प्रस्तुत संत्रास न तो नाटककार 
भोगता है, न पात्र Bit न ही निदेशक, तब 
दर्शक कोन मुफ्त का माल है ? जीवन का संत्रास 
मंच पर मूर्त रूप लेते लेते रह गया । श्रापने 
राजकपूर का 'जागते रहो? सिनेमा देखा होगा, 
जो एक दशक पूर्वै प्रस्तुत किया गया था | जीवन 
का संत्रास किस बारीकी से यहाँ से वहाँ तक फला 
हुआ है और वहाँ संत्रास जीवन की समस्या नहीं, 
खुद जीवन बन गया है। नाटक में काँटा ओर 
सूई की कया समानांतर चलती है । काटा समस्या 
हे, सूई समाधान । पश्चिमप्रभावित आधुनिक 
साहित्य की प्रवृत्ति समस्या की जटिलता का बोध 
और स्पष्टीकरण कराने की ओर अधिक रहती है 
समाधान देने की ओर कम । यदि नाटक समस्या 
( संघर्ष, तनाब, घुटन, <2, इलचल, शोर ) 
प्रधान है तो सिर्फ '्काँटे” का प्रस्तुतीकरण ही | 
अपेक्षित था और यदि समाधान ( सहज, सरल) | 
सीधा मार्ग, प्रेम ) प्रधान है तो सिर्फ ‘ae’ का 
प्रस्तुतीकरण अपेक्षित था, तब 'श्रकेला शहर 
अतीत को भुलाकर इंसानियत को निगल 
हमें ug’ न बना पाता | इसीलिये पुराने लो 
भी समाधान बता चुके हैं- “धर्म चर | इससे 
न तो मन की शांति stat जा सकती है और १ 
अतीत को भुलाया ही जा सकता है | 


अभिनय की दृष्टि से रंगमंच पर प्रायः परती | 
का आधिक्य न था | बँगले से बाहर ast प ; 
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2 दीपस्तंभ था | शाम होने पर नतो कभी दीप 
जलाया गया और न कभी सुत्र होने पर बुकाण 
गया, पता नहीं दीप जलाना ( प्रतीक ही सही ) 
लेखक भूल गया या निदेशक । सुबह 
बार श्राया, पर रोशनी नतो सड़क पर दिखाई 
पढी श्रौर न खिड़की के बाहर । ठाकुर मोशाई 
फो काँटा गड गया दै, जिसे वे कपूरदंपति को 
दिखाना चाहते हैं | काँटा दिखाने के अनेक प्रतीक 
श्रभिनय संभव थे, पर स्थूल ढंग से टेबुल पर 
उन्होंने पेर रख दिया, जिसे स्थूल श्राँखों से कपूर 
दंपति एवं खोकी ने देखने का प्रवास किया, पर 
सूक्ष्म काँटा, दिखाई नहीं पड़ सका | अच्छा 
होता, प्रतीक कांटा, प्रतीक श्रोंखों ते, प्रतीक पेर 
में, प्रतीक ढंग से देखा जाता | सभ्वता ( १) की 
बीमारी एनिमीलिया का प्रतीक दिखाने के लिये 
मंच पर श्राठ व्यक्तियों की भीड़ को प्रतीक af- 
नय करना पड़ा | जब प्रतीक ही हे तो इतनी 
ख्या की जरूरत ? तब तो BIS का ग्रस्सी भी 
कम है। पाँच श्रतिथि पात्रों को नाहक बढ़ा 
दिया गया है। यदि नाटक में वे मौजूद थे तो 
निदेशक उन्हें मंच से छुट्टी दे सकता था । रवींद्र 
at कविता का प्रयोजन भी समझ में नहीं ar 
सका | उन्हें किसी मोह का प्रतीक समभा जा 
सकता है | दावत के समय सोफा सेट और Haat 
के रूप को बदल दिया गया, पर खिड़की ओर 
दरवाजे का परदा ज्यों का त्यों छोड़ दिया गया | 
चाय पान के बाद श्री वर्मा जी ( मालकोश ) ने 
कप प्लेट स्वयं हटाना शुरू कर दिया, पता नहीं 
निर्देशन से या ञ्रविवेक से । दीपस्तभ से आगे 
सड़क के पार पहाड़ी के ऊपर आकाश म एक 
प्रात; लाल सूर्य का उदय हुआ, लेकिन श्रागे यह 
सूरज (लाल गोला) रात दिन उगा ही 
रहा | 


: 
हुई, श्रख- 


गुलाब का फूल aA श्रौर भद्याचाय द्वारा 
दार खोलने श्रौर बंद करने की क्रिया को प्रतीकों 
से समझाया गया | कितना अच्छा होता, यदि 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| 
| 
| 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Harid 
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ने, पीने, मिठाई लाने, खिलाने, खाने, 

चाय पीने ( यदि आवश्यक था ) को मी प्रतीक 

अभिनय से दर्शाया गया होता | नाटक सामान्य 

के लिये नहीं, बल्कि उच्चशिज्ञा प्राप्त प्रबुद्ध 

(१ ) वग के लिये था, लेकिन ag तो कृति की 
i 


मंच पर संत्रास की निरंतरता भी टू 

है | कभी हास्य, कमी खान पान और कभी नाइक 
का दिवास्वप्न | जहाँ पूरा जीवन घुटन एवं तनाव 
से त्रस्त हो, वित्र्यांतर का लोभ कैसा ? क्या सस्ते 
मनोरंजन के लिये? निर्देशक ने भी समझौता 
कर लिया । साहित्य में वा मंच पर प्रस्तुत दिवा- 
acy या Galea, मोहनिद्रा या मनोरोग कमी 

कभा उसके रचनाकार था निदेशक के लिये पल्ला- 
यन का सरल माग सावित होते हैं । घेरी गली 
में पसे लोग दिवास्वप्न के पिछले द्वार से निकलते 
नजर aÀ gi मंच पर संवथरत जीवन का 


> 2७ 
at 
a 
Ai 
au, 
= 


।लाखत पुस्तक 


Baa की ओर 

अनुभूतियाँ 

अमेरिका के स्वावलंबी विद्यार्थी 
श्रमेरिका प्रवास की मेरी ग्रदुभुत कहानी 
जर्मनी में मेरे आध्यात्मिक प्रवचन 

ज्ञान के उद्यान में 


३,०० 
१.२५ 
०.७५ 
३.३० 
१.५० 


३,०० 
१.०० | 
विचारस्वातंत्र्य के प्रांगण में १,७५ | ` 
लहसुन बादशाह ३.५० | 

स्वामी जो की समी पुस्तकें श्रत्यधिक 
उपयोगी हैं। शिक्षा संस्थाओं एवं पुस्तकालयों | 
में इन पुस्तकों का सेट रहना श्रावश्यक है । | 
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gY 
निखार दिवास्वप्न से नहीं, sagai के घात 
प्रतिघात से होता है श्रार्थिक विषमता एवं उच्च 
सामाजिक मूल्यों से रिक्त गैरसमाजवादी व्यवस्था 
में घुट रहे मानव जीवन की मूल समस्या Ea 
है, मनोरोग परिणाम है। maa Fal का श्रार 
भी तीखा एवं उद्दोपक प्रदर्शन मंच पर होना 
चाहिए था । लगता है, नाटककार इस दृष्टि से 
अधिफ संवेदनशील नहीं हो सका है 
नाटक में iada का विकास श्रवरुद्ध हो जाता दै, 
समझौतावादी दृष्टिकोण श्रपना लिया जाता है, 
समाधान फी दोड़ शुरू हो जाती है, वहीं सिद्धांतों, 
विचारों श्रोर कार्या का श्रंतबिंरोध मुखर हो 
उठता है श्रोर उलझन स्पष्ट होने के बजाय 

है । sage का पूरा 


। जहां 


ओर उलभ जाती है | 
विकास न दिखाई पढ़ने का एक कारण यह दै 


कुष्ण रस सागर 
डा ० कमला संघी 
अवधी भाषा की कृष्णुकाव्य परंपरा में | 
इस ग्रथ का महत्वपूर्ण स्थान हे । 
लेखिका ने हिंदी साहित्य की एक ऐसी 
परंपरा और ग्रथ का अध्ययन और ! 
पाठालोचन किया है, जिसको अब तक | 
qaa समीक्षा और गवेषणा नहीं हो पाई | 
थी। इस शोधग्र थ द्वारा हिंदी साहित्य | 
के इतिहास की एक esa swat का 


ee ee साया ee 


लक्षदास रचित 


उद्घाटन और अभाव की पूर्ति हुई हे । 
पृष्ठसंख्या ९४८ मूल्य २५ रुपया 
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कि पात्रों का जीवन ( ठाकुर मोशाई को 
छोडकर) भरपूर नहीं है ओर साथ ही रिक्त 
है। रिक्त जीवन में दद्र कहाँ, छिछुली सरिता में 
गहराई कहाँ ? और तब जीवन में संघर्ष, तनाव, 
घुटन, दर्द, हलचल, शोर की बाढ़ ओर उसकी 
रिक्तता का अंतर्विरोध | 

पश्चिम की तनाव एबं gea i 
हमारे भीतर की शांति ्रौर श्रतीत को भुला 
देनेवाली 'ग्रौद्योगिक सभ्यता? के इस देश में 
आयात पर लेखक शायद पाबंदी लगाना चाहता 
है, पर उसी सभ्यता ( संस्कृति ) की देन आधुनिक 
जीवन की घुटन, दर्द, Wi नाटक के ग्रंदरूनी 
दर्शन,, कला, श्रौर उसमें मोजूद जीवन की 
ऋनुभूतियों के आयात पर उसे कोई श्रापचि 
नहीं है। एक और भोतिक आयात पर पाबंदी, 
दूसरी ओर दार्शनिक श्रायात की छूट, एक दूसरे 
अंतर्विरोध को जन्म देती प्रतीत होती है। नाटक 
भारतीय परिवेश में पश्चिमी जीवनानुभूति के 
मानसिक घुटन का प्रस्फुटन बन गया है और 
इम इसे कोई दोष adi मानते। मनुष्य की 
अनुभूति का सदा से मनुष्य हिस्सेदार रहा है। 
संस्कृति का श्रदान प्रदान तो हमारा धर्म है । 


नाटक का मुख्य दायित्व जीवन की उलभन 
को स्पष्ट करना, मुखरित करना होना चाहिए | 
जत्र काँटों से पीड़ित कपूर दंपति को सूई के 
प्रतीक ठाकुर MME तथा खोकी छे घुटन फा 
कारण ज्ञात हो जाता है तो काँटे के प्रभाव में 
हास दिखाई पड़ना चाहिए, पर इससे भिन्त 
काँडाजन्य पशुरोग आठ व्यक्तियों को समेट 
लेता है | तब नाटक में सर्वत्र सूई ( ठाकुर, 
खोकी ) की उपस्थिति का प्रयोजन १ aa में 
नाटक सूई की दिशा छोड़कर फाँटों की राइ चल 
पड़ता हे | क्या यह ट्रेजेडी है? 


यद्यपि चिराग लेकर देखने पर भी कथावस्तु 
भारत के जीवन में दृश्य नहीं है, तथापि सर्जना- 
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e कलाकार संवेदन के स्तर पर मानव की भोगी कर, भीड़ में, शोर में, dad में हम श्रपने ३ 
की भा ae २ » आर सः पं 
हुई किसी व्यथा की अनुभात का ग्रात्मसात कर त्व का रक्षा करना es 5 उसका प्रय 
SS Maree. शि... » उसका प्रयास f 
ता है और उस सत्य को पात्रों, प्रतीको के करते | 5 श्णिम में ; l 
pee Ra ' E कत हैं, लेकिन परिणाम मं त्रासंद अलात था 
माध्यम से रमणीय बनाकर सहृदयजनों के संमुख सुखमय त्रासदी बना डालते है | 
9 er “2१25 2३ शर र j > ae 
कहीं भी प्रस्तत करता हे, अभिव्यक्ति प्रदान करता लेखक कहता ८ कि हम अतीत को भूलते र 
है श्रोर उसे तक को कसाटी पर कसकर Tatas श्राधुनिक जीवनपरिवेश में श्रतीत 4 
शिवत्व प्रदान करता हे । मानव को संवेदना में का मोह क्‍यों ? इतिह्वास की गाडी पीछे नहीं 
बड़ी सशक्त प्रपणशक्ति होती है । वह धरती पर जाती | फिर अतीत की सीमा भी पाषाण॒काल ४ 
हर जगद दुःख सुख भोगनेवाला जीवन का साथी तक फेली है । तीत का जीवन भोगने के लिये 
खोज देती है । पात्र या हम व्यथा को भोगते हैं, पश्चिम में (सुना है) “मुड क्लब! क्ती 
me ` = ay तर रब w ` [E e S i 
पर पता नहीं पाते, सतत श्रनुभत्र करते हैं, पर स्थापनाएँ हो रही हैं । $सी अतीत में 
ज्ञान नहीं हो पता, अपनी वस्तु से, अपनी व्यथा एक बार गौतम क दुःखबाद” का क्ॉटा 
` i व $ F z रिच = qT २ aF Ta श में ञे `t 
से, अपने ही जीवन से द्म पा र चित रहते हैं। गड़ा था, as की तलाश्च में समस्त भौतिक gat 
अपने सुख आर शांति को कहाँ सुसाफिरखाने या से संपन्न, भीड़ ओर शोर, तनाव और gza से 9 
सूखी नदी के कुएँ जैसे उपेक्षित स्थान पर ठुकरा- भरपूर राजपाट (मध्य वर्ग का फ्लेट नहीं) छोड़कर १ 
ae EN É 
बू > 
लेखक E 
9. A ७ 
स्व० दाइानचद af 


द्‌ 
a मूल्य--६ रुपए 
दर्शन प्रष्ठ--१ १४ 


भारतीय षड्दर्शनों में वेदांत प्रमुख है। इस दर्शन का श्राधार महर्षि व्यास प्रणीत ब्रह्मसूत्र | 
हैं| तब से लेकर ma तक इन सूत्रों की व्याख्या का क्रम चल रहा हे । वर्तमान युग में भी यह | 
क्रम टूटा नहीं है। विद्वान्‌ लेखक ने अपनी नई व्याख्या में पाश्चात्य और पौरस्त्य मतमतांतरों 
का ग्रालोइन करके ग्राधुनिक-दृष्टि-संपन्न मीमांसा प्रस्तुत की है। इस विषय के श्रध्येताओं के लिये 
है समसामयिक विवेचन रुचिकर और उपयोगी सिद्ध होगा | 


नागरीप्रचारिणी सभा, काशी 
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नदी नाले, गिरि प्रांत, ग्राश्रम शाला, कोना काना 
उन्होंने छान डाला, तब कहीं उन्हे AR’ मिला — 
“बहुजन हिताय, बहुजन Gary | उस ild म 
आज फी 'श्रोद्योशिक सम्पता' कहाँ थौ, पर 
तनाव, दद, घुटन का शोर था। तो ईस mie 
श्रौर सूई में कोई नवीनता नहीं है! 
नाटक में ठाकुर मोशाई ( मानव पशु- 
चिकित्सक तथा जीवन फी सुरक्षा का व्यवस्थापक 
बीमा एजेंट ) श्रोर खोकी ( अबोध नई पीढ़ी ) 
वर्तमान की सूई या सूई खोजनेवाले के प्रतीक दै, 
यही कारण हे कि मंच पर श्राठ श्रादमी (भीड़) 
को जब्र एनिमैलिया ( पशुरोग ) ही जाता ह, 
तत्र भी वे दोनों बचे रह, जाते हैं। गौतम और 
ठाकुर मोशाई यह बताते हैं कि सूई देश से गायब 
नहीं हुई है, देश में ही दै, हाँ, वह सूखी नदी के 
अघे कुण में हो या मुसाफिरखाने में श्रथवा 
मृगदाव में। waar शहर (शेष सृष्टि से कटा 
हुआ ) में 'श्रकेला मानव” उच्च सामाजिक मूल्यों 
से कटकर, श्रंतर्मुखी होकर, श्रवेज्ञानिक fae 
धारा का शिकार बनकर व्यक्ति की संकुचित सीमा 
में मनुष्य को सुखी बना डालने की चेष्टा या हठ 
करेगा, तो उसकी खंडित ओर तड पती 'मानवता? 
को Stet बयों नहीं गड़ेगा और श्रपने व्यक्ति की 
सीमा में कैद श्रनेक प्रकार के जेलों ( सीमाश्रों ) 
में बंद इस मानव को बिना जल (सुख) की नदी 
का gai ( उपेक्षित स्थान ) या मुसाफिरखाना 
( निराश्रित मानवत! का निवास ) या बीमा एजेंट 
का थंला (भविष्य की सुरक्षा) निश्चय ही चाहने 
पर भी, ag’ ( सुख या आनंद ) नहीं प्रदान 
कर सकते । 
मनुष्य के हर काम में उसकी त्रुटियाँ साथ 
लगी रहती हैं, लेकिन वे ही died के मूल्यांकन 
का मापन भी होती हैं। इन त्रुटियों के उल्लेख 
से रमणीयता में कमी नहीं wat | Sto शंभुनाथ 
सिंह gafta लेखक हैं। उनकी 
संवेदनशक्ति पर्याप्त तीव्र है | उनके सहृदय 


नाटककार ने नई पीढी की मानसिक उलझन का 
जैसा चित्र प्रस्तुत किया है और बौद्धिक प्रक्रिया 
छो जैसा रागात्मक स्पर्श प्रदान किया है, यह 
उनकी संतुलित लेखनी से हो संभव था। 
oaan का कुल परिवेश आधुनिकता 

से पीछे रहा है, फिर भी निर्देशक श्री , 
घोष ( दादा ) ने आधुनिक जीवन की बौद्धिक 
sau को, मानस ge को जो रसात्मक 
अभिव्यक्ति दी है, अभिनय को जितना सशक्त 
ओर व्यंजक बनाया है ओर अपनी ही भोगी हुई 
समस्या का हमें जेसा बोध कराया है, श्रभिनय 
(da) और दैनिक जीवन की दूरी में कमी 
लाने की जितनी चेष्टा की है, उससे वाराणसी का 
रंगमंच समय के विकास के साथ आगे कदम 
बढ़ाने में समर्थ हुश्रा है। ऐतिहासिक और 
परंपरागत सामाजिक नाटकों को मंच पर उतारने 
की फला में निष्णात निर्देशक श्री प्रभातकुमार धोष 
ने श्राधुनिक जीवन के dara को, हमारे 
श्रांतरिक मानव को मंचस्थ कर सोने में सुगंधि 
पैदा की है। पात्रों ने, खासकर कपूर दंपति ने, 
जिस संतुलित ्रभिनयकला को प्रस्तुत किया है, 
श्रतिवाद से वचकर जीवन को जैसा मूर्त स्वरूप 
प्रदान किया है, वह निश्चय ही सराहनीय है । 6 


PI CP SC पाल्य 


Alvida Se 
| भारतवर्ष के 
मुख्य वैष्णव संभदार्यो का 
गभीर अध्ययन 


लेखक 
| पंडित श्री बल देव उपाध्याय 
नागरोप्रचारिणी सभा काशो 
मूल्य पृष्ठस रुया 


pe कप ia C5 | 
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4 के लिये पुस्तक की दो प्रतियाँ भेजना आवश्यक 
शीघ्र प्रकाशित की जायगी । यह आवश्यक नहीं होगा 
समीक्षा की जाय | प्रत्येक पुस्तक का प्राप्तिस्वीकार पत्रिका में किया जायगा | 

a ines 


Wore TEL. 


लोहिया के विचार 
संपाद क--ओंकार शरद्‌ 
प्रकाशक- लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद 
पृष्ठसंख्या---२९२ | मूल्य-८ Fo 

संभवतः हिंदी में अपने ढंग की यह ग्रकेली 
पुस्तक दै, जो स्वर्गीय डा० लोहिया के व्यक्तित्व 
पर प्रकाश डालती हे । इस पुस्तक को पढ्ने के 
बाद साधारण समझ के व्यक्ति में भी डा० लोहिया 
के बारे में कुछ अधिक जानने की जिज्ञासा उत्पन्न 
होगी । यही इस पुस्तक फी सबसे बड़ी विशेषता 
है, क्योंकि विचारों से ( लोकतंत्र के सबसे बड़े 
Wea) जनमानस को उद्दोलित श्रौर श्रांदोलित 
करने की जो aqua quar डा० लोहिया में 
थी, वह विरल ही बनी है। मौलिक चिंतन की 
War श्रौर आदर्श से व्यावहारिक बनाने के लिये 
निरतर संघर्ष ने डाक्टर लोहिया को एक साथ 
दाशनिक और जनहितचितक राजनीतिज्ञ बना 
दिया था | डा० लोहिया का यह गुण उनके ही 
Wel में पुस्तक में चित्रित है । कहीं कहीं श्रमि- 
व्यक्तियों की शैली इतनी श्रनूटी है कि वह सरस 
उपन्यास के श्राक"ण को भी पछाड़ देती है । 

पुस्तक में 'समाजवाद” से लेकर “चाँद की 
WAV तक Sto लोहिया के विचार संकलित हैं। 
न सम में भारत की कोटि कोटि जनता के हित के 
लिये उनके हृदय का प्रबल man अंतर्निहित 
मिलेगा | किसी विचार को तक की कसोटी पर 
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समीक्षा 


होगा | समीक्षा यथासंभव 4 
कि प्रत्येक प्राप्त पुस्तक की 


लाकर उससे सहमत या श्रसहमत होने के श्रधि- , 
कार का उपभोग स्वच्छुंदत! के साथ करनेवाले 
व्यक्ति को भी यह स्वीकार करना ही होगा कि 
डा० लोहिया के विचारों में कुछु ऐसा मर्मस्पर्शी 
तीखापन है, जो मानसतंतुश्रों को श्रनिवार्य रूप 
में उत्तेनित करता है। किसी भी क्रांतिकारी का 
सच्चा गुण यही होता हे । ; 

उलभाव श्रौर श्रस्पष्टता के इस युग में यह 
पुस्तक निश्चय ही दीपक के समान है| इससे 
प्रस्फुटित प्रकाश को पसंद या नापसंद करने का 
श्रधिकार पाठक को है, लेकिन किसी के लिये यइ 
श्रस्वीकार करना संभव न होगा कि इस दीपक का 
प्रकाश राहो को पहचानने की चेतना उत्पन्न करता 
है । श्रपने में स्वतः यद्द एक उपलब्धि है श्रौर यह 
उपलब्धि ऐसी adi है, जिसपर ma के नेता श्रपने 
श्रधिकार का दावा कर सकते हो । सुविधा की 
राजनीति के अंघकारपूर्ण वातावरण में उज्वल 
नचत्र के रूप में उसका श्राभास, दूसरी उपादेयता 
का प्रमाण है | 

--राणकुमार 

स्वग में परिवार नियोजन 
लेखक--ना० वि" सप्र 


स्वग में परिवार नियोजन श्री ना० 
की दूसरी कृति है। इसके पूव हास्य-्यगयः 


= 


zd 
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उनकी कृति 'खिफ खिक! प्रकाशित हुई थी, जिसके 
माध्यम से श्री सप्रे हिंदी के कुछ इने गिने व्यंग्य- 
लेखको फी श्रेणी में श्रा चुके हैं। इस दूसरी कृति 
स्वर्ग में परिवार नियोजन? में सोलह कहानियाँ 
संग्रहीत हैं, जिन्हें व्यंग्यचित्र कहना अधिक समी- 
चीन होगा | प्रायः सभी शीर्षकों के ziana आधु- 
निक भारत की प्रशासनिक, सामाजिक एवं साँस्कु- 
तिफ समस्याओं श्रोर उनके खोखलेपन की चुटकी 
ली गई amaaa राजनीतिक खोखलेपन को 
उद्घाटित फरने में भी सप्रे ने विशेष रुचि ली है 
श्र उसमें उन्हे सफलता भी मिली है | 


प्रजातंत्र के नाम पर श्राए दिन चलनेवाली 
नवीन योखनाश्रों की निस्सारता की श्रोर भी 
सप्रे का भ्यान गया है श्रौर यही कारण दै कि 
उन्होंने पुस्तक का नाम ही “स्वगं में परिवार नियो- 
aa’ रख दिया है। इस शीर्षक के गंतगंत एक 
अच्छा व्यंग्यचित्र प्रस्तुत पुस्तक में संगीत हे, घो 
श्रपनी सामयिक लोकप्रियता ्रौर परिवार नियो- 
जन के नाम पर चल रही सरकारी योजनाओं की 
त्रुटियों, ्रसफलताश्रों तथा कुरूपताओं की ओर 
इंगित करते हुए उसकी सामाजिक अनिवार्यता 
की ओर इशारा तो फरती है, पर पुस्तक को 
प्रतिनिधि रचना के रूप में स्वीकार नहीं की जा 
सकती क्योकि यक्ष प्रश्‍न उफ, पुलिस श्रफसर के 
१६ सवाल, खत चूहे का खत प्रधान मंत्री के नाम 
तथा बापू जन्मशती नामक श्रन्य ऐसे ब्यंग्यचित्र 
हैं, जो श्रपेचाकृत श्रधिक श्रच्छे बन पड़े हें | इनके 


माध्यम से लेखक की मूल भावना उभद़कर 
श्राई है। 


हिंदी में हास्य-व्यंग्य-साहित्य का श्रपेद्धाक्ृत 
कम विकास हुआ है, जो देश की मानसिक 
श्रस्वस्थता का सूचक है । जिस देश श्रथवा जाति 
में हसने इँसाने की जितनी ही प्रतिभा waar 
शक्ति होती है, वह उसी श्रनुपात में महान्‌ होता 
है, यह मेरा स्थिर विश्वास है । इस संदर्भ में एक 
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प्रामाणिक शब्दकोश 


बृहत्‌ हिंदी शाब्दसागर 
सं०--श्री श्यामसुंदरदास 
हिंदी का सबसे बड़ा श्रोर प्रामाणिक कोश, जो 
ms खंडो में पूर्णं gar है। संप्रति खंड 
१, २, ५, ही प्राप्य हैं। इनका दाम ३३) है 


बृहत्‌ हिंदी शाब्दसागर, शाब्दसागर का 
संशोधित श्रौर परिवर्धित संस्करण १० भागों 
सें ggal सात भाग प्रकाशित हो चुके 
ह। प्रति भाग २५.०० 


संक्षिप्त हिंदी शाब्दूसागर 
सं०- भी रामचंद्र वर्मा २५,०० 
संशोधित, संवर्षित एबं नवसंपादित | झर्थ- 
निरूपण की प्रामाणिकता एवं विशदता के 
साथ यथास्थान उदाहरण दिया बाना इस कोश 
की विशेषता है। हिंदी के अष्येताओं के RA 
यह wed उपयोगी है । 

लघु हिंदी शब्दसागर 
संपादक- भी करुणापति त्रिपाठी १४.०० 
इस कोश में शब्दों के हिंदी पर्वाय फे साथ 
उनकी व्युत्पत्ति और विविध gat भी || 
दिए गए हैं। हिंदी कोशों में बह सर्वाधिक 
प्रामाणिक भ्रौर व्यवहारोपयोगी है । 
शब्दसंख्या ५००० से ऊपर है I 


लघुतर हिंदी शब्द्सागर 
संपादक--भी करूणापति त्रिपाठी ८,० 
उपयु क्त लघु हिंदी शब्दसागर का संचित Al 
संस्करण है, जो माध्यमिक विद्यालयों के छा) || 
के उपयोग को दृष्ठि में रखकर तैयार किया | 
गया दै | 


नागरीप्रचारिणी सभा, काशी 


सुरुचिसंपंन लेखक के रूप में श्री सप्रे का हिंदी में 
पदार्पण शुभ एवं महत्वपूर्ण घटना है | प्रायः 
इस विधा के लेखक श्रमशील एवं स्वाध्यायी नहीं 
होते श्रोर परिणामस्वरूप सस्ती एवं हल्की 
फुल्की अश्लील रचनाश्रों के माध्यम से वे 
पाठकों का मनोरंजन करना चाहते हैं, पर प्रस्तुत 
पुस्तक और पुस्तक का लेखक इसका श्रपवाद है | 
मराठी भाषाभ.षी होते हुए भी हिंदी की वास्त- 
विक श्रात्मा तक पहुँचने की जैसी क्षमता मैंने सपर 
मॅ पाई है, वह श्रन्यत्र विरल है। उनका 
श्रभ्ययन भी विशाल दै | पौराणिक प्रसंगो को 
आधुनिक संदर्भ में चित्रित करना उनकी कला 
श्रौर श्रध्ययन की सबसे बड़ी विशेषता है, faad 
जहाँ एक श्रोर पाठक का मनोरखन होता है, वहीं 
दूसरी श्रोर उसके ज्ञान के परिवेश का विस्तार भी 
होता है | और उससे भी जो बड़ी उपलब्धि 
पाठक को होती है, वह यह कि श्रनायास ही उपे 
समसामयिक प्रशासनिक श्रथवा सामाजिक दुर्बल- 
ताश्रों का बोध हो जाता है, जितके कारण वर्तमान 


त्रिवेखी---रामचंद्र शक्ल 
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पुराने ग्र थो के नवीन संस्करण 
सूरसागर---( खंड २ ) सं०-नंददुलारे वाजपेयी 
सूरसुषमा--सं° -नंददुलारे वाजपेयी 
रामचद्रिका---संग्रदकतो--लाला भगवानदीन 


संपादक--डा० पीतांबर दत्त बड़थ्वाल मूल्य ४-९० ३० 


कबीर q थावली----सं०--श्यामसु दरदास 
जायसी ग्रंथा वली--संप्दक रामचंद्र शुक्ल 
नागरीप्रचारिणी सभा, काशी 


“Re 


जीवन संकटापन्न हो गया है | पुलि कर्मचारियों 
में व्याप्त भ्रष्टाचार, फरेव तथा घूसखोरी क्रिस प्रकार 
प्रजातंत्र को विफल श्रौर न्याय को पंगु बना रही 
है, इसका बड़ा ही सटीक चित्रण यच प्रश्न उर्फ 
पुलिस श्रफसर के १६ तवाल नामक शीर्षक के 
अंतर्गत हुआ है | यह प्रसंग भिन्न संदर्भ में मद्दा- 
भारत के एक प्रकरण में श्राया दे । मद्दाभारत के 
पाँचों पांडवों की श्राज केसी दुर्गति मारतीय 
पुलिस कर रही दे श्रौर मात्र सफर खर्च के लिये 
नोकरी तलाश करनेवाले पाँच पांडवों के पास 
से ५३० का नोट घुस के रूप में किस 
प्रकार इड़पकर वह se श्रसामानिक बनने 
श्रौर बेकारी की श्रोर णाने लिये विवश कर 
रही है, श्राब देश के सामने वह एक बहुत बढ़ी 
समस्या है | इस प्रकार इसमें घुसखोरो, शासन 
की दुर्बलता और बेरोजगारी की समस्पा का बढ़ा 
ही मार्मिक और कारुणिक चित्र है जिसमें हँसी 
गम में बदल गई है। इतनी अर्थवत्ता मैंने 


मूल्य--२२'५० २० 


मूल्य २०० २० 


मूल्य ३२९ २० 


मूल्य ८०० Ro 
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sot किसी हास्य-व्यंग्यप्रधान चित्र में नहीं 
पाई | इसके लिये लेखक बधाई का पात्र है | 


महात्मा गांधी के श्रनुयायी ही किस प्रकार 
उनके ग्रादर्शा की हत्या कर रहे हैं और उनके 
नाम का शोषण कर श्रपनी अ्रवसरवादी राज- 
नीति रौर स्वार्थपरता की सिद्धि कर रहे हैं, इसकी 
पोल लेखक ने “बापू जन्मशताब्दी? नामक शीर्षक 
के अंतर्गत खोली है। 

जहाँ तक भाषा फा प्रश्‍न है, वह प्रसंग को 
स्पष्ट करनेवाली तथा इतनी सुलभी हुई श्रौर साफ 
है कि उससे लेखक के सुलभे मस्तिष्क का परिचय 
मिलता है | इन सभी दृष्टियो से प्रस्तुत पुस्तक 
श्रभिनंदनीय है । 


--डॉ० त्रिभुवन 
Tee काँटे सीधा फूल 
लेखिका-श्रीमती पद्मा सुधि; 
प्रकाशक--श्रात्माराम एंड संस, कश्मीरी गेट, 
दिल्ली--६; 


पृष्ठ २१९; मूल्य रु० ६.४० 

लेखिका के श्रनुसार इस उपन्यास की कहानी 
भारतीय विश्वविद्यालयों में श्राजफल चलनेवाले 
बुद्धि के 'बोघन? ae 'शोषण' की कहानी है । 
फूल बुद्धि के बोधन फा प्रतीक है श्रौर ate 
शोषण फा । फूल सीधा है। काँटे उलटे हैं। ये 
उलटे ste फूल को चुभ नहीं पाते, क्योंकि फूल 
को पुजारी ले नाता है । 'सागर! से लेकर | 
तक की कंटकमयी राइ की सफाई करते हुए 
'सीधा फूल” फूलता रहा, फलता रहा । Piè 
धीरे धीरे भारत की कई सो किलोग्राम की धूप 
में चकनाचूर हो गए ।? 

कुछ श्राया समझ में ? 

खेर, छोड़िए यह बोधन शोषण का चक्कर | 
न वह आपकी समभ में श्राएगा, न मेरी । लेकिन 
इससे घबराने की जरूरत नहीं है। उपन्यास की 


—— 


हिदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहा॥ 


[ सोलह भागों में | 


हिंदी घाङ्मय को सभा का अनुपम योगदान 
प्रधान संपादक--डा० संपूर्णो नंद 
संयोजक--श्री सुधाकर पांडेय 
हिंदी साहित्य के सर्वागीण एवं व्यापक विकास 
का प्रथम आधिकारिक ग्राकलन प्रस्तुत करनेवाले 
अद्यतन प्रामाणिक बृहत्‌ इतिहास के प्रकाशन की 
इस योजना में देश के अग्रगण्य हिंदी विद्वानों का 
सहयोग समा को प्राप्त है । इतिहास योजना का मूर्त 
रूप प्रकाशित सात जिल्दों मै हिंदी संसार के 
सामने है | 
हिदी साहिस्य की पीठिका 
प्रथम भाग--संपा०डा० राजबली पांडेय, ४० ८१५, 
मू० २०) 
हिदी भाषा का घिकाख 
द्वितीय भाग--संपा० sto घीरेंद्र वर्मा, 
go yas, qo ३०) 
भक्तिकाल : निर्गुण भक्ति 
चतुर्थ भाग-पं० परशुराम चतुर्वेदी Ae ३०) 
रीतिकाल : रीतिबद्ध काव्य 
घष्ठ भाग--संपादक डा० नगेंद्र, मू० ३०) 
समालोचना, निबंध, पत्रकारिता 
त्रयोदश भाग--संपादक Sto लच्मीनारायण 
| ‘gaig’, मू 
हिंदी का लोकसाहित्य 
घोडश भाग-- छंपा० महापंडित राहुल 
सांकृत्यायन, मू० २०) 
हिंदी साहित्य का अद्यतन काल र 
'तुर्दश माग--संपा० डा० हरवंशलाल शर्मा 
मू० ३०) 


भारतंदुकाल--यंत्रस्थ 
अष्टम भाग--संपा०---ड [० विनयमोइन शर्मा 
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कहानी इतनी जटिल नहीं है। समझ में श्राने 
लायक है श्रौर श्रच्छी है। स्थान स्थान पर पांडित्य 
प्रदर्शन है जरूर, लेकिन उसे हम विदुषी लेखिका 
की मजबूरी समझकर छोड़ दें तो कहानी का 
कोई नुकसान भी नहीं होता ओर मन भी लग 
जाता है और होना भी यही चाहिए । 

तो, मुख्तसर में कहानी यों है-- 

एक थी उपमा | वह एक विश्वविद्यालय की 
छात्रा थी, एम्‌० To को; संस्कृत उसका विषय 
था | उसका मनोनीत वर इंजीनियरिंग की उच्च 
शिक्षा प्राप्त करने जमनी गया हुआ था | उपमा 
सुंदर थी । नायिका का सुंदर होना लाजमी है | 

उपमा के एक गुरु थे डॉ प्रबुद्ध । संस्कृत 
के प्राध्यापक, मगर विदेशी रोमांस में श्राकंठ 
निमग्न । 

विश्वविद्यालय में कुछ तितलियाँ भी थीं | 
श्रौर डॉ० प्रबुद्ध अनुभवी थे | 


किया | लेकिन उपमा थी पक्की भारतीय | az 
बचती चली गयी | 

तः गौरव जर्मनी से लौट श्राया | उपमा 
गौरव परिणयसूत्र में ža गए। भारतीयता की 
पुजारिन उपमा ने एक श्राश्रम खोल दिया 
श्रोर बच्चों को भारतीयता का पाठ पढ़ाने 
लग गई | 

इधर डॉ० प्रवुद्ध की पहली श्रशिक्षित पत्नी 
चल बसी | डॉक्टर साहब बगेर पत्नी के रह नहीं 
सकते थे, सो उन्होंने दूसरी शादी की । कर्म धर्म 
संयोग देखिए कि दूसरी पत्नी निकली पागल | 
उसने डॉक्टर साहब तथा उनकी पहली पत्नी 
से जो कन्या थी, उसे तंग करना शुरू कर दिया। 

aa डॉक्टर wea की ala खुल 
विदेशी रोमांस का भूत उतर गया | 

sia में पगली ओर क्रुर पत्नी से बचाने के 
लिये उन्होंने श्रपनी कन्या को उपमा के श्राश्रम 


गइ । 


sfo yag ने उपमा पर डोरे डालना शुरू में भरती करा दिया | 


CICE ज्प्रनुशीँलन्त 


मानसमराल स्वर्गीय भी शंभुनारायण चोत्रे के श्रनुशीलनात्मक लेखों में उद्मासित सामग्री बहुमूल्य 


aN "मानस? के शोधक्ताश्रों के लिये सेतु होने पर भी बिखरी पड़ी थी | श्री सुधाकर पांडेय ने उसका 
संकलन श्रोर संपादन करके व्यवस्थित रूप दे दिया है | 

श्री शंभुनारायण चौबे के महत्वपूर्ण लेखों के साथ ही तीन सो प्रष्ठौ के परिशिष्ट में भी सुघाकर 
बी ने मानस? पर शोध करनेत्रालों के लिये जो अत्यंत उपयोगी, सहायक श्रोर विचारोत्तेजक 
सामग्री दी है, वह सर्वथा नवीन और महत्वपूर्ण है । श्री राय कृष्णदास के कथनानुसार "परिशिष्ट 
षश्रोर २में जो उपादेय सामग्री सुधाकर जी ने दी है, उससे सुस्पष्ट है कि दो तीन दर्जन पाठः | 
भेदों को छोड़कर “मानस? की पाठशुद्धि के लिये केवल वर्तनी को एकरूपता देने का कार्य ही | _ 
भचा रह गया है | इसके साथ ही अपने ४६ पृष्ठ के विस्तृत प्रस्तावनागत सर्वेक्षण में सुधाकर जी ने | | 
गोसाई' नी संबंधी प्रायः समी पहलुओं पर ध्यान दिया है और उनका विचारोत्तेजक विवेचन किया है | _ 
जो श्रानेवाले कार्य के लिये बहुत उपयोगी सिद्ध होगा ।' LASA 

मानस पर गंभीर अध्ययन, मनन श्रौर गवेषण करनेवार्लो के लिये यह ग्रंथ संग्रहणीय है; साथ 
उन लोगों के लिये भी, जो तुलसीदास जी के संबंध में प्रामाणिक जानकारी की इच्छा रखते हैं। 
_ पस्य १६-७५ ३८ नागरीप्रचारिणी समा, काशी =! 
Deo Ce ५ ae 
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क्यों, कैसी लगी कहानी आपको ९ 

वैसे किताब का मेक-श्रप्‌ गेट-अप्‌ बढ़िया है 
आर पढ़ते समय उपन्यास उतना घिसा पिटा 
नही लगता, जितनी ्रापको यह संक्षिप्त कथावस्तु 
लगी होगी। एक बार तो यह उपन्यास पढ़ा ही 
जा सकता है, निस्सं देह | 


निजी सचिव 


लेखक - श्री सत्यप्रसाद पांडेय; 
प्रकाशक--श्रात्माराम एंड संस, कश्मीरी गेट, 
दिल्ली--६; 
पृष्ठ संख्या २१५; मूल्य ६-५० 

कदम उठाते ही सुमन ने श्रपने श्रापको एक 
ऐसे कमरे में पाया, जो मानो दफ्तरों का कमरा न 
होकर किसी सम्राट का अ्रतियिप्रकोष्ठ हो | सुमन 
को सहसा विश्वास नहीं हो पाया कि इतनी बड़ी 
कंपनी के दफ्तर में उसके जैसे साधारण योग्यता- 
बाले व्यक्ति की नियुक्त हो सकती है | 


लेकिन नियति ने श्रपने झोले में उसके लिये 
बडे बडे mad छिपा रखे Xi कंपनी के 
वर्तमान तरुण मालिक भ्रालोक मजुमदार के 
प्राइवेट सेक्रेटरी के पद पर उसकी नियुक्त हुई | 
आलोक के श्रालीशान बंगले में उसे रहने के लिये 
स्थान मिला । 


उसने पाया कि श्रालोफ दुर्बल है, पागल 
है। श्रीमती श्रालोक श्रतीव बुद्धिमती है, 
असाधारण सुंदरी हैं और श्रालोक के निजी 
सचिव के नाम पर वह वस्तुतः श्रीमती श्रालोक 
का fast सचिव है । 


आर तब श्रप्रत्याशित घटनाओं का एक 
मनोरंबक लंबा सिल्लसिलो wa पढ़ता है | 
सुंदरी श्रीमती श्रालोक से प्रेम, ्रालोक की बहन 
से शरीर संबंध, गर्भपात, मुकदमा, तीन मास का 
कारावास श्रोर aad में तलाकशुदा श्रीमती 
श्वालोक से विवाह । 


निगुण साहित्य : सांस्कृतिक एष्ठभूमि-- 


es सभा का ५ 


सफल अभियान 
कोशपरंपरा के बढ़ते चरण 
oA A 


हिंदी विश्वकोश 


अंतिम बारहवाँ खंड 
प्रकाशित 

मूल्य-- 

७ साधारण २५-०० 


fa शे q १०-०० 


kk 


ae भी डा० मोती fae | 
इस प्रंथ में साहित्यिक, सांस्कृतिक एवं 
लोकताजिक घरातल पर Page काव्य की गवैषणा 
तथा पूरं विवेचना की गई है । 
हिंदी में सगुणकाव्य की सांरक तिक भूमिका 
ले० भी sto रामनरेश बमं ११.०० 
इस ग्रंथ में सगुण काव्य की सांस्कृतिक प्रष्ठभूमि 
का बड़े ही पांडित्यपूणं दंग से तटस्थ fasial 
के साथ श्रोचित्यपूणं शोध एवं संयोजन किष 
गया है। 
नाटक के तत्व : मनोवेत्तानिक अध्ययन 
ले? ढा० कमलिनी मेहता ३,५० 
इस ग्रंथ में नाटक के तत्वों का मनोवैज्ञानिक 
विश्लेषण meia स्पष्ट श्रोर सुरुविपूर्ण दंग ठे 
किया गवा है । 
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पुस्तक के मरार में नो पंक्तियों की भूमिका emmy नही हे. Ser वहे स रि कहती 
में लेखक ने स्पष्ट कह दिया दै कि प्रस्तुत उपन्यास हें, मेरी इर कहानी का पात्र मेरे लिये उतना 
सी थीम को लेकर नहीं लिखा गया है | 'केव १ ate ६ > ह ay 
fea गीम को तट लिखा m केवल ही AMAA ६, जितना ट्रे की एक छोटी सी 
| चित्रण की चाह को पूरा करने के लिये चित्रकार यात्रा में साथ साथ सफर करनेवाला एक 
के ते 16 |? ले खः जय A 24 iT AS 
ata लिख गया हूँ |” लेखक की यह श्राडबर- श्रजनत्री Se, जो मेरे मन को श्रपील कर 
daa प्रशंसनीय दै । चित्र सचमुच ही सुंदर गया हो]? 
बन पढ़ा दै | 
मेक श्रप्‌ गेट श्रप्‌ श्रच्छा है | 


गोली, सुमंत, सोमी, वाणी, श्रसित सेन, 
नंदी, पंकन श्रादि के चरित्र हमारे लिये नए 
-ण्कीरसागर नहीं हैं। निःसंदेह हमारे बीच से लिए गए हैं; 


नहीं नहीं, वह रोएगी नहो किंतु उनके जीवन के चिन चित्रों पर ये कद्दानियाँ 
‘ afant—fadar वाज्ञपेयी श्राधारित हैं, वे चित्र समुचित सहानुभूति के 
) प्रकाशक--श्रात्माराम Cs संस, हौज खास, श्रभाव में सामान्यतया इश्य नहीं होते । यथेष्ट 
नई दिल्ली, सहानुभूतिपूर्वक इन चरित्रो का प्रंकन करने का 
Jo fo— १२०, मूल्य -- प्रयास लेखिका ने किया दे। यही कारण है कि 


सुश्री निमंला वाजपेयी कृत इस कहानी- ये चरित्र पाठकों के मन पर स्थायी प्रभाव डालने 
संग्रह में १३ कहानियाँ हैं। कहानियों के पात्र में सक्षम हैं| 
पाठकों को जाने पहचाने लगेंगे श्रौर पाठक नित्य परिबर्तनशील समाज से सामंजस्य न 
sae eet श्रात्मीयता का अनुभव करेंगे। हो पाने के कारण मनुष्य कुंठाग्रस्त हो जाता है | 
पात्रों के चयन के संबंध में लेखिका का कोई इन कहानियों के प्रायः सभी पात्र सामंजस्य के 


कच ए न | 


कृपाराम ग्रंथावली 


हिंदी के रसवादी श्राचायं, बरवे छुंद के प्रथम प्रयोगकर्ता, नायिकाभेद के 
= विद्वान्‌ और हिंदी रीतिकाव्यधारा की गंगोचरी के रूप में श्राइत भी 
कृपाराम की हिततरंगिनी | 


संपादक 
श्री सुधाकर पांडेय 
मुल्य-ग्यारह रुपए 


~ जन कत त e eset 


वि वाडायला] —— eS 
प्रस्तुत ग्रथ में कृपाराम के व्यक्तित्व, sda और चीवन के संबंध में व्यास 
wat का निराकरण, वैज्ञानिक विवेचन प्रणाली के श्राधार पर सांगोपांग रूप में 


` 5 'किया गया | छी 
पाठभेद, विषयानुक्रम; छुंदानुक्रम, शन्दानुक्रम, श्रलंकारनिर्देश श्रादि ने 

अथ को सर्वोपयोगी बना दिया है। कृपाराम की यह ग्रःथावली संत श्रौर भक्ति A E 

साहित्य के साथ ही रीति साहित्य की स्थिति को भी श्रपने उत्स काल में ही FR 

इढ करने में सहायक सिद्ध होगी | 
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sta गे पीडित हैं। लेखिफा ने ठीक उसी 
स्थान पर उँगली रखी हे, जो श्रसमंजस का मूल 
हे । इस प्रकार इन कहानियों में श्राज के qU- 
चण परिवर्तनशील समाज के कई रोचक किंतु 
यथार्थ चित्र सहज हो उपलब्ध हो जाते हैं। 


लोक परलोक 


लेखक- उदयशंकर भटू 
प्रकाशक-- श्रात्माराम एंड पंस 
द्वितीय संस्करण, १९६६ ६०,ए० १७४, मूल्य ५,०० 


श्रालोच्य उपन्यास पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 
तीथंग्राम के सामाजिक श्रौर धार्मिक परिवेश पर 
श्राधारित है। धर्म की ्राड़ में होनेवाले 
SFA का पर्दाफाश करने फा प्रयास लेखक ने 
किया हे | wea कलुषित जीवन व्यतीत 
करनेवाले व्यक्ति यात्रियों के समच सिद्ध महा- 
त्माओं का सफल श्रभिनय कर उनसे पैसा wag 
हैं ओर इस अभिनय में उनको सफल देखकर 
श्रनेकानेक लोग उनके श्रनुगमन के लिये लाला- 
यित दीख पड़ते हैं । यह स्थिति श्रकर्मण्यता को 
प्रोत्साहन देनेवाली है। इस भयावह स्थिति का 
सफल चित्र प्रस्तुत उपन्यास में मिलता है । 


. घम की ही भाँति समाज में भी श्राडंर 
श्रौर मिथ्याचार फल रहा है| उपन्यास के षष्ठ 
१२५ पर पंडित गंगाधर का उपदेश द्रष्टव्य है-- 
“आदमी पूजापाठ चाहे फरे न करे और किसी 
का उपकार उससे न हो, तो वह भी न करे, पर 
ATA आच रण शुद्ध ओर मन निष्कपट रखे | 
में झूठ, छल, कपट को मनुष्य की बीमारी मानता 
हूँ | यह क्या कि तुम दिन भर कथा सुनते रहो 
श्रौर दूसरी ओर लोगों को पीड़ा पहुँचाकर 
उनका खून चूसते रहो ।' किंतु यही हो रहा है 
श्रोर गंगाधर जैसे उपदेशक अपने को श्रकेला 
पाकर मूक जीवन व्यतीत करने के लिये बाध्य 


होते हैं । 
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® 
बहत्तर वषे से निरंतर प्रकाशित 


। 
हिंदी की प्राचीनतम शोधपत्रिका | 
त्रैमासिक ( 
नागरीप्रचारिणी पत्रिका || 


पुरातत्व, भारतीम इतिहास और संस्कृति, साहित्य के | | 
विविध aici का विवेचन, प्राचीन walla शास, | | 
विज्ञान ओर कला का पर्यालोचन 


संपादकमंख्ल | 
श्री कमलापति त्रिपाठी, डॉ० नगेंद्र, | i 
श्री करुणापति त्रिपाठी, भी सुधाकर पांडेय | 

| | 


वाषिक १०) प्रति श्रंक २.४० 
नगरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी-- १ 
© ७ ७ ७ 
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बिज्ञापन दर 
आवरण १००,०० र० 
sS पृष्ठ ७५०० gO 
अन्य पृष्ठ श्राघा ४५,००६०१ 
दन्य पृष्ठ चो याई २५,०० र 
एक साथ वाल भर विज्ञापन देनेवालों को २५% छूट 
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जनसाधारण में फेल रही अनास्था और 
निराशा के चित्र मी उपन्यास में यत्र तत्र हृष्टि- 
गोचर होते हैं । ग्रामों में वर्गगत संघर्ष, शोषण, 
अन्याय आदि अब भी व्याप्त हैं। इन सबका 
संकेत स्थान स्थान पर मिलता है | 

उपन्यास की कुछ कमियाँ की ओर संकेत 
करना चाहूंगा | कथा का कलेवर Hea विस्तृत 
होने के कारण पात्रों का अम्यक्‌ चारित्रिक विकास 
१७४ पृष्ठ के इस उपन्यास में नहीं हो पाया है | 
देवतुल्य WITS बात्रा आकस्मिक रूप से यदा- 
कदा दिखलाई पड़ते हैं, 
पाठकों की जिज्ञासा वनी रह जाती है। इसी 
प्रकार सेठ के पुत्र रघुनंदन का चरित्र भी पूरा 
विकात नहीं पा सका 1 एकमात्र कारण 
परिवेश की ब्यापकत Tat को बहुलता हे | 

लोकभाषा का यथास्थान प्रयोग इस उपन्यास 


aranma maan 


छ | 
आर 


i 


की विशेषता 
श्रौर पठनीय है । 


सब मिलाकर उपन्यास सफल 


माखनलाल चतुर्वेदी : एक झलक 
लेखक--प्रेमतारायण टंड 

प्रकाशक--नंदन प्रकाशन, रानी कटरा, लखनऊ-३ 
मूल्य--२.५० 


प्रेमनारायण टंडन कृत य छाया नाटक 
स्व Yo माखनलाल चतुर्वेदी के त्यागमय, कर्मठ 
जीवन का श्रंकन करता दै । उनकी देशभक्ति 
निःश्वाय सेवा, भावुकता, दृढ़ता, श्रोजस्विता श्रोर 
सरलता इन छायाचित्रों में उजागर है | स्वर्गीय 
चतुवेदी जी के पारिवारिक, राजनीतिक और 
साहित्यिक जीवन की झलक देनेवाले ये चित्र 
पयांत प्रभावकारी हैं, ऐसा कहने में मुझे संकोच 
हीं | इसका कारण यह है कि लेखक का पूरा 


संग्रहणीय ग्रंथ | 


री साहित्य में 'उप्र' पर लिखित प्रथम गौरवग्रंथ 
काशी हिंदू विश्वविद्यालय से “उग्र! जी के जीवन- 
| काल में [सन्‌ १६६७] स्वीकृत शोधप्रबंध 


È वि merere 
marr 


अब संशोधित, परिवर्धित रूप में 


उग्र आर उनका साहित्य 


लेखक... 
SE- डॉ० रत्नाकर पांडेय 


_ Wa—ala रुपए 


अनेक HTA चित्रों, व्यंगचित्रो ail झशात 
सामग्री तथा इस्तलिपियो से dafea 
आकार ड० डिमाई १६ पेजी, पृष्ठसंख्या-५५० 


नांगरीप्रचारिणी समा का नवीन प्रकाशन 
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व्यक्तित्व के प्रकाशन पर केंद्रित 
पात्रयोजना एबं संवादयोजना सब कुछ 
उद्देश्य को हृष्टि में रखकर की गई दे। पुस्तक के 
प्रारंभ में लेखक ने यह स्वीकार भी किया 2 fa 
यह एक प्रकार से संग्रह झा कार्य हे | यथावश्यक 
कल्पना से भी काम लिया गया हे, किंतु कहीं 
भी अस्वाभाविकता का दोष नहीं छाने पाया है ! 
प्रस्तुत डति पठनीय ओर संग्रहणीय हे | 


ध्यात उनके 


2 


\ 
सी 


—जितेद्रनाथ मिश्र | 


ग्राहे और मुस्कान 

लेखिका - बिसला रैना 

प्रकाशक-श्रात्माराम te संस; कश्मीरी गेट; 
दिल्ली--६ 

डबल डिमाई, To ६६०; 

मूल्य Fo २५.०० 


इस पुस्तक में लेखिका के सत्रह नाटक संग्र- । तुलसीदास 


होत हैं। ये नाटक प्राय; तीस से पचास पृष्ठों के 
हैं, श्रत: हम इन्हें लघु नाटकों की सीमा में रख 


| 


सकते हैं | इनमें से कुछ नाटक तो सीधे मंच पर 


अभिनीत करने के लिये लिखे गए हैं किंतु श्रधि- 
कांश रेडियो से प्रसारित होने की दृष्टि से । प्रका- 
शन के समय इनमें किंचित्‌ परिवर्तन कर मंचीय 
नाटकों का रूप दिया गया हे | मंचीयता स्थापित 
करने के लिये कुछ नाटकों के साथ उनके दृश्यबंध 


के नक्शे बनाकर संलग्न कर दिए गए हैं। यह | 


कार्य निर्देशक के चेत्र में अनधिकार प्रवेश है । 
सँचरचना से लेकर अभिनय तक रंगसजन के 
समस्त कार्य निर्देशक और aa रंगकर्मियों की 
अभिव्यक्ति का क्षेत्र है, जिनमें वें अपनी मौलिक 
प्रतिभा ओर कल्पना का उपयोग कर लेखक को 


कृति को संजीवित करते हैं । इस प्रकार के नक्शे या 


` विस्ततू र॑गनिदेश रंगकर्मियों की कल्पना को श्रना- 
' वश्यक रूप से सीमित कर देते हैं । 


ये सभी नाटक यधार्थाभाली किस्म के हैं। 
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रामचरितमानस 
संपादक--शंभुनारायण NA 


मानस के ग्व तक प्रकाशित समस्त संस्करण से 


तुलसी अंथावज्ञी-- भाग २ 

मानस के ग्रतिरिक गोस्वामी जी के शेष ११ 
sal का संग्रह | इसका संपादन ऋचायें रामचंद्र 
शुबल, लाला भगवानदीन आर ब्रजरत्नदास ने 
किया है। मूल्य १२--५० 
गोस्वामी तुलसीदास की समन्वय साधना 

ले०--ब्योहार राजेंद्र सिंह 

गोसाई जी की समन्वयपरंपरा की छानबीन 
आर विचारों की मीमांसा । संशोधित, परिवर्धित 
संस्करण प्रकाशित | मूल्य २५,०० 


Ag 


2 ८ 


ले०--आचार्य चंद्रबली पांडेय न 

गोस्वामी जी पर शोधपूर्ण ale सर्वा गपूण 
agaa मीमांसा | तुलसी साहित्य के अध्येताश्रों 
के लिये आवश्यक ग्रंथ | मूल्य ५-५० 
मानस gular मूल्य १६-७१ 

ले०--शंभुनारायण चोमे, do सुधाकर पाडय 
BAAS 

संपादक--श्यामसु दर दास 

इसमें अ्रयोध्याकांड, पार्वतीमंगल रर | 
मंगल का संकलन है । मूल्य ३८ ९ 
तुलसी की जीवनभूमि 

ले०--श्राचार्य चंद्रबली पांडेय 

जीवनवृत्त, जन्मस्थान श्रादि का निष्कर्ष | 
गोस्बामी तुलसीदास 

ले०--ग्राचार्य रामचंद्र शुक्ल a 

गोसाई जी at विशेषता श्रौर महत्व 4 
मौलिक व्याख्या | मूल्य ४८ ° 
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लेखिका ने विशेष रूप से उच्च या उच्चमध्यम वर्ग 
के जीवन को अपने नाटकीय चित्रण का विषय 
बनाया है, जो उसके निकट परिचय का लगता है | 
किंठु वह इस जीवन का विश्लेषण करते हुए इतक 
mias विसंगतियों श्रथवा मूल समस्याओं को 
कहीं रेखांकित नहीं करतीं । वह अपने को जीवन 
के सामान्य सुख दुःखी के सतही चित्रण तक ही 
सीमित रखती हैं श्रोर इसीलिये इनमें उतनी 
गंभीरता न होते हुए भी एक प्रकार की सहजता 
ग्रोर सरलता दै | आधुनिक शिक्षित नारियों-- 
विशेष रूप से 'स्नाव लेडियों' को चित्रित करने में 
लेखिका को विशेष सफलता मिली 21 o qo 
बीबियाँ' ation नाटक में केत्रल aani की 
भूमिकाएँ हैं ओर इसमें उनकी कुछ ऐसी प्रामा- 
शिर ग्रंतरंग स्थितियाँ आई हैँ, जो सामान्यतः 
पुरुष रचनाकारों की कृतियों में दुर्लभ हैं | 

लेखिका ने अपने विषधर के अनुरूप सहज 
स्वाभावक भाषा पकड़ने की कोशिश की है जिपमें 
स्वभावतः श्रश्रजी के शब्द और वाक्यखंड 
अधिक हैं । कहीं कहीं उसने saat का भी ब 
मधुर उपयोग किया हे जो इस fear में उसकी 
श्राशापूण संभावना को सूचित करते 

ये सभी नाटक सरलतापूर्वक मंच पर ग्रमि- 
नीति किए जा सकते है र इसलिये विशेष 
स्वागतेय हैं कि gaa उस वर्ग की रुचि के नाटकों 


msn ०. 


Mtns ns SS 


की माँग कुछ Ai में पूरी दोती 2, जो meat 
सायी रंगमंच के क्षेत्र में godt सावनवंपन्नता के 
कारण श्रधिक सक्रिय हे | 


~ ऐैलूघा चार्य 
© 
qat 
लेखक--श्री श्रानंद जैन 


प्रकाशक --राजपाल ऐड 

दिल्‍ली-३६, 

मूल्य-तीन रुपए, FI—2Ro | 
अपने ढंग की 


संस, 


इस पुस्तक में लेखक श्री आनंद 
पड़ोसी देश “बर्मा? पर प्रकाश डाला है | 

इस पुस्तक्माला का sez 
भिन्न भिन्न देशों के विषय में संक्षेप में प्रकाश 
डालकर मारत के नित्राखियों का सरल भाषा में 
उस देश से परिचित कराना; ताकि वे अपने 
पड़ोसी देशों की संस्कृति से श्रनजाने न रह | 
लेखक श्रपने इस प्रयाध में सफल हुआ है | 

पुस्तक १४ भागों में बँटी हुई है र १२० 
पृष्टी म॑ समाप्त होती दै | आवरणु रंगीन और 
श्राकर्पक है | 

बर्मा के भोगोलिक, 
धार्मिक, व्यापारिक, 


ऐतिहासिक, सामाजिक, 
श्रोद्योगिक जीवन को सुंदर 


= बंदी को चेतना |] मैने कहा हिंदी टाइप राइटिंग 
me कमजापति fanat | ले» - श्री लक्ष्मोकांत का ले०-श्री गोवर्घनदास गुप्त 
न के सहज Aza afara fdr का हिंदी टाइपराइरिग सं बेची 


से पित मनोविश्लेष शास्मक 

निधी का पत्रात्मक शेली में 

लिखा गया सर्वश्रेष्ठ संग्रह | 
मूल्य 


संग्रह । 


पू ००० 


अत्यंत मम॑स्पर्शी और श्रनूठा 


¥ Lo 
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wet संक्षेप मे श्रलग श्रलग खंडो में प्रस्तुत at 
गई हे। बच्चों की रुचि के अ्रनुकूल वहाँ के 
खेलों तथा स्टेडियम आदि का विस्तार में वर्णन 
हुआ है। वहाँ को शिक्षा संस्थाओं, पुस्तकालयों, 
संग्रहालयों का भी वर्णन है। वर्मा में स्थित 
पगोडो फा भी बहुत विशद वर्णन मिलता है | 


प्रमुख नगरों और ग्रामों का वर्णन, नागरिकों 
का रहन सहन, शासनप्रणाली, मुद्रा mÈ 
कोई भी विषय लेखक की तीव्र दृष्टि से श्रोभल 
नहीं हुआ हे। लेखक फा प्रयास रहा है कि 
पाठकों की ज्ञानपिपासा, उत्सुकता अधिक से 
श्रधिक शांत की जा सके | 


किंतु फिर भी पुस्तक में कुछ दोष श्रा गए 
हैं, जिनका उल्लेख भी नितांत श्रावश्यक है । 


पुस्तक की भाषा सरल हिंदी है, पर sq और 
फारसी के शब्दों का प्रयोग उन्मुक्तता से किया 
गया है। यदि थोड़ी सी सावधानी रखी जाती 
तो सरलता से उन शब्दों को सरल हिंदी में ही 
परिवर्तित किया जा सकता था । 


चित्र कई स्थानों पर अ्रसंगत हो गए हैं। 
बिन स्थानों का उन चित्रों का प्रसंग है वे उस 
स्थान पर न होकर श्रन्यत्र हो गए हें । जो बहुत 
खटकनेवाली वस्तु है | पाठक जिस वस्तु का 
वणुन पढ़ रहा हो उसी के चित्र चाहता है, 
श्रन्य चित्र देखकर झुँझला उठता है | 


छपाई की भ्रशुद्धियों के कारण कुछ तथ्य 
उलट पलट MCE! इसका एक उदाहरण 
Go ११० पर है, जहां जनरल नेविन के १६४८ 
में श्रांग सान के साथ जापानी सेना के पीछे श्राना 
बताया गया जत्र कि Jo ४९ पर दिए गए तथ्यों 
के श्रनुसार Ait सान तथा उसके साथियों की 
१९ जुलाई, १९४७ को गोली मार कर इत्या कर दी 
गई थी । १९४२ के स्थान पर १६४८ छुप गया 
प्रतीत होता है, किंठु इस अश्युद्धि के कारण इस 
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| इतिहास के अलभ्य शध 


अकबरी दरबार ( भाग १-३ )-- 
अनु० श्री रामचंद्र वर्मा 
प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ 'दरबारे अकबरी? का 
हिंदी रूपांतर, जिस में अकबर के शासनकाल का 
प्रामाणिक इतिहास मिलता हे । तत्कालीन 
राजनीतिक, आर्थिक, धामिक और सामाजिक 
प्रवृत्तियो के परिवेश में ऐतिहासिक घटनाएँ भी 
विस्तार से वणित हैं। इसमें अकबर बादशाह 
के दरबार में रहनेवाले कलाविदों, श्रमीर 
उमराश्रों, सेनापतियों एबं दरबारियों का सांगो- 
पांग चरित्रचित्रण किया गया है । मध्यकालीन 
भारतीय इतिहास के ग्रध्येता लिये यह बड़े 
काम का ग्रंथ है। 


हुमायूँ नामा--श्रनु० So श्री ब्रजरत्षदास-२.०० 
मुगल बादशाह हुमायूँ के शासनकाल का चो 
प्रामाणिक इतिहास उसकी बहन गुलबदन 
बेगम द्वारा फारसी में लिखा गया है, उसका 
यह प्रामाणिक हिंदी अनुवाद है | इसमें SAT 
के जीबन की घटनाओं, gal, राजकीय दिनचर्या 
एबं राजनीतिक sant का तथ्यपूर्ण रोचक 
चित्रण मिलता दै । 


जहाँगीरनामा--श्रनु० स्व श्री ब्रजरत्रदास-१५.०० 
मुगल सम्राट जहाँगीर द्वारा फारसी में लिखित 
ग्रंथ का हिंदी रूपांतर । इस प्रसिद्ध ग्रंथ में 
जद्दाँगीर के शासनकाल का इतिहास है | मुगल 
इतिहास में जहाँगीर का शासनकाल अपना 
विशिष्ट महत्व रखता है । उस काल की कला, 
संस्कृति, दरबारी शान शौकत एबं ऐतिहासिक 
घटनाओं की यथातथ्य जानकारी कराने में 
यह ग्रंथ पूर्णरूपेण समथ है । 


२५,०० 
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पृष्ठ की सभी बातें श्रसंगत हो गई । इस पृष्ठ 
की भाषा और वाक्य भी हिंदी व्याकरण र सिद्धांत 
के अनुरूप नहीं हँ छोर पढ़ने मै खटकते हैँ तथा 
श्रस्वामाविक लगते है | 

पृष्ठ ११० की अंतिम पंक्तियों मै जनरल ने 
विन द्वारा १९४८ में संनिक तानाशाहा स्थापित 
करने की सूचना दी गई है, जो कि ठाक तथ्यों से 
तथा इसी पुस्तक के एषठ १०७ पर दिए गए तथ्यों 
के विरुद्ध दे | a 

पुस्तक के प्रथम परिच्छेद में लेखक ने बर्मा 
देश में बौद्ध धर्म के प्रचार तथा उन्नति के विषय 
में कुछु फहने का प्रयत्न किया हे जो कि बहुत 
ही संक्षिप्त रूप में है । 

यदि पाँचवाँ और छुठा परिच्छेद दूसरे परिच्छेद 
के बाद रखा जाता तो अधिक अच्छा होता। 


हांस तथा भूगोल संबंधी जानकारी 
ही स्थान पर मिल जाती | 
पुस्तक म॑ बमा के मानचित्र की कमी खटकती 
है, जो उसकी भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक वर्णन, 
खनिज पदार्थ तथा नगरों wit बंदरगाद्दों की 
स्थिति, बिनका वर्णन इस पुस्तक में दै, समभने 
के लिये बहुत श्रावश्यक् प्रतीत होता Z| 
मानचित्र होने से पुस्तक की उपयोगिता द्विगुणित 
हो जाती | 

इस छोटी सी पुस्तक में इतनी विस्तृत सूचना 
देने के कारण लेखक बधाई का पात्र 2) faa 
पाठकों ने बर्मा देश नहीं देखा है या घिनके लिये 
कभी भी वहाँ पहुँच पाना संभव नहीं है, उनको 
पुस्तक पूरा ज्ञान देती दै ्रोर चित्र सा नेत्री के 
संमुख प्रस्तुत कर देती है । वे चिना वहाँ गए ही 


ठका का 


पक 


सभा के मह लव पू ण॑ प्रकाशन 


GUA i JA, कला! 


भारतीय मूर्तिकला ले०- श्री राय कृष्णदास 
४.५० 
मोहेजोदड़ो काल से लेकर आज तक की 
भारतीय मूर्तिकला का वर्णन तथा za 
कला की विशेषताओं की तात्विक व्याख्या । 


ग हेंजोदड़ो -ले० श्री सतीशचंद्र काला ३,७५ 
मोहेंजोदडो में प्रास प्राचीन वस्तुओं का 
सचित्र बर्णन तथा उनके श्राधार पर 
सिंधु सभ्यता का अध्ययन | 

= डा० प्राणनाथ विद्यालंकार 

3 ०० 
हिंदी में मुद्राशात्र संबंधी सर्वोत्तम पुस्तक | 


काशीपद्शेन-- ले० भरी डा० परमात्माशरण ओर 


भी राय कृष्णदास। काशी का संचित 
प्रामाणिक इतिहास तथा दर्शनीय erat 
क विवरण और उनका पता | AS य ` १२ 
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दर्शन, तर्कशा्र 
पाश्चात्य दशनों का इतिहास ले ०--गुलाब राय 
४,०० 

पाश्चात्य दर्शनों का महत्वपूर्ण इतिहास | 
पूर्वी दर्शनों और पश्चिमी दशंनों का 
अंतर तथा प्रायः सभी बड़े बड़े दाशनिकों 
के मतों श्रौर सिद्धांतों का विवेचन | 

विश्वप्रपंच लें ०--रामचंद्र शुक्ल ५.४० 
नाना विज्ञानों से प्राप्य उन सब तथ्यों 
का संग्रह, जिन्हें भूतवादी AI पच्च के 
प्रमाण में उपस्थित करते हैँ । 


HUAN और जन्मांतर 
अनुवादक--पं ० लल्लीप्रसाद पांडेय ३.७५ 
तकेशास्त्र--( तीन भागों में )ले० श्री गुलाब राय 
प्रति भाग ३.०० 


भारतीय तथा पाश्चात्य तर्कशास्त्र का निचोड़ । | | 
केवल भाग २ प्राप्य । | 
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वहाँ की स्थिति श्रौर संस्कृति से पूर्णरूपेण परिचित 
हो सकते हैं | पुस्तक बहुत उपयोगी है । 


पाकिस्तान 
लेखक -- श्री हंसराज रहबर 


प्रकाशक-राजपाल एंड संस, कश्मीरी गेट, 
दिल्ली--६ 
मूल्य--तीन रुपए, पृष्ठ संख्या--१२२ 

पने ढंग की श्रनोखी पुस्तकमाला 
'देश और निवासी! की यह छठी कडी है । 
इस पुस्तक में श्री हंसराज रहबर ने पाकिस्तान 
देश पर श्रच्छा प्रकाश डाला दै । किशोर वर्ग 
के लिये विशेष रूप से पुस्तक लामप्रद हो सकती 
है। 

प्रस्तुत करने का ढंग बहुत ही रोचक 
है। प्रारंभ ही इस सुदरता से feat गया 
है कि पाठक की रुचि स्वतः आगे पढ़ने की 
बढ़ती जाती है | फिस प्रकार भारत का श्रमिन्न 
अंग होते हुए भी पाकिस्तान Agga अलग 
हो गया, इस शंका का समाधान बहुत सुंदर 
ढंग से फिया गया है | 

पुस्तक १३ परिच्छेंदों में बैंटफर १२३ gt 
में समाप्त होती है । पाकिस्तान कैसे बना ? वहाँ 
की श्राबादी, संविधान, wa सहन, संस्कृति की 
बड़ी ही सुदंर झाँकी प्रस्तुत की गई है | पाकिस्तान 
में शिक्षा के प्रबंध का भी ग्रच्छा वर्णन है। स्वास्थ्य 
विभाग तथा खेल कूद मी श्रछूते नहीं रहे। वहाँ की 
समस्याश्री पर भी श्रच्छा प्रकाश डाला गया है | 

पाकिस्तान के बनने से लेकर श्रब तक का विशद 
वर्णन है । क्या क्या परिवर्तन हुए, उन्नति हुई 
श्रथवा अवनति, समी तथ्थों पर प्रकाश डाला 
गया है | 

सारांश यह है कि पाकिस्तान के सामाजिक, 
राजनीतिक, धार्मिक, श्रौद्योगिक जीवन पर अच्छा 
प्रकाश डाला गया है । वहाँ के प्रमुख नगरौं, 


ae 
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न लखा 


हमार उपन्यास 


sam हिंदु--( तीन भागों में) लेखक- मेहता 


लज्जाराम शर्मा | एक ब्राह्मण परिवार की तीर्थयात्रा 


। संप्रति पढ्‌ 
३.० 


पर आधारित सामाजिक उपन्यास 
भाग AIA | मुल्य प्रति भाग 
करुणा--अ्रनु » श्री रामचंद्र वर्मा 
राखाल बाबू के इसी नाम के ऐतिहासिक 
बँगला उपन्यास का हिंदी अनुवाद | 
शशांक--अनु० आचार्य रामचंद्र शुक्ल ४.५० 
राखाल बाबू के saat उपन्यास का हिंदी 
अनुवाद | 
असीम--अनु० भी शंभुनाथ वाजपेयी ५,०० 
राखाल बाबू के इस्‌ ऐतिहासिक उपन्यास की 
कहानी मुगल सम्राट्‌ फरुखसियर के राजत्वकाल 


“की है। 


पाषाणकथा- -श्रनु० श्री MIATA वाजपेयी ३.०० 
राखाल बाबू की WTAE कथा का यह 
श्रनुवाद दै, जिसमें उस जड़ सादी को | 


प्रदान कर एवं उसे मुखर बनाकर उपन्यास का 


विषय बनाया गया है | 
मयूख-अ्रत॒ श्री शंभुनाथ वाजपेयी ३.०९ 
शाहजहाँकालीन ऐतिहासिक उपन्यास, जिसमें 
समकालीन पुतंगाली जल्लदस्युओं के श्रत्याचार, 
अनावार की कहानी श्रत्यंत रोचक शैली में 
दी गई है। 
भ्रवा--अनु, भ्री शंथुनाथ वाजपेयी ३,५० 
uaa बाबू के गुप्तकालीन ऐतिहासिक 
उपन्यास का हिंदी अनुबाद | 
श्यामा स्वप्न--संपादक डा०श्रीकृष्णलाल २.७५ 
यह भारतेंढु युग की परंपरा के अंतिम कवि 
ठाकुर जगमोहन सिंह का एकमात्र उपन्यास है 
जिसमें प्रम की उत्कृष्ट और स्वाभाविक व्यंजनां 
व्यक्त की गई है । 


नागरीग्रचारिणी सभा, वाराणसी 
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वर्णन है | चित्रों के प्रयोग ने 


'तिहासिकता का पुट दे 


दहा ता का वि 


विणा के 
दया ह। 


नागरी पत्रिका ag 
= = मे ता के A 

बढ़ गया दे। जिससे पाठकों को पूरी स्थिति का 

ज्ञान नहों होता । weet होता यदि दूसरे परिच्छेद 


पुस्तक को 


किंतु इस पुस्तकमाला का ध्येय वहाँ के देश 
श्रौर निवासिथो के बारे में परिचित कराने का इस 
पुस्तक से पूरा नहीं होता, क्योंकि लेखक ने देश 
at भौगोलिक स्थिति पर विशेष प्रकाश नहीं 
डाला दै । पाकिस्तान की प्राकृतिक स्थिति, 
भौगोलिक स्थिति, उसके प्राकृतिक भाग, पहाड़, 
नदी, खनिज पदार्थ ्रादि की जानकारी, पश्चिमी 
पाकिस्तान के बारे में तो लगभग बिलकुल ही 
नहीं दी दै, जब कि पूर्वी पाकिस्तान के पाठ में 
इनमें से कुछ बातों की श्रति संक्षेप में चर्चा 
कर दी गई है। लेखक भूले भटके इन विषयों 
पर पहुँचा भी हे तो छोड़कर शीत्र ही आगे 


हि -- 2-2 


E” दरबार के राजाश्रयी हिंदी कबित लेखक डा? कृष्ण दिवाकर 
भोसला दरबार से संबंधित समस्त राजाश्रो और उनके alta हिंदी कवियों का 
परिचय श्रोर उनके काव्य की विवेचना diam दरबार के श्रनेक राबा स्वयं भी 


हिंदी कवि ये | हिंदी साहित्य में पहल्ली बार यह Mara प्रस्तुत है। मूल्य -३०) 
प... स न 


अपभ्रंश काव्यपरंपरा और बिद्यापति- लेखक श्री अंबादत्त पंत 
अपने ढंग का श्रनूठा, बेजोड श्रौर संग्राह्म शोषग्रंय | श्रपश्रंश काव्यपरंपरा 


की पूरी विवेचना, समीक्षा और शोध | 


maga “लेखक स्वर्गीय डा० संपूर्ण नंद 
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में पाकिस्तान का एक मानचित्र दे दिया जाता, 
जिससे पाठकों को स्थिति समझने में कोई कठिनाई 
नहीं होती । 

पुस्तक के तीसरे और चोथे परिच्छेदो में पूरे 
देश की सभी त्रातो का वर्णान यात्रा के रूप में 
करने का प्रयत्न किया गया है, जिससे पाठक उन 
बातों का सरल ज्ञान प्रात करने के बदले कुछ 
उलभ सा जाता है और कुछ कठिनाई महसूस 
करने लगता है | अच्छा होता यदि इन दो 
परिच्छेदो को छोटे छोटे gagat में ्रथवा 
सहृभागों में विभाजित करके दोर्नो भागों 
की उपज, खनिज वहाँ के निवासियों का रहन 
सहन, काम a m का अलग श्रलग 


यह बहुत कम लोग जानते ई कि माननीय संपूर्णानंद घी कवि 
att शायर मी ये । उनकी साघनास्मफ और अन्य समस्त कवि- 
ताओं का dtaa प्रस्तुत पुस्तक में किया गया है । केवक्ष काव्य- 
प्रेमियों के लिये ही नहीं, योग और योग की साघना से प्रेम 
रस्वनेवाळे Tait के लिये भी यह पुस्तक संग्राह्म है । 


मूल्य -- Yo ) 


on 


मूल्य-२५) 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१२ 


वर्णन होता, जिससे पाठकों को पूरी जानकारी 
एक हो स्थान पर मिल जाती । 


परिच्छेद ८ कौ स्थिति ओर १३ का शीर्षक 
असंगत मालूम होते हैं। परिच्छेद ८ सबसे श्रंत में 
अथवा अंतिम परिच्छेद न० ११ से पहले रहता तो 
अधिक श्रच्छा था | परिच्छेद १३ का शीर्षक भविष्य! 
न रखकर “राजनीतिक स्थिति' श्रथवा “आंतरिक 
स्थिति’ रखा जाता तो अ्रधिक उपयुक्त होता | 

छपाई सुदर है, फिर भी कहीं कहीं छपाई 
विषयक त्रुटियाँ श्रा गई हैं । 

भाषा सरल हिंदी है, पर उर्दू फारसी के 
शब्दों का प्रयोग भी किया गया है | 

आवरण रंगीन र आर्कषक है। कथात्मक 
ढंग से लिखी जाने के कारण पुस्तक रोचक हो 
गई है ओर पठकों को निराश नहीं करती । उनकी 
उत्सुकता जाग्रत करती है। 


| आरन ZE छौँ 
लेखिका--शुभदा तेलंग 


र 200 पृष्ठ--३ ० ४ 
प्रत्येक परिवार में यह पुस्तक रहनी चाहिए | 
राष्ट्र को खंडित ओर विश्रंखलित करनेआले 

तत्वों की समीक्षा प्रस्तुत अथ मे बहुत सुलभे रूप 
में की गई है। विदुषी लेखिका ने उचिव समय 
पर राष्ट्र का ध्यान इस श्रोर श्राकृष्ट किया है और 
भूगोल, इतिहास, संस्कृति, भ।षा, साहित्य, धर्म 
श्रोर निवासियों की दृष्टि से विशाल देश की 
मूलभूत एकता प्रतिपादित की है। लेखिका ने 
बतलाया है कि भारत क्या था, क्या है, श्रौर 
क्या होनेवाला है | 
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न ER 
हमारे नाटक 


भट्ट नाटकावली--संपादक धनंजय भट्ट १,२५ 
Bo बालकृष्ण भट्ट के बृहन्नला, वेणीसंहार 
गर जेसे का तैसा नामक तीन नाटकों का संग्रह | 
महाराणा प्रताप नाटक -- 
लेखक- श्री राधाकृष्णदास 
हिंदी में वीर रस का सर्वोत्तम नाटक | 
सत्य हरिश्चंद्र नाटक 
संपादक - थी शिवप्रसाद मिश्र "यद्र ? ३,५० 
TAMIA एवं रसशाक्ष का पौरस्त्य एवं 
पाश्चात्य इष्टि से विवेचन तथा शोधपूणं श्रध्ययन 
इस नवीन संपादन की विशेषता है | 
श्रीनिवास प्रंथावली-- 
संपादक--स्व० डा० श्रीकृष्णलाल ७.५० 
रणधीर और प्रेममोहिनी एवं परीक्षागु रु नामक 
श्रीनिवासदास जी की दो पुस्तकों का संग्रह है | साथ 
ही श्राल्लो चनात्मक भूमिका में इनकी शेष पुस्तकों 
का भी उल्लेख कर दिया गया है। 
anag मंथावक्षी) भाग १- 
संपादक -- शिवप्रसाद मिश्र “सद्र? 
भारतेदु जी के समस्त नाटकों का संग्रह 
जिसमें १० मौलिक तथा ७ अनूदित नाटक 
संग्रहीत हैं | [ इसके भाग २ में seal एवं भाग 
३ में निबंधों का संग्रह है। ] 
नहुष नाटक -सं० So श्री त्रजरत्नदास १.७५ 
गिरघरदास कृत यह नाटक हिंदी का प्रथम 
नाटक है। भूमिका में नाव्यसाहित्य पर उपयोगी 
विवेचना मी को गई है। 
भारतेंदु नाट्य रूपक 
“-डा० भानुशंक र मेहता ३.०० 
नाट्यकला की दृष्टि से यह ग्रथ हिंदी में नूतन 
प्रयोग है | 


नागरीप्रचारिणी समा, वाराणसी 
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सर्वमंगला 


लेखक-श्री विश्‍वनाथ पाठक 


प्रकाशक-- विश्वनाथ पाठक, भारती मंदिर, 
पाठक पल्ली ( पठकोली ), पो० मुस्तफाबाद, 
फैजाबाद, मूह्य--२ Bo ५०, पृष्ठ संख्या ११४ | 

ग्रामीण ग्रंचल में बैठकर एकांत साधना में 
रत श्रनेक ऐसे कवि पडे हैं, face प्रचाराभाव के 
कारण हिंदी जगत्‌ नहीं जानता। पाठक जी की 
-सर्वमगला? को श्राद्रोपांत पढ़ने के पश्चात्‌ मन 
में कुछ ऐसा ही भाव उत्पन्न हुआ । श्राजकल 
श्रांचलिक बोलियों में रचनाएँ करने की प्रवृत्ति 
बराबर वृद्धि पर है | हिंदी की विभिन्न बोलियों 
में स्फुट रचनाश्रों से लेकर खंड तथा महाकाव्य 
लिखे जा रहे हैं। 'सवमंगला? मी प्रबंध काव्य 
है, जिसकी कथावस्तु पौराणिक है। कवि ने 
काव्य में आई पौराणिक कथा का चयन करके 
(एक पंथ दो काज' वाली कहावत चरितार्थ की 
है। उसने ऐसी कथा को लिया है जिसकी आज 


on 
eS 


के युग में मी अत्यधिक श्रावश्यकता 2, विशेष 
कर तब जब कि हमारी सीमाए संकटग्रस्त हैं, 
सीमाओं पर शत्रु खडे हैं। ऐसी स्थिति में यदि 
शक्ति की द्योतिका का ग्रावाहून पुनः किया जाय 
तो बात युगानुकुल ही समझी जायगी | 

श्री पाठक जी ने “सर्वमंगला? की रचना ठस 
श्रवधी में की है, जिसे हम शुद्ध या ठेठ अवधी कह 
सकते t| उदाहरण के लिये मंगलाचरण की 
कुछ पंक्तियाँ प्रछुत हँ-- 


तन दुति केकर पावन निद्वारि। 
हग माँ अ्राँजन wa as sift ॥ 
मैं केकर लखि के चरनमूल | 
पूजा के श्ररपित करउँ gall 
केकर ग्राँचर कै गइउँ छोर। 
के जिउ के हरहु कलेस मोर ॥ 
ga gas पुरानन माँ श्रनेक। 
देवी त्रिभुवन मोइनी एक॥ 
पलना पै डोरी पकरि तीनि। 
जग जीव सोवावै aif, नीनि i 


हिंदी वार्षिकी, सन्‌ १६६३ सं० डॉ" नगेंद्र 


सब मिलाङर यह ग्रंथ सन्‌ १६६३ की साहित्यिक प्रगति, गठिबिधि 


alt श्रभिव्यक्ति का कोशग्नथ हो गया है | 


हिंदी भाषा पर फारसी और अंग्रेजी का प्रभाव-- 


do डॉ० मोहनलाल तिवारी 


हैं हिदी भाषा के विकास में फारसी और अंग्रेजी के शब्दों, ध्वनि, पदो श्रादि 
के प्रभाव का विशेष AS BLISS कद हो : Wear 
बादशाह खान लेखक श्रीं हरिभाऊ जोशी 
सीमांत गांधी खान अब्दुल AHR खाँ के संबंध में लिखे गए प्रामाणिक मराठी 
अथ का अनुवाद । इस ग्रथ की उपदियता श्रोर महत्ता बतलाने की आवश्यकता 
नहीं रह जाती । नए और पुराने सबके लिये संग्राह्य | 


नागरीप्रचारिणी ६... -/ - नागरीण्या सा 0 काशी 
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सुनि फे लोरी फे मधुर ufi टका... "कन 

गे थकित परुष फे siia लागि || 

कवि मे ma भाषा के लहजे आर प्राश 
शुक्ति को समभने तथा उसे प्रयोग में लाने की 
सराइनीय शक्ति है| 


sy Sy गय 
छपकर तेयार हो गया 


4 


` 


A 

are i 

ae 
© ल 
arenas 


पुस्तक प्रस्तुतीकरण या मुद्रण सें जो Mare) 
की गइ है, उसके कारश पुस्तक का त्र 
चति हुई है। आधुनिक मुद्रणकला को देखते 
हुए ऐसा sear श्रदुचित नहीं होगा। यदि 
यही काव्य PA श्रच्छे कागज पर काफी सज धज 
साथ छापा गया होता, प्रफ संबंधी गलतियों 
फी भरमार न होती तो इसका पर्याप्त रादर लेखक 
होता । छपाई में दिखाई गई दरिद्रता यद्यपि कमि 


| 
1 
| 
| 
| 
| 
की परिस्थिति से संबद्ध होगी, तथापि इस परिस्थिति दगाय वप्राचाये 
ने जो चति पहुँचाई है, उसे कहना ही पड़ेगा | 
यह हिंदी जगत्‌ का दुर्भाग्य हैं कि ऐसी ऐसी श्री IAAF शुद्ध 
प्रतिभाए प्रचार एवं धनाभाव के कारण कुंठित 
होर रइ जाती हैं। कितु सहृदय पाठक इस मूल्य केवल ४-४० 
बात पर न जाकर काव्य की उपयोगिता ही ग्रहण 
करेंगे, ऐसी मुझे Bra हे । कवि भाषा, भाव एवं 
A A मौ ~ A 
शेली तीना में दी g gl उदाहरण के 
लिये देखे-- 

७ £] ~ SS ल्‌ री रि [राया ja, 
उठि के गरजा एक ats तूँ करा प्रलय के खेल | गरीप्रचारिणी सभा, q सी 
दिया देस कै जड बति जाये काउ करे तब तेल | 
Hates बहिर बना जो रहव्या, सुनव्या जो न गोहारि 


गिरिजा होइ बिनु नेहर के, de बिना ससुरारि ॥ ७ 
>< x x 
` सुनत रुद्र के माथ सिकुरिगा भ्रगुटी होइगे भंग | ; 
करवट लिहिसि कान्ह पे घनुहाँ जइसे काल भुजंग॥ संपादक 
फूट लाग जटा से yal, ठाढ़ भए कुलि बार | व्प्र c 
फुँ फुँ किहिसि त्रिसूल हाथ माँ, झरि झरि परे श्रंगार चाय 


adding फो श्राद्योपांत पढ़ने के पश्चात्‌ 060 विश्व नाथ प्रसाद मिश्र 


हम इस धारणा पर पहुँचते हैं कि पाठक जी फो | 
अवधी काव्यलेखन में जो गति प्राप्त है, उसे वे a7 
a न होने दे” । साथ ही ma प्रकाशन की क या हि 
` ओर विशेष ध्यान दे | J | 
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पुस्तक सत्र कुछ होते हुए भी पठनीव एवं 
संग्रहणीय दै । 


प्यास बढ्ती ही गई 


कवि-रांमनिवास जाजू 
प्रकाशक--राजपाल ऐंड संस, काश्मीरी गेट, दिल्ली, 
पृष्ठ संख्या-५४, सूल्य-सात रुपए 

ग्रालोच्य़ पुस्तक कवि की विभिन्न aa: 
स्थितियों में उपजे ८१ गीतों का संग्रह दै । पुस्तक 
को श्रथ से इति तक पढ़ने पर इस निर्णय पर पहुँचा 
जा सकता है कि जाजू जी श्रनेक गीतों में सफल 
गीतकार के रूप में सामने आए हूँ | वेसे मंच पर 
जाजू जी अपनी सफलता का श्रेय स्नेक बार 
प्राप्त कर चुके हैं, किंतु प्रायः लोगों में जो यह 
धारणा होती है कि मंच पर सुनने मैं जो गीत मन 
को मोह लेते हैं, वे पढ़ने में उतना आनंद नहीं 
देते अथवा उनकी संवेदनशीलता पाठक को 
श्रोता की भाँति AE नहीं कर पाती । जाजू जी 
ऐसे कुछ अपवादों में से एक gage हैं। कई 


cee, 


हिंदी शब्द्सागर, खंड ८ 


हितचौरासी और प्रेमदास की त्रजमाषा टीका 


Go विजयपाल सिंह, sto चंद्रभान रावत श्रनु० मूल्य 


हिंदी ओर मराठी के ऐतिहासिक नाटक--( १८-६०-१६६१ ) तुलनात्मक अध्ययन 


हिंदी और फारसी सूफी काव्य का gas अध्ययन-- 2 


a- oss oot 


बहुत शीघ्र प्रकाशित होनेवाले ग्रंथ 


$१ 


गीतों को तो एक से afaa बार पढ़ने की इच्छा 
हुई । जाजू जी को किली भी विधा में afaa 
ठाक नहीं होगा, क्योंकि गीतों की भूमि अनेक 
विधाश्रों को छूती हुई कमी बढ़ जाता है और 
कभी सिकुड़ जाती दे । एक वाक्य में इतना कहा 
जा सकता दै कि कवि श्रपनी भावनाओं के प्राते 
ईमानदार है। जहाँ भावनाएँ या at कदिए कि 
संवेदनाएँ आरोपित हूँ, बढाँ stag सफलता agi 
मिला दै, faaki star थी वैसे आज का 
लेखक जिन खतंत्रताओं को स्वीकार कर चुका दै, 
उसे देखते हुए जाजू जो पर श्रारोप नहीं लगाया 
जा सकता, कितु गीतो की कोमलता, सौंदर्य तथा 
इसी प्रकार की छने# बातों के लिये ऐसे शब्दों 
की sual होती दै, जिन्हें कभी 'कोमलकांत 
पदावली? कहा जाता था। पुस्तक में एऐसे 
शब्द यत्र तत्र मिल जाते हूँ | गीतों को ऐसी ही 
कोमलता प्रदान करने के लिये श्राजकल ग्रांच- 
लिक शब्दावलि का मी प्रयोग चल पड़ा है | 
जाजू जी ने जिन कठोर शब्दों क्रो कोमल गीतों 


ले० प्रसुदाख भोपटकर Ago मूल्य 


ले० श्रीनिवास बत्रा--अनु ० 
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भै यत्र तत्र ला रखा है, शायद वे उनकी लाचारी 
होंगे, जैसे-- 
हिगुणित कर मेरी इच्छा फिर मनुहारे करवाते | 
--पु० १४। 
कृत्रिम जग क्या पहिचाने--ए० १४ | 
बेसध स्वीकृतिया ले लीं पुमने स्वप्न रचाये-- 
-Jg १६। 
इन शब्दों फो आज का गीतकार प्रयोग में 
लाने के लिये बाध्य मी है, क्योंकि श्रभी 
हमारी भाषा गीतों में पूर्ण रूपेण नहीं ढल पाई 
है। हमारे फवि इस कार्य में लगे हुए हैं। 
उन्हें सफलता भी मिल रही है। दो चार शब्दों 
की कर्कशता से समूचे गीत की कोमलता को 
स्वीकारा नहीं जा सकता | 
पुस्तक की साज सज्जा, छुपाई, भीतर के 
sas चित्र तथा मुखपृष्ठ का चित्र बहुत ही 
सुदर हैं। पाठक निश्चित रूप से गीतकार से 
प्रभावित होगे | 


\ 
--चंद्रशेखर मिश्र 


प्रेमिकाएँ 


लेखक-विश्वंभर मानव 

प्रफाशक--हिंद पाकेट बुक्स प्राइवेट लिमिटेड; 
श्री» टी० रोड, शाहदरा, दिस्ली-३२ 
पृष्ठसंख्या-- १८४, मूल्य दो रुपया | 


प्रेमिकाएँ विश्वंभर मानव को रोचक एवं 
रसपुण प्रेम कहानी दै । लेखक ने श्रादि से sia 
तक प्रेम व्यापार का संयोजन किया हे | नायक 
जगदीश के प्रेमपाश में क्रमशः कई प्रेमिकाएँ 
mat हैं, परंतु उसकी प्यास wae ही बनी रहती 
है । नायक को प्रेम की यह प्यास कहाँ ले जाएगी, 
यह श्रज्ञात ही बना रहता है | वह प्रत्येक प्रेमिका 


% श्रपने जीवन का चरम लक्ष्य समभता है | . 


उपन्यासकार ने पाठक के समक्ष प्रश्नाचिह रख 
दिया है फिक्या वे सभी प्रेमिकाएं मिलकर भी 


नांगरी पत्रिकां 
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जगदीश के श्रशांत मन को शांत कर सकी? 
लेखक ने प्रेम पहेली की यह गुत्थी विभिन्‍न 
उपायों से सुलझाने की कोशिश की 21 यत्र तत्र 
प्रफ की गलतियाँ छूट गई हैं। अंततोगत्वा खाली 


मय व्यतीत करने के लिये पुस्तक उप- 
योगी है | 
--केशरीनारायण 


र्‌ 
AUG आर दरी 
लेखक--प्रम वाजपेयी 
प्रकाशक--पुष्पी कार्यालय, 
११९-बी, बाई का वाग, इल्हाबाद्‌-३१ 
Jo सं १७६, मूल्य दो रुपए HTF | 


| सवोध्मदर्शन 


देवरहा aafaa 

देवरा बाबा जीवन्मुक्त सहज संत हैं । इन्होंने 
इस लोक के बीच श्रपनी सहज साघना की सिद्धि 
का अनन्य मार्ग प्रस्तुत किया है। सइखों प्राणियों 
के लिये श्रास्था के अविच्छिन्न ज्योतिष्मान्‌ त्रिकाल 
प्रकाशपीठ ई | ऐसे मनीषी के दर्शन का संकेत 
देनेवाले किसी अंथ का श्रभाव ज्ञान की आर्था के 
प्रति झभिरचि का अभाव ही माना जा सकता था | 
हिंदी के सुप्रतिष्ठित विद्वान्‌ डा० हरवंशलाल शर्मा 
ने यह ग्रंथ प्रस्तुत कर इस अभाब की पूर्ति की है | 


1गरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी 


मून्य--पाच रुपए al | 
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रहस्यमय रोमांटिक उपन्यास के रूप में प्रका- 
शक द्वारा विज्ञापित यह रचना श्रकमंण्य धनी 
युवक के जीवनव्यापारों का लेखाजोखा प्रस्तुत 
करती है | अपने श्रतीत की सूराख और दरारों 
फो मदिरापान द्वारा पाटने का निष्फल प्रयत्न 
करनेवाला नायक “विश्वास! ग्रंत में भाग्यवश 
श्रपनी प्रेयसी "रीता? की कारणभूता बहन 
‘daa’ ate उसके पारिवारिक जनों को एकत्र 
कर पाने में सफल दो जाता है । जासूसीपन और 
पारंपरिक ‘aed साहित्य? को जीवित रखने के 
लिये नग्न चित्रों की छलना द्वारा श्रपरिपक्व 
किशोरियों से खिलवाड़ करनेवाले रजनीकांत 
जैसे Ria पात्र का भी सुजन किया गया दै | 


यत्र तत्र पुनरुक्ति दोष से aria, शिथिल और 
भ्रष्ट भाषा में लिखे गए कथोप ह्यन उपन्यास को 
श्रप्रभावकारी होने से नहीं बचा पाते | उपन्यासकार 
ने भाई विश्वास के समच बहन नीलम के मुख से 
अपने व्यभिचार का विधिवत्‌ वर्णन कराकर 
घृणित उदाहरण भी प्रस्तुत किया है | आज के 
छिछले, गंदे, निकृष्ट और कुरुचिपूर्ण साहित्य के 
प्रसार में ऐसे प्रकाशनों का ही योगदान 2 । 


RV. _. 
व्यंजना ओर नवीन कविता-- 


ले० भी sro राममूति त्रिपाठी ५.०० 

शब्दशक्तियों का परिचय देकर व्यंजना का 

विवेचन एवं पौरस्त्य श्रौर पाश्‍चात्य साहित्यशास्त्र 
TS तत्वों का तुलनात्मक अध्ययन | 


अथतत्व की भूमिका-- 


ले० भरी डा० शिवनाथ जी ६.०० 


द भिम का सर्वोत्तम और सर्वांगपूरण अथ 

"जस FWA के साथ उसकी विभिन्न शाखाओं 

पारस्परिक संबंध का शोधपूर्ण एवं वैज्ञानिक 
रलेषण | 


तारया मा काशी | 
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३७ 
रात की रानी 
लेखऋ--ओमप्रकाश शर्मा 
प्रकाशक--पुष्पी कार्यालय, बाई का बाग, 


इलाहाबाद-. ३ 
Jo Go १७३, मूल्य ; दो रुपया मात्र | 


आलोच्य कृति का कथानक वैवाहिक 
असंयोग की फलश्रुति पर अधिष्ठित दै । कथा 
विस्तार के लिये रोमांटिक नुस्खों का भरपूर प्रयोग 
किया गया हे । अ्रपरिपक्व मस्तिकों में वासना की 
उद्दाम तरंगो को उन्मेषित करने के लिये ही पढ़ी 
लिखी नायिका "रानी? को data परिवार से ले 
जाकर वेश्यालय में प्रतिष्ठित कराया गया है | 

फिल्मीकरण की भावना से श्रनुप्रेरित श्रौर 
असंभव संयोगो से भरा यह उपन्यास अपने गंदे 
उद्देश्य की सफलता में सफल माना जा 
सकता है | 


बे-हया 


लेखक--श्री गोविंद सिंह 


प्रकाशक -पुष्पी कार्यालय, इलाहाबाद--.३ 
४० स० १८३, मूल्य : दो रुपया मात्र | 


विलास प्रिय भोगकीटों के नग्न स्वरूप को 
कथानक का ्राधार बनानेवाली इस श्रौपन्या- 
सिक रचना को ग्रनाचार का AATA कहना _ 
अधिक समीचीन होगा । नारी और पुरुष वर्ग 
के घृणित नारकीय जीवन का प्रकाशन करना 
इसरा मूल लक्ष्य है । प्रत्यज्ञ आदर्श और परोक् | 
भोगलिप्सा में श्राकंठमग्न व्यक्तियों का | उद्दीप 
भाषा में मनोयोगपूर्वक वर्शंन करनेवाले गो 
सिंह अ्रपने लक्ष्य में सफल हें । अ 


त 


S 
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ere nce ee nee me NE ORT ETT 


लोऊ में हो, परलोक में हो, जिस 
लोक में हो, लो प्रणाम हमारा 


काल मह्दोदधि पी गया-- 

रुद्रता, मौलिकता, शिवता की त्रिधारा | 

we जूभते जू गया, 
कहीं टूट गया नभ से ‘Ye? तारा | 

सत्र जीत रही, 
स्यु से कीन यहाँ नहीं हारा | 

लोक में हो, परलोक में हो, 
जिस लोक में हो, लो प्रणाम हमारा | 

न जिंदगी कोई मिलो, 
जिसको मिली मौत सहेली नहीं है। 

को माली छिपा ले भले, 
Yat गंध कभी श्रलवेली नहीं हे। 

जीवित हो कृतियों में कती, 
कृतियां हें सरुद्र अकेली नहीं eI 

बली सत्र छीन ले- 
कीति Ge की तुम्हारी रखेली नहीं है ॥ 


जीवन 


g 


ऐसी 


फूल 


फाल 


--चंद्रशेखर मिश्र | 


a æ दि त्ते घृण्‌ 
EAT: व्यक्तित्वविश 
श्री अजुनदास केसरी 
दो या तीन सितंबर की बात हे । में ग्रपने 
विद्यालय के प्रधानाचार्य के कक्ष में बेठा ga था। 
मध्यावकाश का समय था। दोया तीन श्रन्य 
अध्यापक भी वहाँ बेठे हुए थे । मेज पर समाचार- 
पत्र रखा हुआ था, मैंने उसे उठा लिया । अपने 
स्वभाव के श्रनुसार में सर्वप्रथम “श्राज' का 
साहित्यिक पृष्ठ ही देखता हूँ, तदुपरांत “वाराणसी 
तथा आसपास”? पर दृष्टि डालता हूँ | उस 
दिन साहित्यिक पृष्ठ कोई ale पढ़ रहा था, 
ga: मैने श्रपनी रुचि के दूसरे पृष्ठ को ही उठा 
लिया | देखा, agaa मिश्र ‘ax’ का चित्र 
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छुपा था श्रौर साथ ही उनके देहावसान i 
समाचार भी मोटे श्रक्छरों में छुपा था। 
देखते ही, में चौंक उठा श्रौर श्रचानक ही मेरे 
मुख से निर्गत हुए थे शब्द-श्ररे | रुद्र जी का 
देहावसान हो गया ।' 
पास ही में मेरे साथी शिक्षक श्री हरप्रकाश 
शुक्ल भी बेठे थे । वे भी चौंक पडे और उनके 
भी मुख से निकल पड़े ये शब्द--“कौन रुद्र जी | 
सद्र काशिकेय || नागरीप्रचारिणी सभावाले मेरे 
गुरु जी 2” 
इन शर्ब्दो में फूट पडी थीं, हम लोगों के 
मर्मातक शोक की श्रनुभूतियाँ । क्षण में हो सारा 
वातावरण शोकमग्न हो गया, सब के सत्र ठगे- 
ठगे, लुटे लुटे तथा खोए aig से दिखलाई पड़ने 
लगे | जिसने उन्हें देखा था, वह तो दुःखी ga 
ही, जिसने नहीं देखा था, सुना भर था, वह भी 
दुःख के अथाह सागर में निमग्न हो गया | दुःखी 
क्यों न हो, हिंदी का एक नक्षत्र पदा के लिये 
अस्त हो गया था । वाराणसी का मतवाला 
साहित्यिकार चल बसा था । शिव का सच्चा भक्त, 
जो शिवरूप ही था, शिव की नगरी से चला 
गया ! वहाँ का हर शिवालय सूना हो गया | 
गंगा का तट, भीड़ फो सीने पर जुटा कर भी, 
निर्जीव सा प्रतीत होने लगा । हिंदू विश्वविद्यालय 


का हिंदी विभाग, उसके कच्च, सब मसिया गाने | 


लगे | क्यों नहीं ! श्राखिर वह शिव का प्रसाद 
था, बहुता के लिये इद्र था, पर तब भी वह सव” 


प्रथम शिव ही था, सबके लिये शिव था ! शिव कॉ | 


दर्शन अंततः सबके लिय शिवकारक था | 


मैंने उनका सर्वप्रथम दशन क किया या | 
तिथि तो ठोक स्मरण नहीं ग्रा रही है; पर लगभग | 
तीन साल पहले नागरीप्रचारिणी के समाध || 
में ही कमी देखा था | शिव और रुद्र की समि | 


मुखमुद्रा थी। चेहरे पर अ्रल्लोकिक कीं : 
at) श्रीसत के ad शरीर पर धवल धोती, fF 


का बेशकीमती कुर्ता शोभा पा रहा था ! ॐ ॥ 
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कुछ मीनी भीनी सी सुगंध हवा का सहारा पाकर 
ग्रास पास के वातावरण फो मादकता प्रदान कर 
रही थी | मुख में बनारस का Bat पान तो प्रायः 
साथ छोड़ता ही न था | सभी मिलकर बनारस 
कि मस्ती का बोध करा रहे थे। मैंने उन्हें प्रणाम 
किया, उन्होंने मुझे आशीर्वाद भी दिया | मैं 
श्रागे कुछ कह न सका, वे भी मुझ से कुछ पूछ 
न सके; यद्यपि में कुछ कहना चाहता था ओर 


उनका कई बार साक्षात्कार किया; पर मेरा दुर्भाग्य 
कि उनसे प्रभाव प्राप्त करके भी कुछ विशेष जो 
प्राप्त करना चाहिए था, प्राप्त न कर सका; त्त 
तो कैसे कर सकूँगा ? 
रुद्र जी का कुछ ऐसा व्यक्तित्व था कि उनके 
सान्निध्य में जो भी आता, प्रभावित हुए बिना 
नहीं रह सकता था। वह उद्भट विद्वान्‌ थे 
मस्तमोला कलाकार थे, योगी थे, साधक थे, 
मनीषी थे, मानव थे, नेता और नायक भी ये, 
क्या नहीं थे ? एक में अनेक थे, सब कुछ थे । वह 
शिव के सच्चे भक्त थे | उनकी वाणी में बनारस 
की मश्ती का आमास मिलता वा | “ez? नाम 
की सार्थकता भी स्पष्ट हो जाती थी | 
भाँग ओर पान के वे पक्के पुजारी थे | इन 
दोनों को न तो वे छोड़ते थे और न ये दोनों 


a ere 


सभा का एक और महत्वपूर्ण प्रकाशन 


नाटक ओर यथाथवाद 
डॉ. री मेहता 


१६. eo 


मूल्य : 


नागरी ARAL सभा, वाराणसी o यागरा जारि सभा, वाराणसी 
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उनको छोड़ते थे। इससे 


किल्ड क्री Dre 
व्याक्तत्व का श्रल्हृइता का 
ela‘ 


उनके साहित्यकार 

परिचय मिलता 
| उग्र, की पंक्ति के साहित्यकार थे। “उग्र? 
श्रोर रुद्र शरीर से दो होते हुए, मन और हृदय 
ते एक थे | 


उनका स्वभाव भी सरल, किंतु सरस ary 
यह सरसता साहित्यकारों की मंडली में, श्रपने 
हमजालियां में, अ्रपरिचितों में, यहाँ तक कि 
कक्षा में भी विद्यमान रहती थी | उनकी कक्षा बहुत 
सरस हुआ करती थी। मेरे मित्र शुक्ल जी ने 
बताया कि उनकी कक्षा कभी छोड़ने का मन नहीं 
होता था | वह aq पढ़ाने लगते, लगता जैसे 
सरस्वती उनकी जिह्वा पर विराजमान हो जाती थीं । 
एक एक कवि पर हफ्तों बोलते रहते, तत्र भी 
नारसता का कभी श्रनुभव न होता । क्लास नोट? 
तो वह सबसे अच्छा देते ही थे और वह भी 
पुस्तक या चिट का सहारा लेकर नहीं, मौखिक 
ही । बीच बीच में कोई न कोई चुटकुला भी सुना 
देते थे | इन चुटकुलों को सुनकर पूरी कक्षा ठठा- 
कर हँस पड़ती और सभी विद्यार्थी पुनः तरोताजगी 
का श्रन॒भत्र करने लगते। इससे सिद्ध हो जाता 
है कि ‘ex’ जी सुयोग्य, कुशल तथा आदर्श 
शिक्षक भी थे | इस बात के समर्थन में बहुत ही 
सबल ढंग से डा० श्री भोलाशंकर व्यास ने 
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नागरीप्रचारिणी सभा में उनके श्राद्धादिवस के 
अवसर पर शोकविह्वल होकर व्यक्त किया AT | 
सचमुच रुद्र जैसा गुरु होना प्राय; संभव नहीं 
है। उनमें गुरु की गरिमा मानो कूट कूटकर 
भरी थी । सत्र उनको गुरु रूप में श्रद्धा भी 
समर्पित करते थे | 


रुद्र जी की काव्यप्रतिमा भी विलक्षण थी | 
उनका व्यक्तित्व उनके काव्यमय जीवन में पर्य- 
afa हो गया था, जिसका लोहा सभी मानते थे | 
उनका व्यक्तित्व भी 'निराला” के व्यक्तित्व की 
तरह उलभा gat था। जिस कवि azar 
कलाकार का व्यक्तित्व उसके जीवनकाल में 
उलभा रहता है, मरने के बाद उसका वह 
व्यक्तित्व ही श्रागामी पीढ़ी के लिये सुजन फा 
AM बन जाता हे । 'निराला? का व्यक्तित्व 
श्राज भी रहस्य का विषय बना हुआ हे aR 
का व्यक्तित्व भी श्रनुसंघान का विषय बनेगा | 
श्रभी तो रुद्र फी काव्यप्रतिभाफा भी सही मुल्यां- 
कून नहीं हो पाया है । 


माया 


सभा हारा प्रकाशित 


इतिहास और पुरातत्वविषयक महत्व पूर्ण पुस्तकं 
डॉ० प्राणनाथ विद्यालंकार ३.०० 


रोम का इतिहास 

खारवेल प्रशारित 

हिंदू राजतंत्र [ दो भाग ] 
अंधकारयुगीन भारत का इतिहास 
मौये कालीन भारत 

चंदेलवंश श्रौर उनका राजत्वकाल 
बुंदेलखंड का diya इतिहास 
मध्यप्रदेश का इतिहास 

सिक्खों का उत्थान और पतन 
मुहणोत नैणसी की ख्यात [दो भाग] 
मुगल दरबार [ पाँच भाग | 
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ax ot की रचनाएं बहुत सशक्त हे | | 
पंक्ति कुछ न कुळ श्रमोखी बात कह जाती है | 
कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास सञ्रमें एक 
बाँकापन है । उनके व्यक्तित्व की छाप सत्र पर 
पड़ी है। उनकी कोई भी रचना उठाकर पढ्ने 
लगिए, लगेगा इसमें उनका संपूर्ण व्यक्तित्व 
बोल रहा है। उनका वह एक ही | 
अनेक रूपों में मासता था । वह हिंदू थे तो शिव 
रूप में, हिंदी के गोख थे तो “इद्र? रूप में, 
शिक्षक थे तो गुरु रूप में ओर श्रलमस्त थे तो 
बनारसी रूप में | श्रावश्यकतानुसार वह श्रपने को 
बदल भी लेते थे | जो जैसे मिलता था, उसके साथ 
वैसे ही मिलते थे। वह कृष्ण के लिये महाभारत 
ये, aga के लिये गीता भी थे । 

संक्षेप में, रुद्र जी अपने में एक थे, फिर भी 
mae थे | वह सबके थे, इसलिये सभी उनके थे | 
ब वे शरीर से हमारे बीच नहीं रहे, तब भी उनकी 
IRAT, उनका अनोखा व्यक्तित्व हमें सदा प्रेरणा 
प्रदान करता रहेगा । शिव को भजने से 'शिव! 
प्राप्त होगा | 


a m 
ae 
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गया | उक्त दल में नौ छात्राएँ और सात छात्र 
हैं जिनका नेतृत्व दो अ्रध्यापक डाक्टर नरसिंह 
aaa जोगीकर और डाक्टर सच्चिदानंद 
माधव पार्लेकर कर रहे हैं। यह दल २३ दिसंत्रर 
को पूना से चला था और पटना, काठमांड, 
= रक्सौल छुपरा होते हुए दो जनवरी को 
वाराणसी पहुँचा दे । 


नागरीप्रचारिणी सभा के स्वागत समारोह में 
श्रीपार्लेकर ने बताया कि इस यात्रा का श्रायोजन 
हिंदीभाषी क्षेत्र के वास्तविक जीवन का साक्षात्‌ 
ज्ञान प्राप्त करने के लिये किया गया है। ्रापने 
कहा कि पूना तथा महाराष्ट्र म॑ हिंदी पढ़नेवालों 
का ज्ञान केवल पुस्तकों तक हां सीमित रहने के 
फारण उनका ज्ञान अधूरा रहता है, इसी लिये 
इस यात्रा का आयोजन किया गया । आपने कहा 
कि श्राज देश में भावनात्मक एकता की बहुत 
सख्त जरूरत है जिसके बिना देश का विध्रटना- 
त्मक रूप सामने श्रा रहा हे | इसे दूर करने का 
उत्तरदायित्व वाराणसी श्रोर पूना जैसे सार्व देशिक 
नगरों का है | 


प्रारंभ में दल के सदस्यों का स्त्रागत करते हुए 
नागरीप्रचारियी समा के प्रधान मंत्री श्री सुधाकर 
पांडेय ने कहा कि श्राज माषा के प्रश्न 
पर विवाद श्रज्ञान के कारण हो रहा है। राज 
का युग बहुमाघा जाननेवालों का है। पश्चिम 
में उसे विद्वान्‌ ही नहीं माना जाता, जो कम से 
कम पाँच Be भाषाएँ न जानता दो | आपने कहा 
कि भारत की सभी भाषाओं की उन्नति से ही 
राष्ट्रभाण feet की उन्नति संभव है । श्राप लोग 
अपनी भाषा की जितनी ही उन्नति करेंगे, उसका 
प्रभाव न केवल हिंदी पर, वरन्‌ भारत की ग्रन्य 
भाषा्रों पर भी पड़ेगा । आपने सभा के इतिहास, 
हिंदी श्रोर पत्रकारिता के विकास में पराइकर जी, 
गदे" जी ate खाडिलकर जी ग्रादि मराटी भाषी 
पत्रकारों के योगदान पर भो प्रकाश डाला | 

इस अवसर पर एक काव्यगोष्टी भी हुई 
जिसमें adal नजीर बनारसी, डाक्टर शंभूनाथ 
सिह प्राफेसर जोगलेकर, बुद्धिनाथ मिश्र; श्रीकृष्ण 
तित्रारी, अतिबल, जितेंद्रतिद्द, परमानंद, विजय 
बलियारिक wife ने हिंदी में तथा श्रीमती waz 
ने मराठी में श्रपनी कविता सुनाई | 


हमारे आगामी प्रकाशन 


क सतसई (लालचंद्रिका से युक्त) संपादक--सुधाकर पांडेय, बिहारी पर गंभीर शोधपरक भूमिका 
के साथ पाठभेद, छुंदानुक्रम, अलंकारनिर्देश रादि से सुसज्जित wa तक के fast संबंधी 


प्रकाशित ग्रंथों में सर्वोत्तम 


Ne 


Ste विनयमोहन शर्मा 


रीतिपरिवेश--श्री करुणापति त्रिपाठी । रीतिसाहित्य 


अनुमानित मूल्य ७०-०० 


हदा सा हेत्य का वृहत्‌ इतिहास, भाग = [हिंदी साहित्य का ्रम्युत्थान (भारतेंदुकाल)] संपादक-- 


३०-०० 


AD 


का विशिट्ट परिचवात्मक ग्रथ 
श्रनुमानित मूल्य--१५-०० 


काव्यप्रभाकर--जगन्नाथप्रसाद भानु, काव्यशास्त्र के समस्त अंगों का अत्यंत ललित एवं आकर्षक 


उदाहरण से युक्त विवेचन | 


जसवतसिह अंथावली--सं० आचार्य विश्वनाथप्रसाद मिश्र, महाराज जसवंतसिंह को समस्त रचनाओं 
का वैज्ञानिक संपादन एवं विद्वत्तापूणं भूमिका 


_ 
सोमनाथ (` ना संपादक श्री सुधाकर पांडेय, 


नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी 


अनुमानित मूल्य---५ ०-०० 


अनुमानित मूल्य-- १५.०० 
अनुमानित मूल्य--५०-०० 
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रसलीन ग्रंथावली | 
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| = ds rc सैय्यद गुलाम नबी 'रसलीन' 
| o बिलग्रामी के संपूर्ण साहित्य का 
| wy 4- | हि % + संकलन । 
१ त z z ! 
i p, Z W रसप्रबोध, `  श्रंगदर्पण तथा 
| ५ ० | = Bet प्रद्यावधि उपलब्ध समस्त फुटकर 
z E i F कबित्त, सवैए, पद झौर दोहे 
E | | आदि | 
E BE | kx 
छि 0० | फू. विस्तृत शोधात्मक तथा समीक्षात्मक 
| © F भूमिका, शब्दार्थ, श्रलंकारनिर्णय, पाठांतर, 
। नि विषयानुक्रम, छंदानुक्रम प्रादि से संवलित 
| JZ रीतिसाहित्य की परंपरा में अठारहवी शती 
| E की उत्कृष्टतम रचना 
kkk © xxx 
| महामहिम राष्ट्रपति 
xx श्री गिरि महोदय द्वारा 
प्रकाशनोद्घाटन संपन्न 
संपादक | kkk ० KKK 
सुधाकर पांडेय_ ` | 
C T — 
aa स्वत्वाधिकारी-- 


नागरीप्रचारिणी सभा, काशी के AA शंभुनाथ वाजपेयी द्वारा नागरी मुद्रण, 
न are rata amen बिजी तभद्रित आर र्षिं । 


नागरी पत्रिका 


L > माच, अप्रैल, १६७१ 


सभा के सभापति 


पंडित कमलापति त्रिपाठी 
| इसी रामनवमी को आपके मुख्यमत्रित्व में 


शर प्रदेश में कांग्रेस सरकार स्थापित हुई है ' 


सभा के प्रधान मंत्री 
श्री सुधाकर पांडेय 


वाराणसी के चंदौली क्षेत्र से पिछले : 
चन में लोकसभा के gm faa 
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हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास 
हु चौदहवा खांड 
= / 
GF 
F 
Eb मूल्य--पचीस रुपए 
BR 
z 92. हिंदी साहित्य के maaa काल [ Fo १६६५-२०२१ वि० ] की समस्त 
S i विधाश्रों की ऐतिहासिक मीमांसा श्रोर प्रामाणिक मूल्यांकन तथा 
yy 
i ig इस छाल, में पड़नेवाले पाश्चात्य साहित्य के प्रभाव एवं नए नए वादों ल्न 
E Z की पांडित्यपूर्ण समीक्षा, व्याख्या श्रादि के साथ | 
DE ey 
नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी 
>> s J ed ~~ ती SoA 
भारतहु ग्रथावळा संकलनकता ओर संपादक-- | 
a 0 शिवप्रसाद मिश्र ( रुद्र काशिकेय ) 
भारतेंदु हरिश्‍चंद्र के समस्त नाटकों का संग्रह ल्य पीत रुपए 
पहला ds $% 88 $ 
इस ग्रंथावली का यह नाटक खंड बहुत दिनों से श्रप्राप्य था । अब यह. पुन: प्रकाशित हो 
गया है | स्वर्गीय शिवप्रसाद मिश्र eq’ काशिकेय ने श्रध्यवस्ायपूर्वक इसका पुनः संकलन AN 
संपादन किया है । इस संपादन की सत्रसे बड़ी श्रोर पहली विशेषतां भारतँदु के मूल पाठी का 
श्रन्वेषण है | | | 
दूसरी विशेषता है--भारतेंदु की ऐसी नाट्यमूलक रचनाएँ जो इतस्ततः बिखरी हुई थीं 
श्रौर जिनका संकलन उनके नाथ्यसंग्रही में नहीं हुआ था, इस संकलन में समाविष्ट कर ली. दिल 
गई z | : न दि ९ 
"` _ तीसरी विशेषता है--अ्रब uric के नाट्यङ्गतित्व का मल्यांकन अधिक पणता से संभव 
= सकेगा | 3 
नागरीप्रचारिणी सभा वाराणसी 
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वार्षिक प्रति श्रंक 
दो दपए पचीस पेसे 


गरीप्रचारिशी सभा, वाराणसी 


श्री सुधाकर पांडेय सुश्री गि 


श्री महावीरप्रसाद शर्मा, £ 


इस 


श्रो गोस्वामी, दा, श्री 


A. 


श्री नयकुमार [मित्र 
© 
सपादकस डल 
करणापति त्रिपाठी 
मोहूकमचंद मेहरा 
संपादक सुधाकर पांडेय 
सहसंपादक--श्रीनाथ सिह 
® 


शरोनःरायण, 


दिल्ली प्रतिनिधि-- 


3 लखनऊ प्रतिनिधि 
1० रत्नाकर पांडेय 


श्री हरेकृष्ण ग्रवस्थी 
एस qao सी० 
४; बादशाह बाग 


वाराणसी के चंदौली लोकममा क्षेत्र से निर्वाचित. 


ATATTS et 


सभा के अ 
नागरीप्रच 


क्ष मुख्य मंत्री 
नवमी के दिन उत्तर 
हे मुछ्यमत्रि का पद ग्रहणा किया दै | 
उत्तर प्रदेश की संविद सरकार का पतन विगत 
३० Hig Bl at हो गया था । उसी दिन 
राज्यपाल महोदय ने त्रिपाठी श्री को श्रपना 
मंत्रिमंडल गठित करने के लिये श्रामंत्रित किया 
था | मनोनीत मुख्य मंत्री के रूप में श्री त्रिपाठी 
जी का प्रदेश में जेसा स्वागत किया गया, वेसा 
स्वागत किसी दूसरे मुख्य मंत्री का इधर नहो देखा 
गया । इससे यह सिद्ध दै कि आदरणीय त्रिपाठी 
जी उच्तर प्रदेश के सर्वाधिक लोकप्रिय ate मान्य 
हें | आपके मुख्य मंत्रित्व में उचर प्रदेश को 
रौर स्थिर सरकार प्राप्त होगी । श्री त्रिपाठी 
बंध Wag निर्विवाद रूपसे कहा जा 
सकता है कि mg मुख्यमत्रित्व में हिंदी के 
feat का संरक्षण होगा, उसे बल प्राप्त होगा। 
त्रिपाठी जी मूर्धन्य साहित्यकार, ख्यातिलब्ध 
पत्रकार रहे हैं। सभा श्रपने श्रध्यक्ष का मुख्य मंत्री 
के रूप में श्रभिनंदन करके अपने को गौरवान्वित 
समभती है । सुधाकर पांडेय 
लोकसमा में सभा का प्रतिनिधित्व 
नागरीप्रचारिणी सभा के प्रधान मंत्री और 
cing पत्रिकाः के संपादक श्री सुधाकर पांडेव é 
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2 नांगरी पत्रिका 


की पूर्ति के लिये मनसा. वाचा, फर्मणा कुळ भी 
उठा न रखूँगा | 
ग्रापनी दिल्ली यात्रा के पूर्वे सभाभवन में 
वाराणसी के पत्रप्रतिनिधियौँ छी गोष्ठी में श्री 
पांडेय जी ने हढतापूवक यह बात दोहराई कि 
हिंदी के उत्थान के लिये जो योजनाएँ स्वीकृत 
की गई हैं, ओर जो अभी त 
जिनको कार्यान्वित करने के लिये श्रभी तक कुछ 
नहीं किया गया है, उनकी पूर्ति के लिये में पूरी 
तरह प्रयास FEAT | 
हिंदी के उन्नयन ओर प्रचार प्रसार के लिये 
mq तक हम लोग केवल प्रस्ताव स्वीकार कर 
सरकार पर जोर डालते रहे हैँ कि वह इस दिशा 
में सक्रिय हो । श्रब हम लोकसभा में पहुँचकर 
अपनी श्राकांचषाश्रों को कार्यान्वित करने की दिशा 
में सशक्त और निर्णायात्मफ कार्य करने के लिये 
सरकार को प्रवृत्त कर सकेंगे । पांडेय जी ने हिं 
के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त फरते हुए कहा, हमारे 
देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है। दूसरी कोई भाषा 
राष्ट्रभाषा पद की अधिकारिणी नहीं हो सकती | 
यह निविवाद सत्य है कि हिंदी का किसी अन्य 
भारतीय भाषा से श्रलगाव श्रौर gua नहीं है | 
देश फी अखंडता ओर एकता के लिये देशकी 
उमस्त भाषाओं की लिपि मै एकरूपता होनी 
चाहिए थोर समस्त भाषाओं की लिपि देवनागरी 
ही होनी चाहिए । 


हिंदीप्रमियो के लिये यह प्रसन्नता की ara 
मानी जायगी कि इत बार नई लोकसभा में 
नागरीप्रचारिणी सभा के प्रधान मंत्री श्री सुधाकर 
डिय क साथ हां समा के श्रनेक वरिष्ठ अधिकारी, 
बंध समिति और साधारण संभा के सदस्य 
भी बड़ी संख्या में निर्वाचित हुए हे । इनके 
प्रयास से और हिंदीप्रेमियों के. सहयोग से हिंद 


को श्रपना उचित स्थान प्राप्त होगा | समा के 


x 
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प्रधान मंत्री श्री सुधाकर पांडेय लोकसभा > 
माध्यम से हिंदी को श्रपना उचित स्थान दिलाने 
के प्रयत्न में भी सफल होंगे | 

णापात त्रिपाठी 


> 


गीय राजा राधिकारमणप्रसाद सि 


AH 


राजा राधिकारमराप्रसाद सिंह की मत्यु से 
हिदी की पुरानी पीढ़ी का प्रमुख ग्रोर संभवत 
अंतिम स्तंभ भी ama हो गया । श्राप अपने 
ढंग के अकेले साहित्यकार थे । आपकी श्रपनी 
शेली थी, और श्राप उसके स्वयं प्रतिनिधि थे। 
uaia सें जन्म लेने पर भी आप प्रारंभ है 
ही साहित्यसाधना में लौन रहे । हिंदी साहिल 
की श्रीवृद्धि मै ग्रापका योगदान न केवल महत्व- 
पूर्ण, अपितु स्थायी महत्व का श्रौर चिरस्मरणीय 
बना रहेगा | 


स्वर्गीय पोदोर जी 


श्री हनुमानप्रसाद पोद्दार की मृत्यु से एक 
ऐसे sus साहित्यसेवी का अभाव हो गया, णिप्तने 
श्रपने प्रारंभिक जीवन से ही देश के नेतिक उत्थान 
ओर चरित्रनिर्माण को अपने जीवन का मुख्य 
लक्ष्य बना लिया था। गोरखपुर के गीता प्रेस के 
माध्यम से स्वर्गीय हनुमानप्रसाद पोदार ने देश 
में ही agi, विदेशों में भी भारतीय ्राध्याल्मिक 
साहित्य, विशेषतः पुराण, उपनिषद्‌, गोता, 
रामायण आदि का व्यापक प्रचार प्रसार किया | 
“कल्याण? मासिक के रूप में आपने हिंदी में 
दुर्लभ सामग्री प्रस्तुत की है । आपके द्वारा स्थापित 
ख्रौर संचालित संस्थाश्रों द्वारा उन उद्देश्यों की 
पूत श्रापके बाद भी निरंतर होती रहे, ६१ 
श्रांतरिक कामना के साथ हम अपनी श्रद्धांजर्लि 
अर्पित करते हैँ | 


AN ay — 


sa “क 
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y 
लोकसभा में महामहिम राष्ट्रपति महोदय 


के अमिमाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का 
समर्थन करते हुए लोकवभा के नवनिर्वाचित 
सदस्य aie नामरीप्रचारिणी तभा के प्रधान मंत्री 
श्री सुधाकर पांडेय ने अपने भाषण में za 
महत्वपूर्ण विषय की ओर दृढतापूर्यक ध्यान 
ares किया कि राष्ट्रपति महोदय के 
ग्रमिभाषण में भाषा, साहित्य श्रोर संस्कृति के 
उन्नयन की योजनाओं का उल्लेख नहीं किया 
गया है। यह ग्रावश्यक है कि समाजवादी 
सरकार भाषा, संस्कृति ्रोर साहित्य के dia में 
अपनी नीति स्पष्ट करे । देश की सर्वागीण 
उन्नति केवल कल कारखानो से हां संभव नहीं 
है, ग्रादमी बनाने के कारखाने भी खोलने 
पड़ें गे। पांडेय जाँ के भाषण का महत्वपूर्ण 
अंश नीचे दिया जा रहा है | 


(ae a an कक स 


` 
Er 


नयी दिल्ली में राष्ट्रपति के ञ्रमिभाषण का 


समर्थन करन के लिये खड़ा हुआ हूँ | राष्ट्रपति जी 
के ग्रमिमाषण मे gay में बहुत सी बाते 


कहीं गई हैं श्रोर वे सभी बातें, जिनका हमने 
चुनावों में वादा किया था, इसमें ग्रा गई है | 
किंतु एक बात की ओर मे ध्यान आकर्षित करना 
चाहता हूँ और वह हे भाषा, साहित्य और 
संस्कृति की बात। वह बात इसमें नहीं कहो गई 
है। किसी मेरे मित्र ने कहा कि इसमें समाजवाद 
की बात नहीं हे । लेकिन समाजवाद को बात 
इस अभिभाषण में है, इसको मैंने ध्यान से पढ़ा 
et fea भाषा, साहित्य और संस्कृति को बात 
इसमे नहीं है। जिस भाषा में हमने मत माँगे, 
उस भाषा की चर्चा न हो, उसक उन्नयन की 
बात न हो तो संतोष नहीं हो सकता है। साथ 
at Te को स्थापना होनी है तो 
राव साहब ( Pa FR ee 

s “० ho Alte बी० राव) 
षमा करें यह कहने के लिये कि शिक्षा 


1 ते 
जिय सांस्कृतिक कार्यो के संबंध में स्वतंत्रता के 
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समाजवाद की 


A on 9 ७. 
ता Gael पाँडय 
बाद से राजनीतिका खेल खेलता zr? | 


3 
उनका भाषण पढ्ने के बाद मालूम होता दै वि 


य CN ०. ध्य च्य = ~ = ~ z = = 
याद उन्हाने पहले हा एसा सोचा होता तो 
शायद देश 


का अधिक कल्याण होता। मैं 
निवेदन करूंगा कि बहुत से कतर ने 


खोले जायँगे | इसके साथ ही meat बनाने के 


कारखाने 


न हौँ तो उन्हे उस पाठशाला में पढ्ने के लिये 
भेज दिया जाव, ताकि मंत्रिघकाल में वे इन 
चीजों के ऊपर ठीक से ध्यान दे सके | 

भारत सरकार ने नाटक, संगीत wife 
अकादमियों की स्थापना की है। श्रत्र उसकी 
जाँच के लिये एक समिति वनाई गई दै | लेकिन 
आज स्थिति यह हे कि इस जाँच समिति पर 
जितना खर्च हो चुका है, उतना शायद उसका 
बजट भी नहों है। ऐसी सस्थाए, जिनको 
समाजवादी देश की सांस्कृतिक dec’ नहीं कहा 
जा सकता है, नहीं होनो चाहिए । में चाहता हुँ 
कि कला, साहित्य रोर संस्कृति के क्षेत्र में ग्रधिक 
से अधिक योगदान किया जाय | इसके लिये यह 
आवशयक दै कि समाजवादी सरकार भाषा, 
साहित्य ओर संस्कृति के संबंध में अपनी राष्ट्रीय 
नीति घोषित करे। श्रभो तक कला र संस्कृति 
के संबंध में उसकी कोई नीति नहीं रही है । 

भावनात्मक एकता की बात बार बार कहीं 
जाती है और यह भी कहा जाता हे कि मावना- 
त्मक एकता देश में स्थापित है किंतु, उसके जो 
सूत्र रदे हँ, वे धूमिल पढ रहै हैं और नए सूत्र 
स्थापित नहीं हो रहे हैं | उनमें समाजव 
का समायोजन न होने के कारण जो त 


Fe l 


b 
re 
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४ नागरी पत्रिका 


जगनी चाहिए, वह नहीं जग पा रही है। में 
विशेष रूप से निवेदन sear कि सांस्कृतिक 
पुनर्जागरण के बिना नए समाज की रचना नहीं 
हो सकती आर सांस््रतिक पुनर्जागरण के मूल में 
लोकमंर ल, जभता के मंगल की बात भी होगी | 
हमें उन साँस्कृतिक मूल्यों की ओर नहीं जाना 
चाहिए, जिन सांस्कृतिक neal से देश का हास 
होता है, चाहे विदेशों में उनका कितना हो 
as संमान क्यों न हो । 
मै एक राज्य के गुरुघराने से war a 
फिर भी मै चाहता हूँ कि शीघ्र से शीघ्र राजाओं 
की मान्यता समाप्त हो। कुछ ual ने 
जनता के लिये कुछ सामाजिक श्रोर सांस्कृतिक 
कार्य कर रखे हैं, कुछ ने उनको HAT दे रखा 
है। उसके लिये व्यवस्था होनी चाहिए 
श्रोर जो राज्यव्यवस्था हो, वह ऐसी होती 
चाहिए, जैसी व्यवस्था उनके ( राजाओं के ) 
अपने समय में भी नहीं थी । ; 
उदाहरण के लिये वाराणुसी की रामनगर की 
लीला की में चर्चा करूंगा | हजारों व्यक्ति हैं जो 
वहाँ जाकर रामलीला देखते हैं ओर उसमे अपने 
जीवन का संस्कार करते हैं | इसके साथ ही, राजाओं 
के पास महान्‌ पुस्तर्को का संग्रह है | मध्यकाल का 
हमारा सारा ज्ञान उनके पुस्तकालयों में सिमदा 
हुश्रा है) यदि उन पुस्तकालथो को सरकार नहीं 
ले लेती हे श्रोर उनके संरक्षण की उचित व्यवस्था 
नहीं करती है तो अ्ररत्रों रुपयों की संपत्ति देश के 
बाहर चली जायगी ओर उसका दुष्परिणाम 
यह होगा कि मध्यकाल का हमारा सारा ज्ञान, 
विज्ञान और कला समाप्त हो जायगी और 
विदेशों में चली जायगी । इसलिये मैं चाहता हूँ 
कि उनकी मान्यता समाप्त करने के साथ ही साथ 
उनके पुस्तकालयो पर तथा उनके संग्रहालयों में 
जो दुलभ चीजे रखी हुई है, उन्हे भी उचित 
मुश्रावजा देकर श्रौर कानूनी ढंग से सरकार ले ले 
और उनके संरक्षण की व्यवस्था करे | 


हिंदी या भारतीय भाषाओं के विकास $ 
लये केंद्रीय सर कार ने कुछ भी नहीं किया है। 
वह श्रमी अधूरा है। थह लज्जा की बात है हि 

rai प ए खर्च किए गए श्रौर 
रातों सं बॉट गए । उत्तरप्रदेश से तो ग्रमी तक ys 
भी ग्रथ नहीं mare) कुछ 
ग्रंथ आए हैं। यह इ 


कि बाइसचासलर गोर जिच्या 
Th वाइसचासलर आर El 


ग्र थरचना पर करोड़ों 


ay 


प्रांतों से दो चा 
घार पर किया गया 


त 


शास्त्रा उन ग्रंथा क 


` कागज का आकार प्रकार मालूम नहीं होता 
यह आश्वय की बात हे कि उनसे हमार 


ग्रंथरचना की काशा छी जाती 


करने की ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए | 


Ba मै यह कहना चाहता ह कि हमारी 
अगली लड़ाई नोकरशाही से होगी । राजाश्रों | 
श्रौर जमींदारों से हमने लडाई लड़ ली । श्रग | 
हम नौंकरशाही से नहीं लड़ते और कार्यव्यवस्थ | 
में परिवर्तन नहीं होता तो एक नहीं, एक हजार 

नवादी स्वर और हजारों नेता भी इस देश गे | 
परिवर्तन नहीं कर सकते | में एक उदाहरण देगा | 
चाहता हूँ। हिंदी विश्वकोश की रचना ६४|| 
जिसकी प्रशंसा विदेशों में भी हुई । इतने कम मू 
पर संसार में कहीं भी विश्वकोश की रचना न i 
हुई । दो वर्षों से उसके तीन खंड अनुपलब्ध ६।| 
प्रधान मंत्री ने सार्वजनिक रूप से कहा कि | 
नागरीप्रचारिणी सभा की एक छोटी सी माँग up 
इस बात को दो-ढाई वर्ष हो गए हैं, लेकित शर 
तक शिक्षा मंत्रालय ने कुछ नहीं किया है । कर| 
रुपए दूसरे कामों में, फमेटियों की मीटियों में | 
हुए । हम चाहते हैं कि नौकरशाही से यह | 
न हो, बल्कि नौकरशाही का इस प्रकार सुधा 
हो कि इम जितनी जल्दी चाहे, जिस ot में^ || 
उसी रूप में कार्य हो । $ 
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राजा राधिकॉरमण प्रसाद सिंह हिंदी के 


आर श्राशिल्पी a हिंदी के विशि 
आर क्ष्श्ाशल्पा थे । lez क विशिष्ट 


Si 


स्वर्गीय 
[ गांधकारमण प्रसाद सिंह 


afk ¢ ie 
लब्धकीतिं उपन्वासकारः ललितरिवंत्रकार 
शेलोकारो में आपका विशिष्ट स्थान था। 


कड a त्र (7 x) BY uz NE ~ क ON e 
Ra l इक्याखा चप का अवस्था HAMA By पटना स ]वनत २४ सचे को हो ae | 
; > = पक्के व्यक्तित्व च >. की त्त ab Aba s x 
; p प्रस्तुत लेख स आयक व्याक्तत्व कत स्व को चचा कॉ गई हा 
रा 
मारे | हिदी जगत्‌ में aa साहब? के नाम से ओर उर्दू के पुट से मिश्रित आपकी शैली अपनी 
ji A ९० n pe % ; > as 
जाती i विख्यात राजा राधिकारमणप्रहाद lag उस शा, [जितका अनुकरण azi हो सका | उदूके 
ka पीढ़ी के साहित्यकार थे जिसमें देशरत्न डाक्टर Wa agza आपकी लेखमाला किसी समय 
। | जदाः gi sitet सच्चिदानंद सिन्हा दिदा पाठक aga रुचि के साथ पढ़ते रहे हैं | 
St मन।षी थे | श्रापने लगभग ३५ पुस्तके 4 
मारी | लिखी हैं, जिनमें “राम रहीम?, “गांधी टोपी, व्यक्तित्व और ऋतित्व 


रौ | पुरुष ग्रोर नारी? और “सावनी समा! उपन्यास 


गरगर का हिंदी संसार ने रुमादर किया है। १६६२ में 
=f श्राप पद्मभूषण? से need हुए थे तथा मगध 
जार विश्वविद्यालय ने staze की उपाधि से a- 
रागे को संमानित किया था | 

देगा | i 
हुई, राजा साहब बिहार राष्ट्रभाषापरिषद और 
A साहित्य अफादमी के उसके जन्मकाल से सदस्य 
7 à | श्रापके ही सभापतित्व में बिहार प्रादेशिक 
ži हिंदी साहित्यसंमेलन का पहला श्रधिदेशन श्रा 


से ५२ वर्ष पूर्व सोनपुर में हुआ था | 


बिहार के प्रसिद्ध मासिक पत्र “नई धारा? से 
आपका घनिष्ठ संबंध था शौर प्राय: उसमें 
IT रोचक साहित्यिक dary प्रकर्गशत होते 
रहे हैं। आचार्य शिवपूजन सहाय के संपादकत्व में 
जव लहेरियासराय से मासिक पत्र “हिमालय? का 
काश WR हुआ था, आप उसके नियमित 
T थे र आपने आत्मकथा लिखी थी | 
र जगत्‌ में आप श्रन्यतम शेलीकार थे । हिंदी 


T- 


हिंदी का aua साहित्यकार निम्न मध्यवर्ग 
का प्राणी है, जीवन के संधर्षा ana जूझते 
उसकी प्रतिभा मर नहीं जाती, उसकी कलम थक र” 
नहीं जाती यह उसकी श्रदम्पता श्रौर शक्तिमत्ता 
का प्रमाण दै | इस देश में, जान वूझकर यह बात 
प्रचारित की जाती दै कि लक्ष्मी और सरस्वती में 
युग युगांतर का बेर दे ग्रर्थात्‌ साहित्यकार का मूर्खों 
मरना धर्म है श्रोर दूसरा निष्कर्ष यह कि जिसके | 
पास पैसे हैं; वह साहित्यकार नहीं हो सकता | इस | 
कथन को झुठलानेवाले एक व्यक्ति ये--प्रसिद्ध 
उपन्यासकार राजा राधिकारमणप्रहाद fag | ० 


राजा राधिकारमणप्रवाद fag के लिये राज्य- | 
प्रदत्त 'पद्मभूषण? उपाधि का बहुत महत्व शायद | 
इसलिये नहीं था कि वे स्वयं राजा थे ओर we 
ऐसी उपाधियाँ वितरित करने की स्थिति में 
आपका जन्म शाहावाद के सूर्यपुरा के राजः 
सन्‌ १८९० में हुआ था. 

राजराजश्वरीप्रसाद fag स्वयं 


कवि’ के 
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पिता से धन ओर फविता का संस्कार श्रापको 
AANE NA हुआ था | GAY का राजदरबार 
गुणियों Bie कलावंती का अखाड़ा था-एक ऐसा 
बाताबरण जिसकी हर सांस में कला श्रोर संस्कृति" 
फा स्वाभाविक उच्छवास था । इसी कवित्त 
सवैए के वातावरण में राजा साहब ने समस्यापति 
के माध्यम से साहित्यसाधना के मंदिर में प्रदेश 
किया था । पिता की परंपरा का सफल निर्वाह 
अपने भी किया, राजा भी हुए, साहित्यकार भी | 
पिता श्रक्पर कलकत्ता ही रहते थे । रवींद्र- 
नाथ के मुहल्ले जोड़ासांकू में। वहां राजा साहब की 
शिक्षा दीच्चा हुई । पड़ोसी रवींद्रनाथ का सान्निध्य 
श्रौर साहचर्य मिला | उन दिनों का संस्मरण 
aà समय राजा साहब कहते थे-- मुझे 
साहित्य के चेत्र में खींच लाने का श्रेय रविवाबू को 
Zl उन्होंने ही मुझे समझाया कि धन, waa 
कोठी, गाड़ी, क्षणिफ हैं, sac हे waz. 
साधना ।' महाकवि की मित्रता का परिणास gar 
कि राजासाइव बँगला में amiat करने लगे | 
जाने कहाँ वह कविता की डायरी खो गई । यदि 
होती तो प्रसिद्ध गद्यकारकों प्रारं भिक कविताओं के 
संकलन के रुप में उसका भूतपूव महत्व होता | 
फिर शिक्षा के लिये प्रयाग जाना पड़! । राजा 
साहब ने संस्कृति में एम० go क्रिया । fya- 
विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त हुश्रा | पिता के 
दरबार में संस्कृत के परिडतों ओर फारसी के 
मोलबियों से संस्कृत श्रोर फारसी सीखी थी । कल: 
कत्ता में रविबाबू से बंगला | त्रिवेणी के संगमपर 


इनका सत्रका योग हुआ ग्रोर राजा साहब ने 
अपने लिये श्रनुपम शली श्राविष्कत कर ली-- 


“गंगाजमुनी' Vet | संस्कृत ने गरिमा दी, बंगला 
ने कोमलता, उदू फारसी ने जब्रानदराजी और 
चुकती | इन aeat को हिदी के कलेवर में सजाकर 
जब राजा साहब ने उपस्थित किया तो सबकी 
आंखें चोंधिया गई | १९१३ में प्रकाशिद “कानों 


में कंगना? की wala हिंदी के कानों में 
नई थी । 


राजा साहब की शेली विशिष्ट है उ [ पह. 
चान है उद्‌ ओर हिंदो की गलबाहीं, अल कर्ण 
प्रियता शरोर उद्धरणों का प्राधान्य । शेर उधृत 
किए. बिना राजा साहब का जी नहीं मानता 
था | सूक्तियी के सम्राट्‌ थे । प्रेमचंद के बाद 
श्राप ही थे जिनके सुभाषितों ओर सूक्तियों का 
संकलनकोश बन सकता है | 


नाटकीय तत्वों से युक्त श्रापकी Nat में सहज 


ग्रात्मोयता है । आपको रचनाओं को पढते 
समय ऐसा प्रतीत होता है, मानों लेखक बातें 
कर रहा हो | आपके कुलु प्रिय वाक्य she 


वाक्यांश हैं; जो आपको प्राय; समी कृतियों में 
यत्र तत्र विद्यमान हे? | यह पुनरुक्ति नहीं है, 
लेखक का मोह है, आग्रह है। आपके वाक्य 
विन्यास पर उदू कायदे का असर है। “हिंदुस्तानी! 
आंदोलन को मूलप्ररणा यद्यपि राजनीतिक थी, 
तथापि 'हिंदुस्तानी' ने एक साहित्यिक श्रवश्य 
दिया--राजा राधिकारमणुप्रसाद सिंह | 


राजा साहब की यह राजसी रोर सामंती शेली 
आज श्रनुकरणीय नहीं समझ जाती | Bis जीवन 
में सवत्र कृत्रिमता के पर स्वाभाविकता 
पसंद की जाती है। राजा साहब को दाली AT: 
करणीय न हो, पर उपेक्षेणीय वह कदापि नहीं 
है| ग्रापका गद्य हिंदी की समृद्धि और प्रकार 
विस्तार का प्रमाण है | 


स्थान 


राजा साहब के उपन्यास ग्रधिकाशत; AA- 
श्रित? हैं । राजकुल में जन्म लेकर राजासाहब ने 
जनजीवन «से सपक तो नहीं क्रिया; बल्कि उच्च 
ओर निम्न दोनों ही वर्गा को श्रधिक समीप से 
देखने का प्रयास किया--जो सौभाग्य हिंदी के 
विरले लेखकों को ही प्राप्त है । हिंदी के अ्रधिकर्श 
कथाकारो ने उच्चवर्गीय जीवन की झाँकी भर पाई 
है, राजा राधिकारमणप्रसाद सिंह ने उसे भोगा है! 
भोक्ता श्रोर दर्शक के दृष्टिकोण का अंतर स्वाभा 
विक है । उनकी रनाश्रों में वर्णित घठनाएँ- 
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'ज्ञानी-सुनी-देखी? हैं, इसलिये वे श्रविश्वास्य 
नहीं है। यही कारणा है कि आपके ग्र'थ उबाते 
नहीं, डुबाते है । 

राजा aes हिंदी के उन थोडे से कथाकारों 
में ह जो cats दलदल में फँसने से 
हैं| ग्रतः आपकी वस्तु ओर शैली बैचारिक 
दासता से सुक्त हे । जीवन को समीप से देखकर, 
स्वनिर्मित धारणाएँ ही ग्रापक्री पुंजी हैं | अलंकरण- 


प्रियता भी लादी नहीं है, बल्कि वातावरण 
का श्रत्यंत स्वाभाविक परिणाम 


ले 
है । हाँ, वाता. 
बर्ण के अत्यधिक aida का एक दुष्परिणाम 
ब्रवश्य हुआ है कि श्राप अपनी रचनाओं में 
तटस्थ ओर निस्संग नहीं हो पाए हैं। 
राजा साहव ने aqar साहित्यिक जीवन 
कविता से प्रार'भ किया था, कथाकार के रूप में 
प्रसिद्धि पाई और अंत में नाटकों की रचना में 
प्रवृत्त हो गए | क्रात्मकथात्मक BT संस्मर- 
णात्मक तत्व आपकी प्राय; सभी waai में 
वर्तमान है। आपने जो मी लिखा है, रोचक 
लिखा है। उनके प्रेमी पाठक समाज के प्रत्येक 
वर्ग में वर्तमान हैं | 'राम रहीम”, 'सावनी aay’, 
(टूटा तारा! श्रादि aa “कज्ञासिक” हो गए हैं | 
अंग्रेजी की प्रसिद्ध उक्ति है- “स्टाइल इज 
दि मेन?, पर राजा साहब के व्यक्तित्व और शैली 
में घोर येपम्य है। जिसने राजा arga को कभी 
नहीं देखा, उसका श्रगर उनसे परिचय कराया 
जाय, राजा! का उल्लेख करते हुए, तो एक बार 
वह संदेह में पड़ जायगा कि उसकी आँखें गलत 
है या परिचयदाता के वाक््य। wea aga, खान 
Ta, वेशभूषा, बातचीत में आप घोर 'कामनर? 
हे । स राजापत की बू नहीं । जब भी किसी 
2] ` 'राजा' जोड़कर आपका परिचय 
र : वे प्रतिवाद करने से aig aa 
a a पुरा का वह राजा तो ब्रिटिश 
लक था जें8। उसी के साथ आया, 
उसी के साथ गया । अरब तो बच गया है “राम 
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ग्रस्थि अवशेष का प्रवाह 
राजा राधिकारमणाप्रसाद सिंह के afa 
अवशेष का प्रवाह २० मार्च को सायंकाल साढे 
पाँच बजे दशाशवमेध घाट पर मध्य गंगा में जय 
हिंदी, जय नागरी' के उद्घोषक साथ किया 


गया | १९ Als को प्रयाग में संगम पर यह कार्य 


अस्थिकलश लेकर बिहार राष्ट्रभाषा परि- 
aq के प्रतिनिधि श्री दामोदर मिश्र oie विद्दार 
हिंदी साहित्य संमेलन के प्रतिनिधि श्री महेश्वर 
fag भ्राज दोपहर प्रयाग से यहाँ श्राए्‌। पटना से 
पहले प्रयाग जाकर इन लोगों ने त्रिवेणी संगम पर 
aka अवशेष का विसर्जन किया था । श्रस्थि 
अवशेष की विवर्जनयात्रा प्रारंभ होने के पुव 
नागरीप्रचारिणी समा के प्रांगण में दशनाथ श्रस्थि- 
कशल रखा गया। यहाँ साहित्यकारी द्वारा 
माल्यार्पण कर दिवंगत arar की शांति के लिये 
प्राथना की गई | 

नागरीप्रचारिणी सभा से अ्रस्थिकशल के 
साथ [सभा के अधिकारी, कर्मचारी और श्री 
लक्ष्मीशंकर व्यास श्रादि नगर के प्रमुख साहित्य- 
कार दद्याश्‍यमेथ घाट गए । वहाँ समा के श्री प्रमोद 
शंकर व्यास ने गंगा में अस्थि का विसर्जन 
किया । 


रहीम? का यह लेखक |” धन और उपाधियों से 
लेखनी को अविक महत्वपूर्ण बनाना सचमुच 
श्राशचयंजनक दै, आज तो aK भी; जब लेखनी 
धन ओर उपाधिप्राप्ति का माध्यम बन बैठी है। 
व्यवह।र ओर विचार में सरल राजा जी हर दिल 
अजीज थे | 

Te रचनावधि ६० agi की है। इस 


बीच हिंदी ने अनेक रूप बदले हैं, भविष्य में वह 


आर भी अधिक बदलेगी, fea कुछ पु 


कार हैं, जिनकी कोति अक्षुरण रहेर 


इन्हीं में श्राप भी ge) [| 


aridw: 


= 
Kid 
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गोरखपुर से प्रकाशित होनेवाले प्रख्यात 
मासिकपत्र 'कल्याण' के संपादक श्री हनुमान- 
प्रताद पोदार की मृत्यु २२ मार्च को प्रातः साढे 
सात बजे ७६ वर्ष की शझवस्था में हो गई | 
मृत्यु के समय wan पत्नी, पुत्री, दोहित्र, 
दौहित्री और शताधिक स्नेहीजन उपस्थित थे | 
दाहसंस्कार as दोहित्र श्री सूयकांत ने किया | 
श्री पोद्दार पिछले दो महीनों से लीवर केसर से 
पीड़ित थे | 


जीवन परिचय 


इनुमानप्रसाद पोद्दार ने १९१२ में गोरखपुर 
से 'फल्याण' नामक पत्रिका का प्रकाशन BCA 
किया श्रोर गीता प्रेस, गोरखपुर की स्थापना की । 
पोदार जी का मुख्य उद्देश्य था, हिंदू घमंग्रथो 
को आधुनिक रूप में प्रस्तुत करता ग्रौर संस्कृत में 
उपलब्ध बहुमूल्य साहित्य को खड़ी बोली हिदी 
म॑ श्रनूदित करके सामान्य जनता तक पहुँचाना | 
इसमें संदेह नहीं क्रि ak इस कठिन परिश्रम 
से प्रथम तो उत्तर भारत में, फिर देश श्रीर विरेश 
में भी पौराणिक एवं धार्मिक ग्रथों का व्यापक 
प्रसार EAT | 


श्री पोद्दार ने Ga अनुवाद किए है और 
मौलिक wat की रचना भी फी है। इन सबसे 
बढकर आपका कार्यं उस विशिष्ट संपादक को 
प्रस्तुत करना है, जो दर्शन को भाषा site जनता 
के बोध दोनों का निर्वाह फर सके | उपनिषदों 
और पुराणों के श्रनुवाद उच्च स्तर के हैं. और 
उनमें भाषा की एकरूपता मिलती = | 

पुराण और उपनिषदों की विवेचना में इस 
साधारण स्तर को प्रयोग में लाकर प्रेषणीयता को 


स्वर्गीय हनुमानप्रसाद 


व्यापक बनाना --ग्रापके संपादन, निर्देशन की 
waa बड़ी विशेषता है | 

अंग्रेजी में भी आपने कई ग्रंथ लिखे है 
ओर “कल्याण कल्पतरु नास से मासिक पत्र भी 
निकालते रहे हैं, जिसमें हिंदू धर्म के विभिन्न पत्तों 
पर विचार विनिमय एवं उसकी व्याख्या 
रहती है | 

श्राप द्वारा संपादित ओर प्रवर्तित “कल्याण! 
देश का सबसे अधिक प्रसारसंख्यावाला मातिक 
पत्र है। आपने गीता प्रेत प्रकाशन द्वारा गूढ़ 
श्रोर सरल से सरल आध्यात्मिक तथा धार्मिक 
साहित्य का प्रकाशन सर्वपुलभ किया है | 

स्वर्गीय हनुमानप्रताद पोद्दार का जन्म 
१८९२ में शिलांग में हुआ था । ग्रापक्री शिक्षा 
दीक्षा कलकत्त में संपन्न हुई थी। श्राप १३ 
वर्ष की श्रायु में ही क्रातिकारियों के संप में 
TIL) १९१६ में श्राप कलकत्ता में राजद्रोह के 
आरोप में गिरफ्तार कर लिए गए । २ वषे ah 
नजरबंद रहने के वाद जेल से छूटने पर आपको 
कलकत्ता से निष्कासित कर दिया गया | 


आप कांग्रेस में बाल गंगाधर तिलक के 


अनुयायी के रूप में संमिलित gq । ्रहमदाबाद 


अधिवेशन में धार्मिक मतभेद हो जाने के कारण 


श्राप कांग्रेस से विरत हो गए | 


बाद में श्राप त्रथ्यात्मवाद ओर धर्मप्रचार में 
लग गए | १९२६ में आपने बंब्रई से “| 
का प्रकाशन शुरू किता, पर तु अनेक सुत्रधार 
के कारण श्राप ने बंबई छोड़ दिया ओर एक वर्ष 
बाद ‘FRAY’ षा प्रकाशन गोरखपुर में प्रारम 
कर दिया | श्राप झाजन्म 'कल्याण? के संपादक 


रहे । 
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शब्द वाक्य के नीचे भाषा की दूसरी ngA- 
पूर्ण स्वतंत्र इकाई दै । समस्त भाषीय ्रध्ययन 
शब्द पर आधारित है । यह श्रध्ययन की AAR 
विधाश्रों का श्राधार माना जाता दै तथा भाषीय 
कोशों के निर्माण का आधार शब्द है। इसी 
कारण भाषाविज्ञान का यह प्रमुख श्रंग बन गया 
तथा मुक्त रूप से व्याकरण का AI मान 
लिया गया । 

भाषीय ग्रध्ययन मे शब्द का योग श्रधिक 
महत्वशील हे । कोशनिर्माण का प्रमुख ्राधार 
शब्द होता है। शब्दों की सूची कोशों में 
विद्यमान रहती 2) दूसरे शब्दों में, शब्द 
की रचना ओर विश्लेषण ही व्याकरण है। 
वाक्य की समस्त विशेषताएँ शब्द में, पुंजी भूत 
हैं। भाषाओं मे वाक्यों का प्रारंभ और ara 
शब्द से होता हे । इस कारणा बहुधा शाब्द उन 
लक्षणों को अभिव्यक्ति करते हैं जो वाक्य के ate 
ओर श्रतमे सिलता हे | 

शब्द के स्वरूप को निश्चित करने के देवु 
परपरागत रूप से शब्द की त्रनेक परिमाषाए की 
गई ह परंतु सर्वाधिक उपयुक्त परिभाषा ब्लुम- 
फोल्ड नेदी ब्लूमफील्ड ने शब्द को 
लडुतम व्याकरशिक इकाई के रूप मे स्वीकार 
किया है तथा शब्द की स्वतंत्र प्रयोगक्षामता की 
ओर संकेत क्रिया शब्द! का प्रयोग एकाकी 
रूप म कर सकते हैं और अपेक्षाकृत लंबे भाषा- 


खंडो का मी निर्माण कर सकते हें। यथा “तुम 
२ 
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भाषाविज्ञान का रृछिकोण 
हिंदी में अचरविधान 
--गिरीशकुमारी 


घर जाओ? रूप में भी जाओ्रो शब्द का प्रयोग हो 
सकता दै और केवल जाओ शब्द पूर्ण कथन के 
रूप में भी प्रयुक्त हो सकता हृ | 


Fo एल० पाइक के शब्दों में, शब्द किसी 
भाषा फे व्याकरण È ऐसे अंग हैं जिन्हें वाक्य की 
पृथक्‌ इकाइयों के रूप मे” विभाजित किया जा 
सके या ऐसी व्याकरशिक इकाई जिसका स्वतंत्र 
उच्चारण हो सके | 


भाषाविज्ञानी ब्लमफीक्ड ने शब्द को स्वतंत्र 
इकाई के रूप में स्वीकार किया है। .इसका 
तात्पर्यं यह हे कि यह एक ऐरी लघुत्तम वाक्‌ 
इकाई है जो कि संपूर्ण उच्चारण की तरह से कार्य 
करने मे समर्थ द्वो। argh विचारधारा 
शब्द के संबंध मे अधिक से अधिक व्यापक हो गी 
जा रही हे । इस विश्वास को संमुख रखते हुए 
कि शब्द एक प्रकार की स्वतंत्र इकाई हे, माषा- 


विज्ञानियों का यह कर्तव्य ह कि वे इस सबंध में $ 
अनुसंधान करे कि किस सीमा तक शब्द स्वस्थित K 
श्रौर स्वायत्त तत्व हे | वेसे शब्द को एक ध्वनि- कू 


श्र'खला के रूप में, एक व्याकरणिक ds | 
रूप में समझा जा सकता है | X 


हिंदी मे शब्द की संरचना arate हे। | 


एकाक्ष रिक, fears तथा त्रिश्राच्तरिक 
विभक्त किया जा सकता है। शब्द का. 
AK के द्वारा होता हे श्रोर ' 


è 
| 
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ग्ाधार स्वर हे क्योंकि व्यंजन फमी भाषा में 
अकेले प्रयुक्त नहीं होते हैं नकी सत्ता AT- 
सत्ता पर झाधारित हे जत्र कि खर पूर्ण रूप से 
स्वाधीन एवं स्वतंत्र हृ । 


| 
धि 
स्वर मुखर होते El शब्दों का श्राकार- 
नियोजन att की मुखरता पर आधारित है | 
भाषा में शब्द की विशेषताएं तथा शब्द की 
लंबाई फिसी शब्द पर विशेष बल देने से स्पष्ट हो 
जाती है. | - यथा हिंदी के :-- 
उधार 
उपास 
उचाट 
आदि द्विश्रादरी शब्द हें । उच्चारण की 
श्र खला में किसी विशेष wae पर जोर देने से 
यह श'खला कई भागों में विभक्त हो जाती हे । 
MARS संरचना फे श्राधार पर शब्दों का 
विभाजन इस प्रकार से किया जा सकता हे-- 


१-एकाड्री शब्द 
२-दघाचरी शब्द 
II शब्द 
४-चतुरचरी शब्द । 
एकाक्षरी शब्द-- 
एकाक्षरी शब्दों का निर्माण हिंदी में कई 
प्रकार से संभव है। इसमें कभी अकेले स्वर 
कभी स्वर+व्यंजन, व्यंजन + स्वर +- व्यजन, 
व्यजन + व्यंजन + सत्र श्रादि फे द्वारा इसका 
निर्माण होता हे । एकाक्षरी शब्दों से प्राप्त रूप 
हिंदी में इस प्रकार हैं -- 
संकेत--श्र-स्वर, क-व्यंजन १-( a) 
इस कोटि मे केत्रल गिने चुने दो-चार शब्द ही 
आते हैं, स्वर दीघ होता हे । यथा : 


श्रा 


१-( श्र ) कश्र-इस प्रकार के शब्द भी 
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भक्तिकाल : निर्णण भक्ति 


$, 


हिदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास 
[ सोलह भागों में | 


हिदी वाङ्मय को सभा का अनुपम योगदान 
प्रधान संपादक--डा० संपूणी मंद 
संयोजक- श्री FMRC पांडेय 
हिंदी साहित्य के सर्वांगीण एवं ब्यापक विकास 
का प्रथम आधिकारिक ्राकलन प्रस्तुत करनेवाले 
अद्यतन प्रामाणिक बृहत्‌ इतिहास के प्रकाशन की 
इस योजना में देश के अग्रगण्य हिंदी विद्वानों का 
सहयोग समा को प्रात दै । इतिहास योजना का मूत 
रूप प्रकाशित सात जिल्दो मै हिंदी संसार के 
सामने है | 
हिदी साहिस्य की पीठिका 
प्रथम भाग--संपा०डा० राजबली पांडेय, Fo ८१५, 
सू० ३०) 
हिदी भाषा का घिकाख 
द्वितीय भाग--संपा० डा० घीरेंद्र वर्मा, 
go ५५८, मू० १०) 


चतुर्थ भाग-पं ० परशुराम चतुर्वेदी मू० ३०) 
रीतिकाल : रीतिबद्ध काव्य 
षष्ठ भाग--संपादक Slo नगेंद्र, Jo ३०) 
समालोचना, निबंध, पत्रकारिता 
त्रयोदश भाग--संपादक डा० लक्ष्मीनारायण 
‘gaig’, Te ३०) 
हिदी का लोकसाहित्य 
SSM भाग-- तंपा० महापंडित राहुल 
सांकृत्यायन, मू० ३०) 
हिंदी साहित्य का अद्यतन काल 
चतुर्दश माग--संपा० डा० हरवंशलाल शर्मा 
मू० ३०) 
भारतंदुकाल--यंत्रस्थ 
AeA भाग-संपा०--ड(० विनयमोइन शर्मा 
नागरीप्रचारिणी समा, काशी 4 
Oe eS अ. | 


~ 
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नागर पत्रिका ११ 
भाषा मे' कुछ ही पाए जाते ËI इस प्रकार के काट झूट ठग 
शब्दों में स्वर हमेशा दीघ होता हे । यथा-- कात झुठ 

खा गोट टोप 
में zz टोक 
7 (४) श्रफ--इस प्रकार की संरचना के छट कित 
sata हस्य एवं दीर्घ दोनों प्रकार की स्वर- mig Vi 
| ध्यनियाँ प्रयुक्त दोती हे । हिंदी मे इस प्रकार र E 
| के शब्दों की संख्या थधिक पाई जाती हे । यथा- (५) क के श्र क--इस प्रकार की शब्दा- 
a E र वली भो हिंदी मे प्रचुर मात्रा मे" उपलब्ध दे । 
A F दीव स्वर वाले शब्द तो नगण्य = परंतु शब्दो 
८ मं दो व्यंजनों के मध्य स्वर ga रूप में 
न on अधिक मात्रा में प्रयुक्त होता हे तथा sta में 
Ze za नज पट kee १ अ 
` ब्यंजन का प्रयोग होता हें | यथा : 
xa श्रो E 3 
डकार जज्ञज झलक 
मच य ) क क-इस प्रकार के शब्द हिंदी भाषा गठन जकड़ zga 
म प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हे । इस प्रकार खटक भटक Sah 
के शब्दो मे स्वर श्रपने मूल रूप में प्रयुक्त होता कड़क झइप बचत 
aag 


enon oS UR 


EQUA ग्रथावली 


हिंदी के रसवादी श्राचार्य, बरवे छुंद के प्रथम प्रयोगकर्ता, नायिका मेद के E 
wna विद्वान्‌ और हिंदी रीतिफाव्यथारा की गंगोत्तरी के रूप में आइत श्री 3 
कृपाराम की हिततरंगिनी | 


ठ्‌ 


संपादक 
श्री सुधाकर पांडेय 
य- ग्यारह रुपए 


Hi 
a 


प्रस्तुत ग्रथ में कृपाराम के व्यक्तित्व, sda और जीवन के संबंध में ब्यास 

wat का निराकरण, वेज्ञानिक विवेचन प्रणाली के ्राधार पर सांगोपांग रूप में | 

ee I ÈI : 
ग्रथ A विषयानुक्रम; छुंदानुक्रम, शब्दानुक्रम, अलंकारनिर्देश आदि ने 
सर्वोपयोगी बना दिया है । कृपाराम की यह ग्रथावली संत और भक्ति . 


साहित्य के साथ ही पति 
| इढ़ करने में सहायक ees की स्थिति को भी अपने उत्स काल में ही 


hy 
F 
$ 
X 
® 
1 
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( ६) क क श्र--इस प्रकार के शब्दों में दो 
व्यंजनो के पश्चात्‌ दीर्घ स्वर शब्दांत में मात्रा 
रूप मे प्रयुक्त होता हं: यथा : 


ग्री 
क्ली 
खड़ा 
कड़ा 
गला 
पड़ा 
aaa शब्द : 

इस प्रकार की शब्दावली के mada उस 
प्रकार फे शब्द आते हैं जिनमें स्वर फे पूर्व एबं 
पश्चात्‌ अथवा संयुक्त व्यंजन होते हैं : 

(१) श्र ग्र--सीमित शब्दावली ह। दो 
स्वरो का एक साथ प्रयोग भाषा में कम मिलता 
हे । केवल fia चुने शब्द उपलब्ध होते हैं। 
यथा : 

STAT | 

(२)कश्र क-सीमित शब्दावली 21 
केवल स्वरो के दीघ रूपो' का प्रयोग मिलता हे 
तथा द्वितीय स्वर अपने मूल रूप मे प्रयुक्त होता 
हे । यथा खाश्रो, कोई | 


_ (३ )अ फ अ्र--इस प्रकार के शब्द हिंदी 
भाषा में श्रधिक संख्या में उपलब्ध होते हैं । स्वरो' 


के हस्व एवं दीघ दोनो रूप पाए जाते हैं। 


स्वर कभी शब्दादि में मूल रूप में प्रयक्त होता हे 
श्रौर कभी मात्रा रूप में | यथा : 

श्रोल्ला 

आला 

श्राना 

श्राया 

श्राह 

श्रमी, Beat 

उड़ा 


है 
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I RL ten tn ee व्या 
परं म श्‌] Ysa i 


। बृहत्‌ हिंदी शब्द्सागर 


सं०--श्री श्यामसुंदरदास 

हिंदी का सबसे बड़ा और प्रामाणिक कोश, बो 
श्राठ खंडो मेंपूर्ण हुआ दै। संप्रति खंड 
१, २, ५५ दी प्राप्य हैं। इनका दाम ३३) है 


बृहत्‌ हिंदी शब्द्सागर, शब्दसागर का 
संशोधित और परिवधित संस्करण १० भागों 
में प्रकाशय । सात भाग प्रकाशित हो चुके 
XI प्रति भाग २५.०० 


संक्षिप्त हिंदी शब्द्सागर 
सं०-- भी रामचंद्र वर्मा २५,०० 
संशोधित, संवर्धित एबं नवसंपादित । at 
निरूपण की प्रामाणिकता एवं विशदता के 
साथ यथास्थान उदाहरण दिया जाना इस कोश 
की विशेषता है । हिंदी के अध्येताओं के लिये || 
यह अत्यंत उपयोगी है । 

लघु हिंदी शब्द्सागर 
संपादक--श्री करुणापति त्रिपाठी १५.०० || 
इस कोश में शब्दों के हिंदी पर्याय के साथ |. 
उनकी व्युत्पत्ति और विविध मुहावरे भौ || 
दिए गए हैं। हिंदी कोशों में यह सर्वाधिक | 
प्रामाणिक और व्यवहारोपयोगी है । | 
शब्दसंख्या ५००० से ऊपर है | 


लघुतर हिंदी शब्द्सागर l 
संपादक--भ्री करुणापति त्रिपाठी ८५९" 
उपयु क्त लघु हिंदी शब्दसागर का संचित 
संस्करण है, जो माध्यमिक विद्यालयों के gal 
के उपयोग को दृष्टि में रखकर तैयार 
गया है | 


_ नागरीग्नचारिणी सभा, काश _... काशी _ 
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नागरी पत्रिका १३ 
फु (३) श्र क श्र क--इस प्रकार की दाब्दा- AZAA TITT mata 
बली प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हे । इसमें स्वर हास्व उबलन श्रट्पट इस्पात 
रूप में, मात्रा रूप में तथा मूल रूप में प्रयुक्त wet WEL ग्रमरूद 
होता हे । इस प्रकार के शब्द हिदी मोषा की अनपढ़ HAZA * इतवार 


fa हैं, यथा : 
रीढ़ हैं, यथ (५) श्रक क श्र--प्रथम स्वर gA या 


र ; Ang उचार उबल अतर | and लप मे तया दिता आ ययात 
र्‌ उखाड़ उजाड़ उपज इधर प्रयुक्त होता है । 
| l HATI उबाल उथल यप्रासास यथा : 
al उपास अपन Ate 'प्रालस 
nit | | उधार उमड BUS आहट | च्रारसी उगना Wat 
चुके | Tals उधम AIA उरद इकला उपला 
W उलट zig इतना त्रड्ना 
a= उत श्रद्‌ 
(४) श्रकक श्र क--दोनों gA स्वर A अद्रा 
होते हैं । प्रथम हस्व स्वर शब्दादि में श्रपने मूल ( १)क श्र क क श्र-इस प्रकार की 
os रूप में gaga होता हे तथा दूसरा दो व्यंजनों के शब्दावली में व्यंजन के पश्चात्‌ स्वर मात्रा रूप 
i मध्य मे यथा: में संयक्त होते हैं | यथा; 
कृ निक य्य ऱ्य I 
गश iE ~ च e: 5 1 ० 
3 (7 | गगनगुफा लेखक स्वर्गीय डा० संपूर्णीनंद 
लये पर्छः à eas 
ea यह बहुत कम क्लोग जानते ई कि माननीय सपूर्णानंद जी कवि 
श्रौर शायर मी ये । उनकी साधनात्मक और AA समस्त कवि- 
Z ताओं का संकलन प्रस्तुत पुस्तक में किया गया है । केवल काव्य- = 
,०० || de ७ x x 
aah प्रेमियों के लिये ही नहीं, योग और योग की साधना से प्रेम ग 
प्‌ | ~ A - 
मी x T रखनेवाले लोगों के लिये भी यह पुस्तक संग्राह्य है । र. 
| ho म्‌ल्य ae g ० ) -> 
धिक || ५ 
i} ७१ 


Waal दरवार के राजाश्रयी हिंदी कबि लेखक डा? कृष्ण दिवाकर 
भोसला दरबार से संबंधित समस्त राजाश्रों और उनके भ्राश्रित हिंदी कवियों का 

परिचय wt उनके काव्य की विवेचना | भोसला दरबार के अनेक राजा स्वयं मी 

हिदी कवि थे | हिंदी साहित्य में पइल्ली बार यह शोधग्र य प्रस्तुत है । मूल्य - ३०) 


WAT काव्यपरंपरा और Aana लेखक श्री अंवादत्त पंत 
अपने ढंग का श्रनूठा, बेजोड़ और संग्राह्य शोधग्रंथ | ATAN काव्यपरंपरा 
को पूरी विवेचना, समीक्षा और शोध | 


नागरीप्रचारिणी सभा, काशी 


CC-0. In Public Domai ‘Gurukul Kangri | collect 


ही by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१४ नांगरी पत्रिका 
छीलना दः द 
धमाना | | 
बढ़ाना । adl GIA 
फुलाना 


TRAN देवरहा तत्वचिंत 


(२)क७ श्र क श्र क क ्र--सीमित 
शब्दावली हे । केवल कुछ शब्द प्राप्त होते हँ। 


देवरहा बाबा जीवन्मुक्त सहज संत हैं । इन्होंने 


a इस लोक के बीच अपनी सहज साधना की fete 
क का अनन्य मागं प्रस्तुत किया दै । सों प्राणियों 
(करी के लिये आल्या के अविच्छिन्न ज्योतिष्मान्‌ त्रिकाल 
निकलना रादि प्रकाशपीठ हैं। ऐसे मनीषी के दर्शन का संकेत 


RTS HTH T— दे i 
(३) क श्र देनेवाले किसी ग्रंथ का श्रभाव शान की आस्था के 


SERRE प्रति अभिरुचि का अभाव ही माना जा सकता था | 
| ठिफाना हिंदी के सुपदि 
बिखेरा दो के सुप्रतिष्ठित बिद्वान्‌ डा० हरवंशलाल शर्मा 
1 हुलकाना ने यह ग्रंथ प्रस्तुत कर इस श्रभाव की पूर्ति की है। 


(9)कग्रकक कश्च क श्र--बहुत ही कम 


Ta गक पाए शाते है यया; नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी 


चारपाई | 
चिमगादड़ | 
| (४) अ क श्र क श्रक--प्रयम स्वर हृस्व मून्य--पाच रुपए | 
i तथा श्रपने मूल रूप में प्रयुक्त होता है यथा: en | 


अचानक इतराना 


| श्रटेरन 

श्रनुराग 

j उबटन a ——— | 

| उकलाई ' | हीरक-जयंती-म्ंथ-( सभा का) 

| उकसाना do Sio श्रीकृष्ण लाल, 

| (६)श्रक श्र क अ भक मातरा मे a} करुणापति त्रिपाठी Sr 

शब्दावली प्रास होती है। स्वर ध्वनिग्राम अपने सभा के ६० वर्षों के कार्यविवरण के श्रतिस्कि | || 
मूल एवं मात्रा दोनों-रूपों में हं | हिदी तथा प्रांतीय भाषा्रो का ऐतिहासिक ग्रध्ययत || 


एव पिछले ६० वर्षों का प्रामाणिक साहिलि | 


i (७ ) इस प्रकार की शब्दावली नगण्य र 
z ण्य है। इतिहास | 


स्वर्रो के दीघ रूपों का प्रयोग केवल कुछ शब्दों 
में पाया जाता हे यथा : नागरीप्रचारिणी सभा; काशी 
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नागरी पत्रिका १५ 
छाता जता कूड i शब्दों की संख्या हिंदी में अधिक नहीं है | स्तर 
छाता जैसा चोकी अपने मात्रा रूप में प्रयुक्त होते हैँ यथा : 
जाला छूना कड़ा 
ast काना आदि asiq Epor 

faga तलवार 


(०५) क श्र क क श्र-व्यंजन के पश्चात्‌ 


। z A EFRA 
| स्वर अपने मात्रा रूप में प्रयुक्त होता दै । श्रंतिम 


| >. व्यक्षरी शब्द--हिंदी में ज्यक्षरी शब्दों 
नि स्वरध्वनि दीर्घं होती दै | यथा : |] 5 Ea दिदी esr 
| ड Ls सख्या भी कम नहीं हे | saat शब्दों से 
द| | FEU ar तलना तात्पय ऐसे शब्दों से है जिनमें तीन स्वर प्रयुक्त 
al | PAST FAST तापना होते हैं| यथा : 
i रहना धरती फाड़ना 
कहना TAAT र 
Ra] || तिनका ढाँकना उ 
है उबासी 
के (६) कहफश्न क--श्रा, ई, ऊ, स्वर चाना 
[|| | ध्वनि ग्राम विशेष रूप से प्रयुक्त होते हैं तथा : START 
at | | RAST कुवेर fag भ्रनूठा 
| गीदड़ विकास निथार श्रनाड़ी 

कायर किवार केचुल उजाला 
i z= (१०) श्रकक ञ्र क--इस प्रकार के इस प्रकार उपयुक्त श्रध्ययन के आधार पर 


AIA MAJALAN 
te ही माचा स्वर्गीय श्री शंसुनारायण AA के श्रनुशीलनात्मक लेखों में उद्मासित सामग्री बहुमूल्य 
a A matat के लिये सेतु होने पर भी त्रिखरी पड़ी थी । श्री सुधाकर पांडेय ने उसका 

संपादन करके व्यवस्थित रूप दे दिया है | 
a pu चौबे के महत्वपूर्ण लेखों के साथ दी तीन सौ gst के परिशिष्ट में श्री सुधाकर 
a x शोध eo के लिये जो waa उपयोगी, सहायक और विचारॉसेजक 
o a 7 pi नवीन और महत्वपूर्णं है । श्री राय कृष्णदास के कथनानुसार “परिशिष्ट | 
0 उपादेय | सामग्री सुधाकर ॥ दी है, उससे सुस्पष्ट है कि दो तीन दर्जन पाठः | | i 
ee i be मानस? की पाठशुद्धि के लिये केवल वतनी को एकरूपता देने का कार्यही | | 
Oo T : S साथ ही अपने ४६ पृष्ठों कै विस्तृत प्रस्तावनागत सर्वेक्षण में सुधाकर जी ने 
Hees न, मायः सभी पहलुओं पर ध्यान दिया है और उनका विचारोत्तेजक विवेचन किया है |. 
शे काय के लिये बहुत उपयोगी सिद्ध होगा |! 
दे AHS ee अध्ययन, मनन ak गवेषण करनेवालों के लिये यह ग्रंथ संग्रहणीय है; साथ 
छः न श जो तुलसीदास जी के संबंध मे प्रामाणिक जानकारी की इच्छा रखते हैं 
सि on % -o Mog नाम नागरीप्रचारिणी समा, काशी ७९ 
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१६ नागरी पत्रिका 


हमने देखा कि हिंदी शब्दों फी संरचना श्रांतरिक 
है। भ्रचर के श्राधार पर ही बलाघात व्यवस्था 


— सभा Ft ० 


निश्चित होती है । किसी शब्द पर बोलते समय सफल अभियान 
अधिक बल दिया जाता है किसी पर कम, यथा कोशपरंपरा के बढ़ते चरण 
शब्दादि में दीघं स्वर ग्र, ई, a, श्रो, प्रयुक्त ~ EF 


x à IN 
हो श्रौर उच्चारण फी दृष्टि से शब्दांत व्यंजनांत [हिंद | वश्वकाश 


हो तो उत्पात्य पर स्वर पर बलाधात होता है 


यथा : 
aya Urs Yall 
a ART वारहवाँ सर || 
काट प्रकाशित 
जीभ l T 
इसी प्रकार व्यंजन के पश्चात्‌ यदि दीर्घ स्वर सारा 
प्रयुक्त हो तो बलाघात दीघ स्वर पर होता है विशेष ३०-०० || 
तथा शब्दांत की ध्वनि दीर्घ हो जाती है। यथाः ७ | ७ | 
गरी | 
गली 
गला र ॒ 
खडा स म i त 
“ any साहित्य : सांस्झतिक पृष्ठभूमि 
gad शब्दों में यदि प्रथम एवं श्रेतिम ले० श्री डा० मोती fag ho 
ध्वनि ga हो, शब्द मध्य में दीघं हो तो बलाघात इस ग्रंथ मै साहित्यिक, सांस्कृतिक एवं 
द्वितीय स्वर पर होगा यथा : लोकतांत्रिक घरातल पर fagy काव्य को गवेषणा 
nae तथा पूर्ण विवेचन की गई है । ४ 
उचाट हिंदी में सगुणकाठ्य की सांस्कृतिक भूमिका 
ले० श्री डा० रामनरेश बर्मा ११,०९ 
A ae ea fa 
उपास इस ग्रंथ में सगुण काव्य की सांस्कृतिक ४४४ 


का बड़े ही पांडित्यपूर्ण ढंग से तरस्थ जिरा ||| 
के साथ श्रौचित्यपूर शोध ga सयोजन हि 
गया है | 

नाटक के तत्व : सनोवेज्ञानिक अध्ययन 


इसी प्रकार यदि शब्दादि में eta स्वर 
ध्वनियाँ हो तथा शब्दादि एवं शब्द मध्य में 
ga हो तो बल नियमतः शब्दादि में होता है | 
नसे भी स्वर श्रधिक मुखर होते हैं, इसी कारण 


~ गी I q 
ले० ४1० कमलिनी मेहता ३.१५ 
शब्दादि में श्रधिक बल पडता है | यथा: इस मत का ETN 
हि € 
श्रालस विश्लेषण अत्यंत स्पष्ट और सुरुचिपूण 67 
श्रापस किया गया है | 


AIRE ॥ नागरोप्रचारिणी सभा, काशी _ 


IA ॥ 
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उजाड 
BAS 
हिंदी शब्दों में उच्चारण के समय ऐसी 
gas विशेषताएँ परिलक्षित होती हैं जो स्वतः 
शब्द्सीमा की सूचना दे देती हे । शब्दसीमा 
की सूचक विशेप्रताएँ इस प्रकार हैं: 
(१) दीर्घता 
(२) मूर्धन्यता 
(३ ) महाप्राणता 
(४) अनुनासिकता 
जहाँ भी दो दीर्घ ध्वनियाँ एक साथ प्रयुक्त 
होंगी वहाँ पर स्पष्टतः शब्दसीमा at जाती है। 
यथा : 


श्राञ्रो जाओ 


इसी प्रकार दो महाप्राण ध्वनियाँ शब्द्सीमा 


की सूचना देती है। यथा : 
E Se 


भभक 


इन उपयुक्त विशेषताश्रों के श्रतिरिक्त ऐसी 
ओर भी श्रनेक विशेषताएँ हूँ जो हिंदी शब्दों में 
परिलक्षित होतो हूँ | यथा, शब्द अपने मध्य में 
किसी भी प्रकार का विराम स्वीकार नहीं करता 
है। यथा राम शब्द में राम का उच्चारण एक 
इकाइ के रूप में होता है। राम शब्द में "रा? 
ओर “म” के मध्य किसी प्रकार की विराम रेखा 
नहीं खींची जा सकती है। इसी प्रकार लड॒का, 
माली, घर शब्दों के मध्य यदि विराम ला दिया 
जाय तो ग्रर्थ का wat हो जाने की संभावना 
रहती है |. श्रतः स्पष्ट है कि शब्द एक ऐवी 
लघुतम wage भाषीय इकाई है जो श्रपने मध्य 
किसी भी प्रकार के व्याघात को सहन नहीं करती 
है तथा बीच में विराम श्रा जाने से घर 
घुसा? दो अलग अलग शब्द बनकर वाक्यांश के 
रूप में प्रयुक्त होता है । जेर 


हमारे कुड नए प्रकाशन 


कृपाराम और उनका साहित्य- श्री सुधाकर पांडेय, कृपारोम ग्र'थावली का भूमिका भाग, इस 


पुस्तक म॑ एसे सूत्र हं, जिनका विस्तार शोध ग्रंथों में किया जा सकता है | 


आधुनिक हिंदी प्रगीत सें संगीततत्व- ले० डॉ 
की मार्मिक विवेचना | 

रीतिकालीन रसशास्त्र--डॉ० सच्चिदानंद चौधरी, 
एवं महत्वपूर्ण विवेचन | 

विकृत सनाविज्ञान को रूपरेखा--डॉ० पद्मा 


मूल्य-- Yoo 

विमला गुप्ता, आधुनिक हिंदी प्रगीतों में संगीततत्व 
मूल्य २०-०० 

रीतिकालीन रसशास्त्र संबंधी सांगोपांग श्रनुशीलन | 


मूल्य १५) | | 


अग्रवाल, मनोविज्ञान साहित्य की श्रनूटी कृति | | 


आचाय शुक्ल के समीक्षासिद्धांत-ले० डॉ. रामलाल fae, ग्राचार्य शुक्ल जी के समीक्षासिद्धांत 


सागोपांग विवेचना | 


मूल्य-- २५-०० 


TaN तुलसीदास की समन्व qaqaqa ले० MEX राजेंद्रसिंह, गोस्वामी जी की समन्वयात्मक | 


भाक्तसाधना का विस्तृत विवेचन । 


क मुसलमान हिंदी कवि-ले० डा० शैलेश जैदी, बिलग्राम के समस्त 3 
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egg (! Fer 


का पत्र 


लेनिनग्राद 
११-११-७० 
मान्यत्रर पांडेय जी 
आशा है आप सानंद होगे | 
इधर में बहुत दिनों से श्रतिव्यस्त रहा | एक 
पुस्तक लिख रहा था । इसका संबंध हिंदी भाषा 
से है | विषय है--हिंदी भाषा क्षेत्र की भाषा 
संबंधी समस्याएं | 
पुस्तक में चार अध्याय हैं। प्रथम श्रध्याय 
में हिंदी का, उसकी उपभाषाओ्ं तथा बोलियों का 
परिचय दिया गया है। 
दूसरे श्रध्याय का विषय है--खड़ी बोली, 
ब्रजभाषा की समस्या | 
तोठरे ग्रथ्याव का विषय हे--खडी वोली, 
हिंदी खड़ी बोली, उदू" की समस्या | 
चोथे अध्याय का विषय है--हिंदी staat 
की समस्या । 
sq यह काम मैंने पूरा कर लिया है | 
पुस्तक प्रेस HE) प्रकाशित होते ही आपको 
अवश्य मिजवा दू गा | 
आजकल एक पुस्तक की और तैयारी फर 
रहा हूँ । इसका विषय होआा- भारत में 
पोलीलिंगुइन्स की समस्याएँ | 
(हिंदी क्षेत्र में) 
इस कार्य के लिय मुझे कुछ ओर पुस्तकों की 
आवश्यकता है । इनमें हँ-- 


ee 


xK 
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सा” 

प्रसिद्ध रूसी चिद्वान्‌ डा० श्री बारास्निकोव 

का यह पत्र हिंदी लिपि में जिस रूप में प्राप्त | | 

हुआ है ध्सी रूप में प्रकाशित किया बा| & 

रहा है । इस पत्र में उनकी हिंदी निष्ठा, प्रेम 
और सर्वोपरि हिंदी पर अधिकार स्पष्ट है । 


ee 


१--हिंदी पर फारसी att अंग्रेजी का 
प्रभाव । 
--डा० मोइनलाल तिवारी 
२--खड़ी बोली का आंदोलन 
डा ० शितिफंठ मिश्र 
३--वृहत्‌ हिंदी शब्दसागर संशोधित 
परिवर्धित संस्करण, सात भाग 


इसके विनिमय में मैं आपकी सेवा में अपनी 
जीवन भर की हिंदी सेवा तथा प्रम प्रस्तुत कर 
सकता हूँ । आशा है आप स्वीकार करेगे । | 
साथ ही, यदि श्राप मेरी पुस्तक हिंदी भाषा || 
में प्रकाशित करना चाहे तो इसका पूर्ण धिकार || 
मैं आपको देता हूँ। यदि '“नागरीप्रचारिणी | 
पत्रिका? के लिये मेरे विषय के किसी लेखको || 
आवश्यकता हो तो सूचित करे | , 
कष्ट के लिये बमाप्रार्थी है| 


सादर, 
ञ्रापका 
qo बारान्निकोव 


पुनश्च-- 
मुझे मालूम नहीं है कि मेरी श्रव्य get 

“भाषा और साहित्यः ( हिंदी में ) श्रापके oe 

कालय में है या नहीं । कृपया सूचित करे। | 
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on 
q 
ते x 
di और रामरतनझत 
न| 'बारहृखडी? दिदी का एक महत्वपूर्ण काव्य- 
| रूप है। इस काब्यरूप के इतिहास में जेन 
री || कवियों का नाम सदा आदरपूर्वक स्मरण किया 
जाता रहेगा। राजस्थानी में ag काव्यरूप 
र 'कक्‍्को काव्य? नाम à जाना जाता oe इस 
' Vat में सामान्यतः धम, ज्ञान, उपदेश, नाति, 
Í कथा, व्यावहारिकता आदि विविध विषयों का 
| सहज एवं बोधगम्य वणुन प्राप्त होता है । 
[नी | बारहखडी? में व्यंजन वग के रादि अक्षर 
क्र | काव्य प्रारंभ होता है । Haat? का भ्रभिप्राय 
i 'क! से प्रारंभ होनेवाली हिंदी वणंमाला है | 
पा | काव्य को प्रत्येक पंक्ति का श्रादि वर्णुमाला 
कार || का क्रमिक वर्ण होता हें । ऐसी रचनाए प्रायः 
णी | मुक्तक हो हुआ करती हें । रचना में प्रयुक्त 
at वर्शमाला के श्रच्षरों की संख्या के आधार पर ही 
बावनी, छुचीसी, बत्तीसी ्रादि काव्यहूपों का 
A नामकरण होता हैं । बावनी काव्यरूपों की हिंदी 
राजस्थानी में लगभग दो सो रचनाए प्रात होती 
हैं ।* “बावनी लिखने की यहद परंपरा हिंदी, राज- 
स्थानी, मराठी, गुजराती; पंजाबी, बॅगला, 
! 


EE eek 


को बारखडी? ; डा० हीरालाल माहेश्वरी, 
शोधपत्रिका, वर्ष १८, अंक १, र 
१९६७ | 

२. हिदी बावनी काव्य : डा० FARI: 


१. राजस्थानी कक्को काव्य और “चतर नार 


सन्‌ 


वारहखड़ी काव्य 
रामायण को वाराखडो' 


महावीरप्रसाद शमी 


असमिया आदि अनेक भाषाश्रों में प्राप्त 
होती है ।? 

‘amar’ को 'बारहखडी” भी कहा जाता द्वै | 
क्योंकि areas का संबंध भी व्यंजनों वे दी 
होता हे । धारइखडी' में प्रायः क्ष, च) ज्ञ, क, 
ज वर्णे का प्रयोग +हीं किया जाता है । कमी 
कभी ङ, ज और Q के स्थान पर 'न' वर्ण का 
ही प्रयोग किया जाता हे | वर्शातंस्या की दृष्टि 
से बचीसी या त्रारहखड़ी में ada ga होने 
चाहिए, परतु बहुधा मंगलाचरण या पुण्पिका 
के रूप में एक दो छुंद बढ भी जाते हैं | इसी 
प्रकार बावनी Ak छत्तीसी में भी होता है। 
“बारहखडी? में मंगलाचरण का ऐसा बंधन नहीं 
पाया जाता Sar कि 'बाउनी” में पाया जाता है । 
विद्वानों ने इ8 प्रकार के कक्को काव्य पाँच प्रकार 
के बताए हें--सामान्य ga विशेष के नाम पर, 
कवि के नाम पर, संबोधित व्यक्ति के नाम पर | 
तथा कार्यविष के ATA पर । 

राजस्थानी में बरहखडी' काव्वरूपो क 
इतिहास १३वीं acl तक जाता है | जगद्‌ कृत, £4 
सम्यकत्व माई चउपई ( १३वीं शदी का उच्राध 22 3 
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२५ नांगरी पत्रिका 


ait संवेगमातृक्का ( १३५ fro ) श्रादि १३ 
१४वीं शताब्दी की रचनाएं हें ।! १५वीं शादी के 
बाद भी यह क्रम रहा । इस समय की रचनाएँ 
या तो जनों द्वारा लिखी गई हैं, या संत, भक्त 
आर सिद्धो द्वारा या फिर लोकिक रही हैं। 
चतर नार की बारहखडी” लोकिक कोटि में हो 

श्राती है । 
हिदी साहित्य में भी ग्रनेक 'ब्रारहखडियाँ' 
लिखी गई । संत मलूकदास ( सं० १६३१. 
१७३६ o) ने 'बारहखडी', वृंदावनदास 
नाचा जी ( जन्म do १७६५ वि० ) ने areal 
भजत सार वेज्ञी? ak जनकराज किशोरीशरण 
'रसिक अली ( वि० १८७५-१६०५ fao ) ने 
'्रारहखडी? नामक रचना» का प्रणयन किया हे | 
मलूफदास द्वारा लिखित aad’ मलूकदासियों 
को भ्रक्षरश्ञान कराने के लिये लिखी गई थी। 
इसमें ब्रह्म, सत्य, अहिसा, चमा, दया, वेराग्य 
श्रादि विविध विषयों पर प्रकाश डाला गया है | 
यह दोहा छंद और Bast भाषा की रचना है। 
इसी प्रकार श्रन्य दो बारहखडियाँ "रसिक संप्रदाय? 
से संबंधित हैं । रामरतनकृत “ft रामायण की 
agast भी राम-भकिति-पर'परा में लिखी गई 
एक सुंदर रचना है, जिसका विवरण हम ग्रागे 

दे रहे हैं | 
"श्री रामायण की वारहखड़ी” के रचनाकार 


१. राजध्थानी कक्को काव्य और 'चतरनार 
की बारहृखडी? | 

२. वही । 

३. पोथी देशी कागजों को मोड़कर बीच 
में सिलाई की गई है । श्राकार ४” xe 4 
हाशिया दाएँ are’ सामान्यतः पौन 
इंच | आदि अंत के ३-३ पृष्ठ ga 
हैं। शेष Fock तक खंडित तथा 
श्रथन 21 पोथी के लिपिकर्ता 
एकाधिक रहे हैं| पोथी का लिपिकाल 
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काम का ग्रंथ है | 


हुमायू नामा-श्रनु० स्व० श्री ब्रजरत्नदास-३,०० 


जहाँगीरनामा- श्रनु० स्व० श्रीब्रजरत्नदास-१५.०० 


b 


PE minan 


— 


इतिहास के अलभ्य ग्रा 


AEA दरवार ( भाग १-३ )-- 


Ado श्री रामचंद्र वमा २५,०० 
प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ 'दरबारे 'ग्रकवरी? का 
हिंदी रूपांतर, जिस में अकबर के शासनकाल का 
प्रामाणिक इतिहासः मिलता हे । तत्कालीन 
राजनीतिक, श्राथिक, घामिक ale सामाजिक 
प्रदृत्तियो के परिवेश में ऐतिहासिक घटनाएँ भी 
विस्तार से वणित हैं। इसमें अकबर बादशाह 
के दरबार में रहनेवाले कलाबिदों, श्रमीर 
Saal, सेनापतियों एवं दरबारियों का सांगो 
in चरित्रचित्रण किया गया हे । मध्यकालीन 
भारतीय इतिहास के श्रथ्येता्रों के लिये यह बडे 


मुगल बादशाह हुमायूँ के शासनकाल का जो 
प्रामाणिक इतिहास उसकी बढ्न गुलबदन 
वेगम द्वारा फारसी में लिखा गया है, उसका 
यह प्रामाणिक हिंदी अनुवाद है । इसमें हुमायूँ 
के जीवन की घटनाओं , युद्धों, राजकीय दिनचर्या 
एवं राजनीतिक उलभनों का तथ्यपूर्ण रोचक 
चित्रण मिलता है | 


मुगल सम्राट जहाँगीर द्वारा फारसी में लिखित 
ग्रंथ का हिंदी रूपांतर । इस प्रसिद्ध ग्रंथ में 
जहाँगीर के शासनकाल का इतिहास है | मुगल 
इतिहासं में जहाँगीर का शासनकाल अपना 
विशिष्ट महत्व रखता है | उस काल की कला, 
संस्कृति, दरबारी शान शौकत एवं ऐतिहासिक 
घटनाओं की यथातथ्य जानकारी कराने में 
यह ग्रंथ पूर्णरूपेण समथ है | 
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श्री रामरतन हैं। रचनाकाल श्रज्ञात 2) परंतु वर्श का प्रयोग हुश्रा दै। क्ष, त्र, ज्ञ एवं तालव्य 
| रचनाकाल १८५० वि० के पूव ही होना चाहिए, . «श? को छोड़कर 'क' से (g तक के व्यंजन वर्णा 
ऐसा श्रनुमान किया जा सकता दै। इनमें छंद का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार कुल वर्णा ३२ 
संख्या ३२ 2 | चौपाइ शेली H fafaa ह ala HİT ३२ ही चापा यां प्रस्तुत की ग 
पुष्पिका में एक दोहा है, जिसे मिलाकर छुंद पुप्पिका के दोहे में 'वर्ण! बंधन नहीं है । भाषा 


2) 
SA 


i संख्या ३३ हो जाती दै। ऐसा सामान्यतः त्रजमाषा है जिसमें राजव्यानी पुट दै। १८वैं 
न बारहखड़ी काव्यां में हुआ मी करता हे । इसके ga की श्रर्धाली लिपिकार से श्रज्ञानवश छूट 
: प्रत्यक पृष्ठ में ६- o पंक्तियाँ एवं प्रत्येक पंक्ति में गई है । 
-१५ श्रद्धर हैं | वणुमाला क्रम ते संपूर्ण 'राम- ` 
À १५-१५ WA ९। वर स्‌ र इसमें राम अवतार का कारण (छेद १), 
चरित्र’ का संक्षेप मं वणन किया गया हे | छंद वा pa 2 
ह्‌ बाललाला, ( २ ) किशोरावस्था, ( ३) विश्वा- 
सख्या २, ४, Q; र १, १ ४, १९, २१, २३, २६, c~ ५ | 
र्‌ है. pe र मत्र श्रागमन ( 2 ) राम लक्ष्मण को य॒ज्ञ -रक्षा- 
| २८, ३०, २२ के कुछ BA लुप्त El “ङ, 'ञ' हेतु माँगना ( ५ ) राजा दश र 
` > 20 im (| ट NTZ n 
के स्थान पर “न! तथा 'ख' के स्थान पर घा 32 सय Si 
न्‌ RR को सापना एवं agaaa, ( ६) मारीच ang 
हे सं० १८५० वि० से सं० १६३० वि० के का मारना तथा यज्ञरक्षा एवं देवताओं द्वारा 
मध्य रहा है | पोथी के go ११९ से पुष्पवर्षा, ( ७ ) जनकपुरी में धनुषयज्ञ में जाना 
न्‌ ४० ११६ तक “श्री रामायण की aed एवं माग में अहल्या का उद्धार करना ( ८), 
0 ~ c ० A A >. 
À लिपिबद्ध है । प्राप्तिस्थान--महंत नाविक द्वारा चरण.प्रक्षालन-उपरांत नाव में 
; श्री पीतांबरदास जी, अवधविहारी जी का बिठाकर पार उतारना तथा जनकपुरी पहुँचना, 
। | मंदिर, कोटपूतली ( wae ) । ( ९ ) जनकपुरी में राजा जनक द्वारा विश्वामित्र 
/ | 
4 
i | एरान प्रथा क नवान संस्करण 
J i सूर . 9 4 he etn ५ k 
| सूरसागर--( खंड २) सं०--नंददुलारे वाजपेयी मूल्य--२२:५० रु 
| Er 
> | G ® 
| «से ०--नंददुलारे वाजपेयी F 
0 i सूरसुषमा < मूल्य २:०० Fo f >: 
° ° si 
रामचंद्रिका--ंग्रहकती--लाला भगवानदीन F 


संपादक--डा० पीतांबरदत्त बड्थ्वाल मूल्य--४.०० Fo 


| त्रिवेणी ---रामचंद्र शुक्ल 
| ; कबीर ग्र थावली--सं०-शसामछ दरदास 
| जायसी ग्र'थावतली----पंपादक- रामचंद्र शुक्ल 
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एवं राम लक्ष्मण का स्वागत करना, (१०) N रि न 
राजाश्रों द्वारा धनुष नहीं टूटना एवं राम द्वारा तुलसी साहित्य 


घनुषखंडन, (११), सीता द्वारा वरमाला पहनाना 
एवं दशरथ द्वारा बारात सजाफर लाना, ( १२ ) 
डोम; Wel को द्रव्य लुटाना एवं अयोध्या में 
बधाइयाँ गाना, (१३) राम को युवराज बनाने को 
इच्छा करना, सरस्वती द्वारा मंथरा की मति भ्रष्ट 
करना एवं केकेई का कोप, ( १४) केकेई द्वारा 
राजा से वर मॉगफर भरत को राज्य एवं राम को 
वन्वास हेतु भेजना, ( १५ ) तमसा, श्र गवेरपुर, 
प्रयाग पहुँचकर भारद्वाज ऋषि से मिलना, (१६) 
वाल्मीकि के श्राश्रम जाना तथा चित्रकूट में कुटी 
बनाना, ( १७) पीछे से राजा दशरथ का प्राण 
त्यागना एबं भरत का चित्रकूट श्रागमन, ( १८) 
भरत द्वारा चरणपादुका लेकर अयोध्या लाँटना 
एव राम का पंचवटी में निवास कर राकस मारना, 
( १६ ) शूर्पणखा, का नाक कान काटना एवं 
aqy, त्रिशिरा mf uqi के साथ ३४ 
हजार URAI को मारना, ( Ro ) रावण द्वारा 
समाचार पाकर मारीच को मृग बनाकर सीता- 
हरण करना, ( २१ ) राम द्वारा सीता की खोज, 
जटायुमरण, GU के बेर चखना एवं हनुमान 
द्वारा राम aie gia का मिलन, ( २२) बालि 
को मारकर अ्रंगद को युवराज एवं सुग्रीव को राजा 
बनाना तथा हनुमान द्वारा लंका का दहन एवं सीता 
की खोज करना, (२३ ) भालू ओर बंदरों की सेना 
सहित समुद्र पर पुल afam पार जाना AN 
विभीषण का मिलना, ( २४ ) विभीषण को राज्य 
एवं स्वयं के लिये. पुष्पक बिमान लेना, ( २५) 
राम द्वारा सीता को बुलाना, देवताओं द्वारा 
राम की वंदना करना, ( २६ ) श्रयोध्या आगमन 
एवं भरत; गुरु wife परिवार को प्रसन्न करना, 
(२७) सीता द्वारा सासों का चरणुबंदन कर 
आशीष लेना एवं हर्पानुभव करना, ( २८) 
राम का राजतिलक, (२६) राम सीता का 
'सिंहासनासीन होना एवं भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण 


क <+ «3 


रामचरितमानस 

संपादक--शंभुनारायण BWA 

मानस के श्रत्र तक प्रकाशित समस्त संस्करण हे 
प्रामाणिक, मूल्य ८-७५ 
तुलसी ग्रंथावली--भाग २ 

मानस के अतिरिक्त गोस्वामी जी के शेष ११ 
रथों का संग्रह | इसका संपादन श्राचार्य रामचंद्र 
शुक्ल, लाला भगवानदीन ओर ब्रजरत्नदास ने 
किया है। मूल्य १२-५० 
गोस्वामी तुलसीदास की समन्वय साधना 

ले०--ब्योहार राजेंद्र सिंह 

_ गोसाई जी की समन्वयपरंपरा की छानबीन 

ate विचारों को मीमांसा | संशोधित, परिबधिंत 
संस्करण्‌ प्रकाशित | मूल्य २५.०० 
तुलसीदास 

ले०_-ग्राचार्य चंद्रबली पांडेय 

गोस्वामी जी पर शोधपूर्ण और सर्वा गपूण 
अद्यतन मीमांशा | तुलसी साहित्य के ग्रथ्येताश्रो 
के लिये ग्रावश्यक ग्रंथ | मूल्य ५-4१ 
मानस अनुशीलन मूल्य १६-५५ || 

ले०--शंभुनारायण चौबे, Fo सुधाकर पडि 
अयोध्याकांड 

संपादक- श्यामसु दर दास 

इसमें श्रयो ध्याकांड, पार्वतीमंगल और जानकी" 
मंगल का संकलन है । मूल्य ३ °° 
तुलसी की जीवनभूमि 

ले०--श्राचायं बंद्रबली पांडेय 

जीवनबृत्त, जन्मस्थान आदि का निष्कर्ष 1९००४ 
गोस्वामी तुलसीदास i 

ले०--य्राचाय रामचंद्र शुक्ल 

गोसाई जी की विशेषता और महत्व शी 
मौलिक व्याख्या । मूल्य ४०११ 
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qr पास होना, ( ३० ) तीनों भाइयों एवं हनुमान 
द्वारा राम की सेवा करना, ( ३१ ) श्रादि संपूर्ण 
प्रमुख प्रसंगो का कवि ने बड़ी बुद्धिमचा एवं 
सूझ बूझ से वर्णन किया दे | 

राम-मक्ति-साहित्य में इस लघु मुक्तक रचना 
का, जो प्रबंधात्मक है, श्रपना महत्वपूर्ण स्थान 
है । कवि रामरतन ने तुलसीदास कृत 'रामचरित- 
मानस? के कथानक का बहुत ही निपुणातापूर्वक 
निर्वाह किया है। इस प्रकार बारहखड़ी कार्यों 
में इस कृति का श्रपना विशेष स्थान है | सरव 
हम रचना का मूल पाठ प्रस्तुत करते हैं । 


॥ श्री रामायंणा की बाराषड़ी || 


क का करुणा मय रघुवीर क्रपाला। 
अन श्रविनासी दीन दयाला । 


ST mms mn वि तिल E Meee 


भाग विषय 

सं० १४०० वि० तक 

७, श्र गारकाल ( रीतिमुक्त ) 
८, हिंदी साहित्य का ग्रम्युत्थान 
६. हिंदी साहित्य का परिष्कार 


१०, हिदी साहित्य का उत्कषकाल 
( काव्य ) do १६७५-६५ तक 


हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास 


११, हिंदी साहित्य का उत्कर्षकाल 
( नाटक ) सं० १६७५-६५ तक 


१२. हिदी साहित्य का उत्कषकाल 
( उपन्यास, कथा, श्राण्यायिक ) 
१५, हिंदी मै शास्त्र तथा विज्ञान 


( भारतेंदुकाल ) do १६००-५० तक 


"(द्विवेदी काल) do १९५०-७५ तक श्री सुधाकर पांडेय 


- डा० सावित्री सिनहा 


भंजन असुर भूमि के भारी । 
प्रगट भए रघुवंश घरारी ॥ १॥ 
पषा खेलत दशरथ ANA माही | 
बाल रूप ga बरनि न जाई। 
ललिमन मरत agaa मेया | 
fma जननी लेत बलया | २॥ 
ग गा गौर स्वाम संद्र दोऊ जोरी | 
जो कछ कहे सो उपमा थोरी। 
कर धनुद्दी कटि कसे faam | 
चढे नचावदि चपल त्रंगा il ail 
घ घा घर विश्वामित्र जी श्र.ये.। 
प्राद्र क्री भूपति बैठाये,। 
"° कळु कारज होई | 
कहौ बचन इम क्र हो सोई॥४ Il 


—— 


संपादक 


३. हिंदी साहित्य का उदय और विकास qo करुणापति त्रिपाठो 


स० सं० शिवप्रसाद सिंह 


५. मक्तिकाल [ सगुण भक्ति ] sre दीनदयालु गुप्त, fo देवेंद्रनाथ 


शमी, elo विजयद्र स्नातक 
डा० भगीरथ मिश्र 
श्री बिनयमोहन शामा 


श्रो पं pana ANS 
Slo नगेंद्र 


श्री रामेश्‍वर शुक्ल “अंचल 
qo शिबप्रस,द॒ faa ‘ax’ 


Blo दशरथ ओभा 

डा० लक्ष्मीनारायण लाल 
Slo कल्याणासल लोढा 

श्री प्मृतलाल नागर 

श्री रामधारो सिंह दिनकर 
डा° गोपालनारायण शर्मा | 


leg bytes tls 
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९४ 
नना निश्चै खल मारीच gag | 
यज्ञ विध्वंस क्रे उरदाहु | 
लछिमन राम दोऊ सुत दीजे | 


पूरण यज्ञ होय जस लीजे॥ ५॥ 
च चा afra भई भुपती सुनी नंप बानी | 


- समुकाऐ तब ही मुनि ज्ञानी | 
दीनिह पुत्र कही मनुहरी। 
मागं चलत URE मारी ॥ ६ ॥ 
छु छा छाडि वान मारीच ऊड़ायो | 
पावक वा gale जरायो । 
पूरण यज्ञ भये मुनि हरषे। 

l जे जै क्रत सुमन सुर बरपे। ७ | 

| झ भा भीम नाव निकट न (हिलाये) | 

देखत चरण प्रमाउ डरोये। 
चरण safe राम बैठाये। 
St पार जनकपुर श्राये ॥ ६ ॥ 
नना रपत्‌ सुनि एतनि बाता | 
मुनि को संग दोउ भ्राता। 
करि पूजा सिंघासन Ra | 
जीवन जन्म सुफल करि लिन्हा ||? ol 


ट टा टूटे नहि धनुष नपति सब हारे | 


॥ WA राज समा gg धारे। 

i तोड्यो धनुष कीये दोउ खंडा | 

i जे धुनि पुरी > ॥११॥ 
उठा ठाडे धनुष तोड्यो रघुराई। 
सीता ब्रमाला पहराई । 
wa धनु सोपि सिधाए। 
सजि वरात ठप agf आये ॥१२॥ 
डाडा डोम भाट निछावर पाई | 
चारुउ कुवर वरे .चहु भाई | 
दीये दान ag दवे लूठाई | 
श्राये श्रवधुपुर बजी बधाई ॥१३॥ 
ढा ढा gfe महुतो सजे समाजा | 
राम १७ of eae 
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नागरी पत्रिका २५ 
सारद कुवरी मति मरमाइ। द दा देषिसेल तृणु साल बनाई | 
मीलि केकई सो कुमति उपजाइ [१४ राम गमन सुनि सप तन त्यागा। 
qy नारिश्रर मागे टप NG | चित्रकूट गये मर्थ सुभागा ॥१८॥ 


wak राज wa वनवासा | 
मातु पिता गुरु पद सीर नाई | 
सीता सहित चले दोउ माई ॥१५॥ 
तता तमसा तीर प्रथमं दिन ATT | 


घ था घरि पा (दुका) सिर श्रति सै प्रेमा। 
आये अवधपुर बरसे सनेमा | 
रघुवर पंचवटी कत वासा । 
श्रसुर विनाव कियो अविनासा ॥१९॥ 


श्रंगवेरपुर गुद्दा मिलाएं । 

पहुंचे गंगा उत्री प्रयागा। न ना नारि सुपनषा तहा आई | 
मरथद्वाज मुनि मिले अरागा ॥१६|| श्रुति नासा काटी रघुराई | 

थ था थोरमद्द सत्र कहो प्रसंगा | सद्र चतुर्दश uga मारे । 
चले भानुकुल कमल पतंगा। | खरदुषण fafau संघारे ॥२०॥ 
वालमीक AAA प्रभु आए | प पा प्रगट बात रावण सुनि पाई | 
चित्रकूट ag वा बनाए ॥१७॥ ले मारीच कीयो मृग जाई | 


हिंदी शब्दानुशासन 


भाषाविज्ञान से संवलित हिंदी का सर्वमान्य, प्रामाणिक और मौलिक व्याकरण 


लेखक- आचा य किशोरीदास वाजपेयी 
मूल्य-सोलह रुपए 


— 


वाजपेथी जी का यह ग्रंथ हिदी व्याकरण को नए परिपाश्व में देखने का आलोक 
देता है । शास्रीय वित्रारपद्धति में निष्कर्ष की अपेक्षा निष्कर्ष तक पहुँचने की 


प्रक्रिया महत्वपूर्ण है । इस पुस्तक से हिंदी व्याकरण को नई दिशा प्राप्त होगी। | 


इस पुस्तक में पहलो बार व्याकरण के तत्वदशन का स्वरूप स्पष्ट हुआ है | 
७ इस व्याकरण में आपको हिंदी की ‘faq’ 
७ और साध्य क्रियाश्रों का स्पष्टीकरण मिलेगा | 

निःसंदेह हिंदी की पद्धति संस्कृत से भी अधिक 

कलात्मक और वेज्ञानिक है, यह आप स्वयं 

इस्र पुस्तक का श्रध्ययन करके कगे | 


१ 


|५ 


E 
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नांगरी पत्रिका 


जवही । 

aast ॥२१॥ 

Ged रघुराइ 

गती पाई | 

रुचि पाये । 
मिलाये ॥२२॥ 


. --- "० कसे प्रभु 
रावण ह्डी जानकी 
फ फा फीरत सीया 
देषि जट्यु पिता 
सेवरी के फल रुचि 
हनुमान सुग्रीव 
ब बा बाली मारि ग्रंगद 
नृप सुग्रीव किये सब 
हनुमान `` `` see aee 
लंका प्रजारि g 
भ भा भाल कपिन के कटक 
साग्र प्र सीला 
सैना सहि st दोउ भाई-। 
faa वभीषण लंका पाई ॥२४॥ 
म मा मार्यो रावन सहित साहाई । 
लंका फोरी रघुवीर दुहाई । 
राज समाज बभीषण दीन्हा | 
gq विमान ऐक प्रभु लीन्हा ॥२५॥ 
य या या विजि रण “* `° 
जबही जानकी निकट बुलाई | 
वाम भाग ë afa माहारानी । 
श्रस्तुति करही देव मुनि ज्ञानी ॥२६॥ 
र रा राम चंद्र चडी चले विमानों । | 


जुबराजा | 
HIST | 
पठाये | 
सिया ल्याये ॥२३॥ 
बनाई । 
तीराई | 


श्रये श्रवधपुर बजे निसाना । 
मिले aa प्रीजन प्रीवारा | 
गुरु पद क्रही प्रनाम श्रपारा ||२७॥ 
ल ला लागी सासु पद सीता जाई | 

--` श्रासीस देत सुप्रदाई | 
करि निछापरि श्राति माता | 


` इरप्रि हरष्रि नीरपे दोउ भ्राता ॥२५॥ 


व वा वये दिन धन्य घड़ी सुभजानी | 
मुनि वशिष्ट मन में श्रनुमानी | 
सकल fesa मिली mae दीन्हा । 
राम ही राज तिलकनु कीन्हा ॥२६॥ 
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aga हिंदू--( तीन भागों में ) लेखक- मेहता 
लज्जाराम शर्मा। एक ब्राह्मण परिवार की तीर्थयात्रा 
पर आधारित सामाजिक उपन्यास दै । संप्रति पहला 
भाग श्रप्राप्य | मुल्य प्रति भाग ३,० 
करुणा--अ्रनु ० श्री रामचंद्र वर्मा 
राखाल बाबू के इसी नाम के ऐतिहासिक 
Guat उपन्यास का हिंदी श्रनुवाद्‌ | 
शशांक--अनु० आचार्य रामचंद्र शुक्ल ४,५० 
राखाल बाबू के बँगला उपन्यास का हिंदी 
अनुवाद । 
असीम--अनु० भी शंभुनाथ वाजपेयी ५.०० 
राखाल बाबू के इस ऐतिहासिक उपन्यास की 
कहानी मुगल सम्राट फरुखसियर के राजत्वकाल 
की है। 
पाषाणकथा--श्रनु० श्री MYATT वाजपेयी ३.०० 
राखाल बाबू की पाधाणेर कथा का यह 
श्रनुवाद है, जिसमें उस जड़ साक्षी को चैतन्य 
प्रदान कर एवं उसे मुखर बनाकर उपन्यास फा 
विषय बनाया गया है । 
मयूख- ado श्री शंभु नाथ वाजपेयी ३.०१ 
शाहजहाँकालीन ऐतिहासिक उपन्यास जिसमें 
समकालीन पुतंगाली जलदस्युग्रों के श्रत्याचार, 
अनाचार की कहानी aia रोचक शैली में 
दी गई 
प्र बा--अनु; श्री शंमुनाथ वाजपेयी ३.५० 
राखाल बाबू के गुस्तकालीन ऐतिहासिक 
उपन्यास का हिंदी अनुवाद । 
श्यामा खप्त--संपादक डा्श्रीकृष्णलाल 
यह भारतेंदु युग की परंपरा. के श्रंतिम 
ठाकुर जगमोहन सिंह का एकमात्र SIAM 
जिसमें प्रेम की उत्कृष्ट और स्वाभाविक व्यंग 
व्यक्त की गई है । 


२,५५ 


| नागरोप्रचारिणी सभा, वाराणसी _. वाराणसी _| 
: P 


=. सा सोहत कनक सींघासन रामा | 
सिर प्र ga सिया तन वामां | 


| A = > 
l भरथ लषन २” वर्‌ दुराब | 
|| ५ z न न्य 
] जय जये 'करत शुम ATT lloji 
| ह. 
y 
| ष षा पिज मति करे प्रीत डर लाई । 
नित नव चरनन में रहे चिल्याई । 
EI | ० 
i agaa भरथ AAA भाइ | 
i श्री हनुमान सकल सुषदाई | ३१॥ 
ob 
री i 
i 
०| | 
| | 
ह| | 
| 
ह| | 025 
य | |` 
हा | || 


:|| | हिंदी शब्दसागर 


र, y ~ 
š CD - सातवा भाग प्रकाशत 
मूल्य--२५) 
Lo 
रक Èg । 
हिंदी में सबसे बड़े और सबसे प्रामाणिक 
१५ एवं संमान्य शब्दकोश का संशोधित, 


परिवर्धित संस्कण | पहले यह केवल 
आठ भागों में था, अब लगमग १२ 
भागों में पूर्ण होगा । 


---गरीप्रचारिणी सभा, काशी 
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ते नर धन्य जगत मैं जान्या । 

तीनी लोक मे भये “”” “2 e 
ज करत सकल सुख ॥३२॥ 

दोद्दा 

राम रतन प्र क्री कृपा येद्द दीजे सियारांम | 

सदा रहो सत संग मे चित चरनन मुप्रराम ॥३३॥ 
॥ इती श्री रामायण की वाराषडी संपुर्ण || 
li समाप्ततं || 


हिंदी रंगमंच का प्रथम अभिनीत नाटक 
नाटयकला और नाटयसाहित्य की 


अमूल्य निधि 


A o ७ 
जानकासगल 
लेखक न 

श्री शीतलाप्रसाद त्रिपाठी - 
संपादक-श्री धीरेद्रनाथ सिंह 
मूल्य ६ ०० 
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केंद्रीय कार्यालयों में हिंदी 


कुशल कर्मचारियों की समस्या तथा समाधान 


--हरिवाबू कंसल 


~ q 


घेंद्रीय सरकार के कार्यालयों में जनवरी, 
१६६५ से हिंदी तथा अंग्रेजी दोनो ही राजमापाए 
हैं श्रोर सरकारी क मंचारियों को इस बात की छूट 
है कि वे टिप्पणियां श्रादि हिंदी श्रथवा अ्रंग्र जी 
दोनों में से किसी भाषा में लिखें। पत्रव्यवहार 
के लिये मी हिंदी का प्रयोग करने की छूट है । 
सन्‌ १९६५ से कई वर्ष पहले भी केंद्रीय कर्म- 
aiat को wan काम हिंदी में करने फी छूट 
रही है । कई राज्यों ने हिंदी को कई दशाब्दी 
पूर्व राजभाषा के रूप में श्रपना लिया था ओर 
उन राज्यों के कार्यालयों का अधिकांश काम हिंदी 
में हो रहा है। 5 

जिन कार्यालयों में हिंदी राजभाषा होते 
हुए भी हिंदी में काम नहीँ होता श्रथवा कम 
होता है उसका एक कारण यह भौ है फि वहाँ 
कुछ श्रधिकारी तथा कर्मचारी हिंदी ग्रच्छी प्रकार 
नहीं जानते या उनको हिंदी लिखने का भ्रभ्यास 
श्रधिक नहीं है श्रथवा उनकी धारणा है कि वे 
हिंदी में उतनी गति पे नहीं लिख पाएँगे जिस 
प्रकार wast में लिखते हैं । साहित्य की भाषा 
कार्यालय की भाषा से भिन्न होती है। जिन 
व्यक्तियों त्रे स्कूल aaa कालिजों में .हिंदी पढ़ी 
है उन्हें भी कार्यालयों में प्रयुक्त होनेवाले 
तकनीकी शब्दों से परिचय प्राप्त करना होता है) 
यदि वे कार्यालय में प्रयोग की जानेत्राली. भाष्रा' के 
स्वरूप से परिचित हों तब वे कार्यालय का काम- 
काज हिंदी में श्रधिक दच्षतापूर्वक कर सकते हैं ।. 

जिन राज्यों ने हिंदी राजभाषा के रूप में 


| 


त्रपनाई वहाँ पर श्रधिकारियों और कमचारियो 
को एक निश्चित wate के भीतर हिंदी सीखने, 
फो कहा गया । केंद्रीय सरकार ने भी अपने प्रथम, 
द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के अधिकारियों at 
कर्मचारियों के लिये, जिनकी ag १ जनवरी, 
१९६१ को ४५ वर्ष अथवा उससे कम थी, हिंदी 
सीखना aand घोषित किया | ऐसे जिन 
व्यक्तियों ने मैट्रिक स्तर तक की हिंदी पहले नहीं 


लक्षदास रांवत 

कृष्ण रस सागर 

Slo कमला संघी 
अवधी भाषा की FURT परंपरा में 
इस ग्रंथ का महत्वपूर्ण स्थान है। 
लेखिका ने हिंदी साहित्य की एक ऐसी 
परंपरा. और मथ का अध्ययन श्रार 
पाठालोचन किया हे, जिसकी अब तर्क 
पर्याप्त समीक्षा और गवेपणा नहीं हो पाई 
थो । इस शोधग्र द्वारा हिंदी साहित्य 
के इतिहास की एक frend श्र खला J 
उद्घाटन, र अभाव की पूर्ति हुई है | 
मूल्य २५ दपर्ण || 


नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी _ वाराणसी 
BEDS RA 1 SR, 
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A थी उनके लिये सरकारी प्रबंध से हिंदी 
सिखाने की व्यवस्था काँ गई ह | Tz मंत्रालय 
को इस हिंदी-शिक्षण-यांजना क. अतगत अव तक 
कई लाख कर्मचारियों ने feat परीक्षाएं पास की 
हें । परंतु इस योजना द्वारा श्रमी भी उच्च स्तर 
का हिंदी टिप्पण तथा श्रालेखन सिखाने की 
व्यवस्था नहीं है श्र न ही हिंदी मातृभाषाव ले 
कर्मचारियों को सरकारी कामकाज की हिंदी फा 
ज्ञान कराने का प्रबंध दे | । 
जिन व्यक्तियों की मातृभाषा हिंदी हे श्रथवा 
जिन्होंने हिंदी मेट्रिक ्रथवा बी० ए० तक पढ़ी 
है उन्हें भी पारिभाषिक शब्दावली का ज्ञान कराने, 
कार्यालयों में टिप्पणियाँ feet में लिखने ओर 
पत्रों के प्रारूप श्रादि हिंदी में बनाने का 

कराने की आवश्यकता अनुभव की जाती र | 
संभवतः इस आवश्यकता को स्वीकार करते हुए 
ही गत वर्ष भारत सरकार के कुछ मंत्रालयो मं 
फायशालाए ( वकशापों ) का आयोजन क्रिया 
गया था। इसमें हिंदीवाले कमचारिया को 
फार्यालय से संबंधित कागजात देकर उनसे विविध 
विषयों की टिप्पणियाँ और प्रारूप आदि हिंदी में 
तैयार कराए गए । परंतु न तो इन कार्यशालाश्रों 


मागवत हु” 
भारतवर्ष के. | 
मुख्य वेष्णव संप्रदायों का 
गभीर अध्ययन 

लेखक 


पाडत श्री बल देव उपाध्याय | 
नागरोप्रचारिणी सभा, काशो 
मूल्य पष्ठसंख्या 
= रुपए ६८० 
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२९ 
की श्रवधि काफी लंबी थी और न ही विविध 
मंत्रालयो की कार्वशालाश्रों की कार्वपद्धति में 
एकरूपता थी। इस प्रयोगात्मक योजना से 
बहुत थे डे कमचारी दी लाभ उठा पाए हैं। यह 


योजना अधिक कार्यालयों में चालु नहीं हो 


पाई है। 
उ के टिप्पण तथा ग्रालेखन का. 
प्रशिक्षण देने के लिये यदि मारत सरकार की 


f 
और से कोई नियमित योजना बनेगी aa भी वह 
प्रारंभ में देश के कुछ बड़े नगरों में ही नहीं छोटे 
छोटे नगरों में भी । इन सभी नगरों में 
प्रशिक्षण केंद्र खोलने कमी भी संभव azi हो 
पाएँगे । यदि दिल्ली, कलकत्ता, बबई, जयपुर, 
मद्रास, हैदराबाद आदि बडे नगरों में उच्चस्तर के 
टिप्पण ्रौर श्रालेखन से संबंधित हिंदी प्रशिक्षण 
केंद्र चालू हो जार तब भी छोटे नगरों के लिये 
ar श्रापरेटिव कर्मचारियों ( जैसे tangar 
पर काम करनेवाले कर्मचारी, तारबाबू, टेलीफोन ' 
श्रापरेटर, रात पारी पर काम , करनेवाले व्यक्ति 


` आदि ) के लिये फिर भी कुछ ऐसी व्यवस्था 


रखनी होगी कि वे अपने ही प्रयत्न से उपयु क्त 
प्रवीणता प्राप्त कर सके । 


इस समय देश में संभवत: किसी भी विश्व- 
विद्यालय में हिंदी टिप्पण तथा ्रालेखन के 
संबंध मे उच्च स्तर के प्रशिक्षण या परीक्षा की 
व्यवस्था नहीं है। हिंदी साहित्य संमेलन) 
राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, दक्षिण मारत हिंदी 
महाराष्ट्र राष्ट्र भाषा हिंदी प्रचार 
समा, कर्नाटक हिंदी प्रचार सभा, हैदरावाद हिंदी 
प्रचार सभा, आदि संस्थाओं की ओर से हिंदी की 
अनेक dea परीक्षाओं का आयोजन किया | 
जाता है श्रोर उन सत्रका बहुत उपयोग है, प 
वे aa हिंदी साहित्य से तंबंधित ae 
द्वारा प्रशासनिक चेत्र के. लिये ऐसे 
पसे नहीं मिल पाते जो महत्वपूर्ण 
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विषयों पर सरकारी कार्यालयों में श्रपने विचार | 


हिंदी में ब्यक्त कर TH श्रौर सरार के जो 

निर्णय दो उन्हे सही रूप मै हिंदी मे सूचित 

कर सके । 

केद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद्‌ की ओर से 

गत वर्षो मे feet टिप्पण तथा प्रारूप लेखन 

प्रतियोगिता का श्रायोजन होता रहा है श्रौर 
उसमे उच्च स्थान प्राप्त करनेवाले व्यक्तियों को 
पुरस्कृत किया जाता रहा हे । इन प्रतियोगिता श्रो 
भै अब तक फई हजार व्यक्ति भाग लेकर 
लाभान्वित हो चुके है । परंतु इस प्रतियोगिता 
से' केवल एक प्रश्नपत्र होता है जो पर्याप्त नहीं 
21 wa यह आवश्यक प्रतीत होता है कि 
हिदी टिप्पण तथा आलेखन मे कुशल व्यक्तियो' 
को तेयार करने की हृष्टि से एक परीक्षा का 
. श्रायोजन किया जाए जिसमे कार्यालय के कार्यों 
के विविध श्रंगो' के संबंध से फई प्रश्नपत्र हो | 
प्रश्नपत्र इस प्रकार के रखे जा सकते हँ-- 

( क ) प्रथम:--प्रशासनिक काम में श्रानेवाले 
शब्दों का परिचय, उनका वाक्यो में 
प्रयोग, हिदी से saat तथा 
अंग्र जी से हिंदी में श्रनुवाद, ag- 
द्वियों का शोधन, हिंदी लेखन शेली 
तथा हिंदी प्रुफ शोधन । 

( ख ) {द्वतीय-विविध विषयी पर सरकारी 
ढंग की टिप्पणी लिखना, पत्रों तथा 
ट्प्पिणियों का संक्षेप तैयार करना 
(प्रेसी राइटिग), बेठकों की कार्यवाही 
का विवरण ( मिनिट्स ) तैयार 
करना | á 

( ग ) तृतीय--सरकारी कार्यालयों के मध्य 
तथा सरकार AR जनता के मध्य 
होनेवाले पत्राचार के प्रारूप तैयार 
करना | 


( घ ) चतुथ- कार्यालय पद्धति तथा निवंध। 


विवेचन उपलब्ध है | हिंदी ; इस कमी 


eee कम 


पण. 


सभा का अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रकाशन 


हिंदी भाषा में 


७ हिंदी भाषा में अक्षर तथा शब्द की 
सीमा पर शास्त्रीय दृष्टि से पहली बार इतने 
विस्तार से समीक्षा की गई है । 


छु संस्कृत में ‘aw पर बहुत 


डाक्टर भाटिया नेकी है | 


अचर तथा 


@ डा० भाटिया के इस शोधप्रबंध फी 
सभी विद्वानों ने मुक्तकंठ से प्रशंसा की है। इन 
सिद्धांतों से हिंदी टंकण, मुद्रण, तथा शीघ्रलिपि में 
सहायता मिलेगी । 


शब्द की सीमा 


@ वह दिन दूर नहीं, जब | | 
श्रादि में शब्दों के उच्चारण के संकेत भी दिए 
जायँगे । इससे अहिंदी भाषाभाषियों को उच्चारण 
सीखने में सहायता मिलेगी । 


लेखक 


Elo कैलाशचंट्र भाटिया 
मूल्य-- ate रुपए 


पुस्तक में अनेक चित्र, चाट और संकेत दिए 
गए हैं। इनसे लेखक के गंभीर अध्ययन, 
सूक्ष्मातिसूक्ष्म विश्लेषण आदि का परिचय 
मिलता दै | 


नागरीग्रचारिणी सभा, काशी 


[= — ` 
; | भापासंस्कार और परिष्कार 
के लिये 


उत्तमोत्तम व्याकरण 


हिँदी उ्याकरणु-पं ० कामताप्रसाद्‌ गुर २१२,५० 
संक्षिप्त हिंदी व्याकरण-पं० कामताप्रताद गुरु ४.०० 
मध्य हिंदी व्याकरणु-पं ० कामताप्रसाद गुरु ३.०० 

प्रथम हिंदी व्याकरणु-पं० कामताप्रसाद गुरु ५.० | 
हिंदी शब्दानुशासन-पं*किशोरीदास वाजपेयी १३.० | 
सरल शब्दानु शासन- | 


| 
| 
| 
| 


| 


Yo किशोरीदास वाजपेयी २,५०० 

हिंदी कारकों का विकास-डाँ० शिवनाथ ३.०० 

SG प्राकृत व्याकरणु-श्री जगन्मोहन वर्मा ०,२५ 
पुरानो राजस्थानी-श्री तेस्सीतोरी 

ago sto नामवर fag ४.०० 


भाषाशास्त्र के महत्वपूर्ण ग्रथ 
हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास--भाग २ 
(हिंदी भाषा का विकास) - 
to डा० घीरंद्र वर्मा ३०.०० 
भाषा-बिज्ञान-सार-श्री राममूर्ति मेहरोत्रा ३,०० 
हिंदी का सरल भाषा विज्ञान- 
—al गोपाललाल खन्ना ३.०० 
हिंदीवा ज्ञो, सावधान | 
-श्री रविशंकर शुक्ल ४,५० 
पुरानो हिंदी-श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी ३.०० 
राष्ट्रभाषा पर विचार-भी चंद्रबली पांडेय ५.५० 
हकायके हिंदी-श्रनु ० तैयद अतहर श्रन्बास रिजवी ३.०० 
. खड़ी बोली का आंदोलन- 
i डा शितिकंठ मिश्र ७,०० 
अथतत्व की भूमिका-डा० शिवनाथ ६.०० 


नागरीप्रचारिणी ० परया समा; वाराग वाराणसी-१ 
A ` `` 
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इस प्रकार की जो भी परीक्षा योजित फो 
जाएगी वह श्रपनी भाँति की संभवतः पहली 
परीक्षा होगी। श्रतः इनका स्वरूप निश्चित 
करने के लिये विभिन्न feet संस्थाश्रो एवं 
प्राध्यापकों आदि का परामर्श मूल्यवान होगा | 
इसके उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हिंदी की 
प्रगति में रुचि रखनेवाले सब्र मद्दानुभावों से 
अनुरोध हे कि वे इस dda में अपने सुझावों से 
केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद्‌ को सूचित करने 
की कृपा करें । 

परीक्षा का नाम भी ठीक प्रकार रखा जाना 
महत्वपूर्ण 21 इसका नाम 'राजमाषा विशारद? 
रखा जा सकता है। प्रारंभ में यह परीक्षा वर्ण 
में एक बार रखी जाए श्रोर कुछ समय बाद जब 
परीक्षा में बैठनेवालों की संख्या श्रधिक होने लगे 
तब इसका आयोजन वर्ण में दो बार या इससे 
श्रधिक बार भी किया जा सकता है। इस परीक्षा 
में प्रारंभ में केंद्रीय सरकार तथा. राज्य सरकारों 
के कर्मचारी भाग लेना चाहेंगे । परंतु वह दिन 
दूर नहीं जब कार्यालयों मे हिंदी के प्रयोग की 
बढ़ती हुई मात्रा के Baa वे व्यक्ति भी, जो 
सरकारी नोकरियों मे नहीं हैं परंतु उन्हें प्राप्त 
करने के इच्छुक हैं, इस प्रकार की परीक्षा में 
बैठना चाहेंगे | 

हिंदी को इस समय जो स्थान साहित्यक 
जगत्‌ मे तथा शिक्षा चेत्र में प्राप्त है, उसे उतनी 
ही मात्रा मे. प्रशासनिक क्षेत्र मे प्रतिष्ठित करने 
के लिये यह अत्यंत आवश्यक है कि अधिकाधिक 
सरकारी कमचारी उच्च स्तर की टिप्पणियाँ और 


पत्र श्रादि हिंदी मे लिख सकें। उसके लिये. 
प्रस्तावित परीक्षा तथा उससे संबंधित प्रशिक्षण 
विशेष महत्वपूर्ण होगा । जितनी जल्दी इसकी 


व्यवस्था हो सके वह उतना ही उत्तम होगा । 
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समीक्षा 


aA के लिये पुस्तक की दो प्रतियाँ भेजना आवश्यक होगा | समीक्षा यथासंभव 


शीघ्र प्रकाशित की जायगी! यह आवश्यक नहीं होगा 
समीक्षा की जाय । प्रत्येक पुस्तक को प्राप्षिस्वीकार पत्रिका में 


तीन बालपुस्तक्‌ 


सुनहरा ( बालं उपन्यास )-- 


लेखिका-- शशिप्रभा शास्त्री; 
अफार--ड० क्रा० ८ पेजी पृष्ठ ६०; 
मूल्य २) ५० 


फूल और सपना ( बाल-कहानी-संप्रह ); 
लेखिका-शशिप्रभा शास्त्री; 

श्राकार--ड० क्रा० = Ya; पृष्ठ ७०; 
मूल्य-२)५० | 


बोलनेवाली रजाई ( वालकहानी संग्रह ) 
लेखक = श्रीकृष्ण, 
आकार =. ड० क्रा० ८ पेजी ; एए-४८; 
मूल्य--२) । 

तीनों पुस्तकों के प्रफाशक- विद्या मंदिर 
लि०, १२६०, कनाट aga, नई दिल्ली-१ | 

सुनहरा एक लधु बाल उपन्यास है। 
“सुनहरा? कोई विशेषण नहीं, बल्कि कथा के 
बालनायक का नाम है जिसका: आचरण कथा के 
ग्रंत तक पहुँचकर सुनहुला दो गया | लेखिका ने 
कथानक का ग्रथन रोचक ढंग से करते हुए 
“होन भावना? से sfea बालक का उज्वल चरित्र 
चित्रित किया दै। बालक की निर्धनता तथा 
श्राथयहीनता किस प्रकार श्रनेक कुंठाजनित 


बुराइयों का सुनन कर सकती है और स्नेह तथा . 
सदूव्यवहार किस प्रकार उसमें सुधार ला सकते हे; 
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EATR EN Ty aN EE ES 


(amaa शास्त्री) की 


[क प्रत्येक प्राप्त पुस्तक की 
किया जायगा । 


DTT, a 


इन सभी पहलुश्रो का सनोवॅश्ञानिक विश्लेषण 
कथा के माध्यम से हुआ है। लेखिका की यह 
प्रथम कृति होने पर भी रोचक तथा शिक्ताप्रद दै | 
चित्रों के कारण पुस्तक विशेष रुचिकारक है। 
कहीं झहों खटकनेवाले प्रयोग भी हैं, जिन्हे विशेष 
रूप से बचाने की जरूरत हे--इसी पुस्तक में नहीँ; 
सवत्र यह सामान्य रोग है । उदाहरणार्थ 
“सुनहरा अब बिस्तर“? (go १) में "ग्रम की 
जगह 'जव? होना चाहिए; “कई कमरों को लाँघते 
हुए"? में लाघता हुआ उचित होगा, बहुत्रचन 
में स्त्रियों का प्रयोग आदि । gean की | 
कागज आदि सभी कुछ सराहनीय है | 


फूल और सपना उपर्यालोचित लेखिका 
सरी बालोपयोगी 
रचना दै जिपमें ग्यारह कहानिया संग्रहीत हैं | 
कहानियाँ छोटी होने से उद्बानेवाली न etal! 


इनमें त्रिषय की विविधता है तथा चुनाव में कथा 


वेमिम्य का. ध्यान रखा गया है। सभी कहानियाँ 
स्कूली बालक बालिकाश्रो को पात्र बनाकर कथो- 
पकथन बहुल शैली में लिखी गई है श्रौर श्रादश 
तथा उपदेश को हृष्टि से साद शत्र भी हैं। 4 
इन्हें शोक से पढेंगे ही, साथ ही इनमें श्रधिकारा 
कहानियाँ थोडे निर्देशन तथा फेरफार के साथ 
लघु अभिनयात्मक खेलों का रूप भी ले सकेंगी | 
पुस्तक अभिभावकों के लिये भी पठनीय तथा 
प्र रणाप्रद है । प्रकाशन सचित्र, सुमुद्रित तया 
सुरुचिपूर्णा है । 
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कोयला ओर आक्रुतियाँ ( उपन्यास ) 


~ 
r 
1 


A जाई म्र श्री श्री क्रष्गा F 


बोलनेवॉली र: 
कहानियों का संग्रह ई | नानी दादी द्वारा कई 
जानेवाला walla ij की परंपरागत शैली मेंक 


रचयित्ता--लक्मीकांत बसा 
प्रकाशक --साहित्य भवन प्रा लि०, इलाहाबाद 


ठसख्या-१०१ | मत्य-?2२ yo, 
~ 


$ हन कहानियाँ क 


og 


इस प्रकार का 


| f बच्चों का दी नहीं, बड़ १ हता है, पहले क्षमा माँगनी होगी | उपन्यास १६७० 
4 आर इनमें aga प्रच्छुन्न उपदेश अथवा का प्रकाशन है और मुझे जुलाई १६७० में मिला 

- | शिक्षा भी विशेष प्रभावी होती है। aara all तब से wa तक इख पर कुछ पंक्तियाँ न 

1 | उपदेश जब कहकर दिया जाता हे तब नीरस हो लिख सका। इसका कारणा श्रकमणयता नहीं 

| जाता है। श्रौर उसकी कला भी 'प्रोपैयंडा? बन किंतु अनिश्चय अवश्य स्थिर नहीँ कर पा 

। जाती है । इस दृष्टि से ये कहानियाँ निश्चय ही रहा था कि इस उपन्यास कहे जानेवाले ग्रथ पर 

| उत्तम कोटि तथा विविध रूपों की ईं | यथास्थान वया लिखूं | 

चित्रण भी पोथी का आकर्षण बढ़ते हँ | सफाई, लक्ष्मीकांत वर्मा मान्य उपन्यासकार कहे जाते 

) ER S US FR हे । साहित्य भवन माय प्रकाशन संस्थान है । 

4 . उक्त तीनों सुंदर प्रकाशनो के लिये लेखक ke उपन्यासक(र का ऐसे प्रकाशन संस्थान से 

. | तथा प्रकाशक का प्रयास स्तुत्य है निकला gat उपन्यास अवश्य ह्वी विशिष्ट होगा 
| गोस्वामी और विशिष्ट साहित्यप्रेमियों के लिये पठनीय 

| | ee पण क न्य क प a जा नर 

| संग्रहशीय ग्रंथ | 
। | हिंदी साहित्य में 'उम्र' पर लिखित प्रथम गौरवग्रंथ Ea 
| | काशी हिंदू विश्वविद्यालय से “उग्र! जी के जीवन- Ta 
| । काल में [ सन्‌ १९६७ ] स्वीकृत शोधप्रबंध 
j | 


aq संशोधित, परिवर्धित रूप में 


हज घोर. पक i ! 
| य आर उनका Alig 


लेखक - डॉ० रत्ना हर पांडेय 


ल्य--दोस रुपए 
— यु बोस रुपए 


rms Pee eRe 


eiaeaen rar 


अनेक श्रलभ्य चित्रों, व्यंगचित्रों, श्रज्ञात 
सामग्री तथा हस्तलिपियों से 
ara ड० डिमाई १६ पेजी 


नागरीप्रचारेणी समा का नवीन 
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दोगा, ऐसा मानना चाहिए किंतु इन पंक्तियों के 
लेखक जैसा श्र-विशिष्ट पाठक, जो उपन्यास को 
मात्र उपन्यास की दृष्टि से पढ्ने फा श्रादी है 
रौर उपन्यासकार के जीवनदर्शन ओर वैचारिक 
भावधारा को कला की चादर में लपेटकर मरो- 
वैज्ञानिक पृष्ठभूमि के माध्यम से ही afters 
हुआ देखने का श्रभ्यत है; इस उपन्यास से क्या 
पा सकेगा कहना कठिन है। भेरे mgA का यह 
आशय कदापि नहीं है फि उपन्यासजगतू में 
प्रयोगगत वैशिष्ट्य के लिये स्थान नहीं है श्रथवा 
परंपरागत लीक पर चलकर ही कहानी waar 
उपन्यास द्वारा वांछित भावसृष्टि की जा सकती हे | 
प्रयोग हो, विचारों की नई दृष्टि हो, शिल्प नया 
हो कितु यह सब कुछ जीवन के यथार्थ से टूटकर 
न हो श्रौर MES में बाधक न हो | उपन्यास 


भी काव्य ही है श्रतः जो कविता, जो कथा, जो. 


नाटक श्रौर जो उपन्यास हमारे ‘eq को उद्दे लित 
नहीं करता, रससृष्टि में श्रच्चम है, हमें कुछ देता 
नहीं, बह श्रपने 'धर्म? से च्युत होता है। और; 
यदि प्रस्तुत उपन्यास में यह गुण हैं तो मुझे यही 
कहना होगा फि मेरे साथ ‘assy कविस्त् 
निवेदन' वाली उक्ति चरितार्थ होती हे । 


उपन्यास चार खंडो में विभक्त है ओर 
प्रकाशकीय वक्तध्य के ्रनुसार इसे एक प्रयोगवादी 
उपन्यास भी कहा जा सकता हे। ('भी? की तो 


यहाँ बिशेष ्रावशयकता नहीं थी, कारण कि इस. 


उपन्यास में प्रयोग ही प्रयोग हैं। ओर यह भी 
निर्विकार सत्य है कि सौ प्रयोग श्रसफल होते हैं 


तब कहीं एक प्रयोग सफल होता है | ( “प्रयोग - 


शब्द में दो दुविधा ध्वनित है | ) नई कथावस्तु, 
नई भात्रभूमि श्रौर न्या शिल्प, नया रचना- 
कोशल ।? यहाँ निवेदन कर दूँ, कथावस्तु कभी 
नई नहीं होती । भावभूमि श्रौर शिल्प नया हो 
सकता है | परिस्थितियाँ मिन्त ही सकती हैं, 
घटनाएँ भिन्न हो सकती हैं, पात्र भिन्न हो सकते 
हैं बल्कि होते हे किंतु कथावस्तु जिसे कहते हे वह 
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भट्ट साटक्षावली--संपादक धनंजय भट्ट 
स्व० बालकृष्ण भट्ट के बृहन्नला, वेणोसँदा 


महाराणा प्रताप नाटक — 
लेखक--श्री राधाकृण्णदास 

हिंदी में वीर रस का सर्वोत्तम नाटक | 
सत्य हरिश्‍चंद्र नाठक 

संपादक--श्री शिवप्रसाद मिश्र ez’ ३५४ 

नास्यशास्त्र एवं रउशास्त्र का Tear एवं 
पाश्‍चात्य दृष्टि से विनेचन तथा शोधपूण श्रध्ययन 
इस नवीन संपादन की विशेषता | 


०,७० 


श्रीनिवास ग्रंथावज्ञी-- 


संपादक-स्व० Slo श्रीकृष्णलाल ७,५० 
रणधीर श्र प्रेममोहिनी एवं परीचागुरु नामक 
श्री निवासदास जी की दो पुस्तकों का संग्रह दै । साथ 
ही आलोचनात्मक भूमिका में इनकी शेष | 
का भी उल्लेख कर दिया गया है | 
भारतेंदु म्रेथावक्षी, भाग १- 
संपादक- शिवप्रसाद मिश्र ‘ax’ 
भारतेंदु जी के समस्त नाटको का संग्रह 
जिसमें १० मौलिक तथा ७ अनूदित नाक 
संग्रहीत हैं । [ इसके भाग र में काव्यो एवं भाग 
३ में निबंधों का संग्रह दै। ] 
नहुष नाटक -सं० स्ब> श्री ब्रजरत्नदास १.७* 
गिरधरदास कृत यह नाटक हिंदी का प्रथा 
नाटक हे । भूमिका में नाव्यसाहित्य पर उपयोगी 
विवेचना भी की गई 2 | 
WAS नाट्यरूपक-- 
“--डा० भानुशंकर मेहता २“ 
नास्यकल्ा की दृष्टि से यह अथ P में बू || 
| २ है। | 


नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी 


ton चाप 


~ 


२५) 


उँ G wy od 


o 
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A एक आधार दै जिसके सहारे कथासूत्रों का ओर पाठक पूरी पुस्तक ध्यान से पढ्ने से अपने 
गुंफन होता है । श्रोर यई aS मानव- को बचा नहीं सकेगा | ठोक है, मेरे लिये at 
जिजीविषा के मूलभूत उपादान हैं, नित्य परि- यह श्रन्याय होगा यदि पाठकों को पूरी पुस्तक 
वर्तनशोल नहीं हँ । प्रेम, सत्य, करुणा, WAIT, ध्यान से? पढ्ने से रुकना पढ़े और कथा को 
घृणा, श्रद्धिंसा, वात्सल्य, परिग्रह, देशप्रेम, त्याग, दुहराकर में इसमें साधन qq | तत्र, यइ चेष्टा 
तप, काम, लोभ, मोह रर मुक्ति आदि आदि न करकरे में पाठको की सुविधा के लिये उपन्यास 
सर्वत्र, यह पूर्व हो या पश्चिम, जीवन के अनिवार्य को कुछ Get बातों का उल्लेख कर दूँ जो सामान्य 
्ालँत्रन हँ 1 पशुजगत्‌ में भी इनमें से कुछ पाठक को प्रथम पृष्ठ से ही देख पड़ेगा | 

एप्रणाएँ पाई जाती I कथाकार या उपन्यास- 
कार विभिन्न चरित्रों द्वारा इन्हीं मूलभूत faa 
विकारों को श्रभिव्यक्ति देता है, कथा नई ह 


07 
। हाँ, इनका 


X, 


उपन्यास में लड़कियाँ ही लड़कियां हैं, ated 
हो श्रोरतें हें । और वह केवल श्रपनी उपस्थिति 
से हो, भीड़ से हो आपको श्रातँकित नहीं करतीं । 
वह हूँ भी अजीब अजीब | मनोविज्ञान के किन 
सत्यो का वह प्रतीक हैं या किन gaat की 


जाती हे किंतु कथावश्तु नहीं 
व्याख्या में वह स्वतंत्र हे | 


(ant कहता हैं: उपन्यास के श्रभिव्यक्ति हैं यह मैं नहीं कह सकता | इन 
पाठक जल्दबाजी म उपन्यास का प्रारंभ शार अंत अजीब लड़कियों और महिलाओं को लेकर और 
TeR बीच बीच से कुछ अंश पढ़ने के आदी हो इनसे संबद्ध विचित्र पुरुषों के सहयोग से जो 
गए हैं, श्रतः लेखक ने पाठकों को 'शार्टकटर? वातावरण निर्मित करने की चेष्टो की गई है dar 
रास्ता अपनाने, की यहाँ सुविधा नहीं दी। कथा वातावरणा कहाँ, किस नगर में, किप्त समाज में 
का ग्रारंभ ओर य बीच में खोया हुआ है, पाया जाता है, यह श्रनुसंघान का विषय हो सकता 
ot) नेनीताल तो पाठकों में से बहुत लोग गए 


c 


प्रकाशकीय A क 


IEA रू sa) i 
q id z3 गन्‌ itt इस उपर गी चित्र 
५) वे zi तट शन होंगे h इस उपन्यास में नैनीताल का चित्रण तथा 
ले वहाँ जानेवाले लोगों के व्यवहार पड़कर पाठक 
7 लेखक--स्व० दीवानचंद स्वयं निर्णय करे' कि वह कहाँ तक यथार्थ दै | 
टं मूल्य--६ रुपए पृष्ठ--११५ | इसी प्रकार अन्य स्थानों का भी वर्णन दै | 
पाग , "रतीय षड्दशनो में वेदांत प्रमुख दै | इस 


सुबोध चटर्जी, जिनकी मृत्यु की घटना छे 


देशन का श्राध हर्षि 5 गीत ब्रह्म 
NRG व्यास प्रणीत ब्रह्मसूत्र | उपन्यास का ata होता है, के घर लोग श्राते 


। तब से लेकर आज त गे की 
“नसे लेकर आज तक इन सूत्रों की व्याख्या 


७४ रा 
का क्रम टु र हँ | स्पष्ट है, ऐसे श्रवसरों पर लोग साधारणतया 
पप S केम चल रहा है । वतमान युग में भी यह 2 3 ae A 
क्रम टूटा नहीं S & मातमपुर्सी करने आते हैं। उस समय न तो कोई 
गी __ 5 "है! है| विद्वान्‌ लेखक ने अपनी नई | सि í 
A O नई | सिंगार का gat उड़ाने आता है। ( चाहे वह 
का ates 4 " आर पारस्त्य मतमतांतरों | कैसा भी श्रलमस्त हो, सहज व्यावहारिकता का 
सुतकी है। 3 aoe आटे मीमांसा | ध्यान तो रखेगा ही) न घर पर तुरंत मेहमान- A 
J पह समसामयिक ता. के अ्रध्येताओं के लिये | नवाजी होने लगती है, कॉफो के प्याले चलने 2 
नर श्रो t 
|| | सिद्ध होगा | MR आर उपयोगी | लगते ईं agt यह सत्र हो रहा है। 


Bara चटर्जी की लाश, वसीयत के श्रनुर, 


नागरी A i fot 
ET सभा, काशी _ सभा, काशा मेडिकल कॉलेज को दी जानेवाली है। यह एक | 
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गरौ पत्रका 
RE नायर पा 


अजीब नियम का पता चला कि लाश लेने स्व i | - -. 
डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जाते हे । ओर वह डिश्‍्ट्रिकट 
मॅजिस्ट्रेट भी श्राभार प्रदाशत फरते हुए ATN 
रास्ता' लेते हैं और आठवीं पंक्ति में ही फिर 
उपस्थित हैं । और जैसे तैसे जव जाते हे तो 
एम्बुलेंस में ही बैठकर जाते है | ऐसा आपने 
देखा सुना है कहीं १ नाम भी लोगों के श्रकारशा | [ Raq ८, फाम 
हो कहीं कहों बदल गए हैं TI यातला कुणठे 


~ ३ > cc (TTS ) छ fos 
वातला कुंतल चन जाती है। प्रोफेतर चटर्जी । 4९ सिक [हिंदी] के 
ee त नार पक पत्ता | स्वामित्व तथा एस्संमंधी 
धबच्चों के अस्पताल? का रूप लेता दै, उसके : हि 
कल bg | रच्य विवर 
एक ही पाक्त बाद उसे बच्चे का स्कूल कहा | [म्य INY 
गया है ऐसे विरोधी और श्रयथाथ चित्रण | १--प्रकाशन का स्थान वाराही 
बहुतायत से श्राए हे । | ए-प्रकाशन को ऋवर्धि मासिक 
) भले ब्रिचारे ver के सछे | 87 ARE का चाम para बाजपेयी. 
भाषा को भूलें ब्रिचारे प्रकरीडर के मध्ये | coe 3 
du > < x ~s H zarg 
डालने लायक नहीं हूँ, स्पष्ट है कि लेखक मे राष्ट्र $ l PR मा 20 रह 
ऐसा लिखा होगा । यहां Ease होती हे | पृता- नागररोपवारणा GAT, वार 
४ र्‌ |) 


एक अधेड़ उम्र की महिला 'फाटक से उतर कर? | POTS का ना: शंसुनाथ वाजपेय 


राष्ट्री areal 
भीतर ग्राती ठि बावजद्‌ के साथ भी” लगता हे = ; तै con z red 
श्रौर हवनसामग्री gaa’ दिया जाता हे । पूजा पत्ता-- नागरीप्रचारिणी सभा st Be 
Mert र्व a1 नास घाव j; 
पाठ हमार ग्रापके, सबके घर होता दे, लक्ष्माकात संपादक का नास g ara १ 
गी फनी ष्ट | 
जी के घर भी इवन होता होगा, पूजा होती राष्ट्रीयता 


होगी | इवनसामग्री को सुलगाते उन्हाने कहाँ 
देखा ? इवनसामग्री तो यज्ञाग्नि में डाली जाती 
~ A ~ 
ह्‌ ग्र q T 
, तब जलती हे | सामग्री नहीं जलाई जाती । मालिक या सामेदार है! प्रबारिएँ 
मृतक के कमरे में मोमबत्ती भी नहीं जनाई जाती, या जो उसकी पूँजी के सम! 


पता--नागरोप्रचारिणी सभा, बाराणसी | 
घी का एक दीप जलता है । अच्छा; A | एक प्रतिशत a श्यधिक के j थाराणसी 


६--उन व्यक्तियों के नाम ओर) हे 
पते जो इस पत्रिका के! नाग 


निर्थक? फित भाषा का शब्द है? कह जगह साभोदार दद | 
श्राया है | कॉफी पोनी बंद कर दी जाती हैया में शंसनाथ वाजपेयी, घोषित करा 
कर दिया जाता है ? ऐसे श्रनगढ़ प्रयोग aa | कि उपर दिए गए विसरण मेरी पूरी जात 
गिनत हैं जो लेखकीय स्वतंत्रता के परिचायक कहे | आर विश्वास के अनुसार सही 

कहीं कहीँ भाव सुदरता से व्यक्त हुए हैं, ai 
इसमें संदेह नहीं | इतनी मोटी पोथी में यह | 
असंभव नहीं | यथा; 
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“मिस्टर भगत, दुनियाँ में राई-रती बराइर भी 


faatt खुर्श या श्र TAS नहीं न | Ant म॑ क 


ale तो एक मिनट एफ (Agad घामड़ [कस्स 
का मु 6 बना कर दानवा का कासता SAI बट 
सकता हुँ" लेकिन मैंने दुनिया की इस निराशा को 
कभी स्वीकारा ही नहीं खुशी मे इस नीरस 
दुनिया में से निचोड लेता हूँ । इसमें है wet 

ga fit एक गिलास ठंडा पानी! बस, 
तुम तृप्ति ert 

Rar जैसे सत्र कुछ सह सकती है, केवल 

सुंदरता ही नहीं वहन कर सकती ।! 

gaar अंकुर ओर उगते शिशु ही जीवन 
सत्य हैं | 

'मुक्ति की कल्पना बिना बंधन के संभव ही 
नहीं 
मैं कहना चाहँगा कि ऐसे प्रसंग कम नहीं ह 

मीकांत Si की रचनाप्रतिमा का 
परिचय मिलता है ओर यह स्वीकार करना पड़ता 
है कि यदि वह “नई कथावस्तु, नई भावभूमि, 
नया शिल्प? श्रादि के आज के प्रचलित व्यामीह 
में न पड़कर सीधी सादी कला के माध्यम से ग्रपनी 
कथा कहते तो उपन्यास सहज सु दर बन पड्ता | 
उपन्यास यदि उपन्यास है तो यह डर नहीं होना 


> 


= PA 


शोधग्रंथ 
a कम लिनी मेहता 
सूल्य : १६.०० 


नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी | 


se = 
सभा का एक और महत्वपूर्ण प्रकाशन | विडबना 


यथाथबाद 
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नागरी पत्रिका ३७ 


चाहिए फि पाठक आदि और अंत पढ़कर बीच- 
बीच से कुछ Aa पढ़ लेगा | 
° ` 
“सबदानद्‌ 


जिंदा लाश प्रसिद्ध जासूसी उपन्यास लेखक 
कर्नल रंजीत का नया जासुसी उपन्यास दै। 
लेखक के AA उपन्यास, इत्या का रहत्य, तीसरा 
खून, SE लाशें खून के Gz, मौत के व्यापारी, 
विचित्र इत्यारा. खूनी कंगन आदि से इसका 
्राख्यान कुळ भिन्न होते हुए भी निकट हे । 
पाठक की जिज्ञासा कथानक के शुरू से Ba तक 

बनी शती है । 
agh उपन्यास अपने लक्ष्य के जितने 
दायरे को घेरता हे, प्रस्तुत उपन्यास भी उसमें 
सक्षम 21 मेजर बलवंत का जासूमां कार्य ग्रस्त 
रहस्य एवं रोमांच से भरा हुआ दे । प्रस्तुत 
उपन्यास ans व्यतीत करने के लिये उपयोगी है 
-केशरीनारायण 


लेखिका--श्रीमती प्रकाश 
मल्य--तीन रुपए 
लेखिका ने अपने इस लघु नाटक में छिद्दचर 


प्रयोग aaa मार्मिक घटना के रंग 
में सफलतापूर्वक किया गया हे । | 


हे 
5 
= 
क. 


| 
| 
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Re नागरी पात्रिक 


~ A 
विज्ञान के नए सत्य नए वादे 
लेखक--श्री माताप्रधाद त्रिपाठी । 
प्रकाशक--विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणुसी 
पृष्ठ संख्या-१३६, मूल्य ३ इपए | 
हिंदी भाषा में विज्ञानलेखन बहुत कप ga 
है। इस हष्टिकोण से लेखक और प्रकाशक बधाई 
के पात्र हैं। 
प्रस्तुत पुस्तक में २१ लेखों छा संग्रह है | 
लेखक महोदय ने इसे अपना मौलिक लेखन 
बतलाया है, लेकिन लेखों की विषयवस्तु से ऐसा 
प्रतीत नहीं होता, क्योंकि श्रधिकांश लेख विज्ञान 
की श्रत्याधुनिक शाखाश्रों, 'बायोनिक्त', 
एलेक्ट्रोएनसेफालोग्राकी और “साइबरनेटिक्स?, 
से संबंधित हँ | लेखों में दिए हुए रूसी पुस्तकों 
के उद्धरणों से प्रतीत होता हे कि लेख विदेशी 
पुस्तको ( रूसी ) के agaa मात्र हैं, जिपमें 
लेखक की “कल्पना दौड़” मी शामिल है | 
: विज्ञान साधारण पाठकों के लिये नीरस 
ओर कठिन विषय है | विषय के विशेषज्ञ श्रोर 
ऊ ची कचाश्रों के विद्यार्थी sist पुस्तकों से 
अपना काम चला लेते हें । साधारण पाठकों और 
विद्यार्थियों के लिये भाषा मनोरंजक और साथ 
ही सरलतम होनी चाहिए | इस दृष्टिकोण से 
उत्तक अप्रचलित शब्दों श्रौर अत्यंत कठिन 
भाषा के कारण साधारण पाठक की समझ के 
बाहर है | 
श्राश्‍चर्य हे कि एक साहित्यकार, अध्यापक, 
पी० सी० एस० श्राफिसर, अनेक ग्र थो के लेखक, 
अनुवादक, हिंदी की ४ सो, अंग्रेजी ate सौ 
तथा बहुसंख्यक संस्कृत के गीत लिखनेवाले लेखक 
को वंज्ञानिक श्रनुसंघान का समय कहां मिल पाता 
होगा, वह भी श्रत्याघुनिक शाखाग्रों से संबंधित l 
बड़े बड़े वैज्ञानिक समय श्रौर पैसे के ग्रमाव में 
अनुसंधान नहीं कर पाते | (लेखक ने प्रत्येक लेख 


के अनुसंधान को श्रपना मौलिक श्रनुसंघान | 


| 


५ ETERS SS 
हिंदो मुक्तक काव्य का बिकास -- 
> f ~ 
qo श्रो जितद्रवाथ पाठक ५,५० | 


Pi 
j| 


| 


| zagia कै साथ इसके 


हिदी मुक्तक 
ने विभिन्‍न रूपो के 
सं।मांसा | 


गी का क्रमिक विकास तथा 


अभ्युद्य आर fasa को 


द्ध तांत्रिक धाघना का मायिक विश्लेषण 
करते हुए उसके साहित्य के बिकास पर प्रकाश 
डाला गया है | 


८. ८६. 


ao श्री Slo शितिकठ मिश्र ७,०० 


देशव्यापी प्रचार के विभिन्‍न 
रूपा की समीचीन “हन परीक्षा | 


रीतिकालोन कवियों को प्रेमठयंजना -- 
ले» श्रा glo बच्चन fög १२,०० 


रोतिक्रालीन कवियों की प्रेम ate शंगार 


की श्रभिव्यक्तिवो को शोधपूर्ण श्रौर नवीन 
वैज्ञानिक आल्लोचना | 


घनानंद ओर स्वच्छंद काञ्यधारा-- 
ae Slo मनोहर चाल गोड़ १२.०० 
घनानंद पर श्रब तक प्रकाशित पुस्तकी में 


, सर्वोत्तम शोधग्रंथ | 


safa संप्रदाय और उसके घिद्धांत-- 

ले० डा० भोलाशंकर व्यास 
ध्वनिवादी श्राचायो द्वारा प्रतिपादित 
की Matar | 


नागरीप्रचारिणी सभा, काशी 


१०.०० 


व्यंजन 


tS mete a कट 
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F- या दै 


| 
ग्रनुवाद हा प्रतात Ag ती 


) अतः पुस्तक 


all 


'सम्यता एक विचिः 
छा सांद्र उपयोग? नामक लेख ने लंदन 
के डाक्टर थामस लासन के 'मानव देह फा मुल 
l ( शरीर के dar भिन्न भिन्न रासायनिक पदार्थों 
| का पृथक्करण ) के श्राधार पर लिखा है | लेख 
लेखक के दिमायी दिवालियापन की घोषणा 

i करता है | इसी तरह के श्रौर लेल भी हैं 
भाषा रौर शीर्पको के कारण पुस्तक बिलकुल 
साधारण क्या प्रबुद्ध पाठक 
बाद पुस्तक ताक पर 
से कम पृष्ठ होने पर 


नीरस हो गई है। 
भी एक दो लेख पढ़ने के 
रख देगा | इस लिइ्दा 


AAF मूल्य खटकने लगता है | 

फिर भी हिंदी में विज्ञा नलेखन श्रौर प्रकाशन 
के प्रयत्न के लिये लेखक ओर प्रकाशक बधाई के 
पात्र हूँ । 


लेखक-दयानंद वर्सा 

| प्रकाशक--पंजाबी पुस्तक भंडार, दरीबा sat 
दिल्ली-६ 

1४--१२५, मल्य 
प्रसिद्ध उपन्यासकार आचार्य चतुरसेन के 
विख्यात उपन्यास “पत्थर युग के दो बुत” की शेली 

लिखा गया दयानंद वर्मा का नवीन 
उपन्यास जिदाबाद मुर्दाबाद! डायरी शेली में ६ 
पात्रों की मनःस्थितियों पर प्रकाश डालता है; 

r जिसे IJE हैं श्रालोक, अलका और प्रवीण | 
TH पिता का पुत्र आलोक बाल्यावस्था सें 
पिता को खोकर माँ की वात्सल्य छाया में बड़ा 
होता माँ का समुचित प्यार उसे बचपन से 
taaa तक संप्राले रहता है | उप्तका 
i “कोच श्रौर मन की हीन भावना का स्थान 
र fale ले लेता है। इसी समय मावना के जोश 
| म वह सेना में शामिल हो जाता हे | वापसी में 


Zo 


नागरी पत्रिका 


| व्यंजना और नवीन कविता-- 


| विवेचन एवं dea और पाश्च त्य साहित्यशास्त्र 
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qe पुंसत्वविद्दीन पुरुष हो जाता है। इसलिये 


वारंवार माँ द्वारा विवाह के लिये प्रेरित किए 
जाने के बावजूद विवाह से दूर भागता है | दुराग्रह 


किए जाने पर आत्महत्या के लिये तैयार हो जाता 
त के निकट आत्महत्या करने 
जाने में ही वह नगर के एक 
शामित हो श्रनशन के लिये बैठकर 


। रेलवे लाइन 


माँके हृ mst श्रंत में एक बढ़े 
जमींदार की एकलोती सुंदर लड़की से rae के 
लिये मजबूर हो जाता दै | gan रात्रिवाले दिन 
पुंसत्वविहीनता का भेद खुल जाने के डर से 
अपनी मीठी बातों से फुसलाकर अपनी पत्नी 
को सहवास से विमुख कर लेता दै | बाद में 
श्रात्मग्लानि महसूस होने पर उसे पत्र द्वारा सत्य 
से परिचित कराना चाहता है, लेकिन gaz ही 
पत्नी के पिता की बीमारी की सूचना का तार 
पाकर पत्र दे नहीं पाता और पत्नी को उसी दिन 
उसके पिता के पास पहुँचा mar है । 


अपनी पुसत्वविहीनता को छु पाने श्रौर 


ले० श्री sro राममूति त्रिपाठी ५.०० 
शब्दशक्तियों का परिचय देकर व्यंजना का 


के प्रमुख तत्वों का तुलनात्मक अध्ययन | 


अर्थेतत्व की भूमिका 
ao श्री zie शिवनाथ जी 
भाष शास्त्र का सर्वोत्तम और सर्वागपूर्ण 
जिसमें saaa के साथ उसी विभिन्‍न शाखाः 
के पारस्परिक संबंध का शोषपूणं एवं 
विश्लेषण | चारिणं 


= 
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आत्महत्या के उद्देश्य फो लेकर श्रचानक 
पाकिस्तान द्वारा किए गए श्राक्रमण के समय पुनः 
सेना में शामिल हो जाता है । व्हाँ भी मरने फा 
प्रयत्न करता है, लेकिन मर नहीं पाता, उसे 
प्दक मिलने षी व्यवस्था हो जाती है । 
बंदी की सूचना पर सेवा से भाग जादा हे | 
| इधर आलोफ के बडे नेतापन की श्रद्धा 
| अलोक के मित्र प्रवीण के माध्यम से ग्रालोक को 
| पत्नी को भी नेता बनवा देती R । 
एक के बाद एक पात्र श्रपने बीते दिनों की 
i कहानी ( आलोक से संबंधित ) सुनाता जाता 
हे । अंत भे श्रालोक मिलता है। प्रथम सहवास 
की रात्रि श्राती है। पत्नी के सामने पुंसत्वहीनता 


लडाई 


खोलने का वचन ले लेता हे। परिणाम होता है 
अलका MAF से घृणा करने लगती है । इतनी 
घृणा कि उस माव के श्रतिरेक से उसका मानसिक 


हिंदी शब्द्सागर, खंड ८ 


हिंदी और फारसी सूफी काव्य का तुलनात्मक 


[= G60 निता Dornan Gurukul Kang Collection, Han Public Domain 


का भेट खुल जाता है । अलोक इस भेद को न+ 


बहुत शीघ्र प्रकाशित ANNTA ग्रंथ 


हितचौरासी और प्रे दास की त्रजमापा टीका 
सं० विजयपाल सिंह, sto चंद्रभान रावत AJo मूल्य 
feat और मराठी के ऐतिहासिक नाटक-( १८-६०-१ ६६१) तुलनात्मक अध्ययन 


नागरीप्रचारिशी सभा, वाराणसी 


1. Gurukul Kangri Co 


नागरी पत्रिका 


संतुलन ही fing जाता है। AAT का उन्माद 
डाक्टर भी ठीक नहीं कर पाते | 


TAS ओर प्रवीण के प्रेम संबंध की भनक्क 
से प्रेरित हो श्रालोक घर से विदा लेते समय माँ 
se छालका को प्रवीण के हाथों सोंप जाना 
चाहता है | यहीं उपन्यास का ग्रंत है | 

उपन्यास मनोरंजक कोर शिक्षाप्रद है। 
घटनाक्रम में प्रवाह है । कुतूहल अंत तक बना 
रहता है । प्रत्येक पात्र की मनःस्थिति का विश्लेषण 
मली प्रकार हुश्रा ३॥ पात्रो का चरित्रचित्रण 
भी सजीव em है। उपन्यास स्थायी रूप से 
अपना श्रमिट प्रभाव छोड़ता प्रतीत होता है | 
गेट AI और छपाई उत्तम है। पृष्ठसंख्या 
र कागज को देखते हुए उपन्यास का मूल्य 
श्रधिक है | 


+विनयकुमार सिश्र 


४००० 


2 9०00 


ले० डा० प्रभुदाप भुपटकर Hao मूल्य ३०-०९ 


अध्ययन | 
ले० श्रीनिवास ब्रत्रा--श्रनु+ मू० ३००० | | 


llection, Haridwar 
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साहित्य का निर्माण 


| जीवन की अनुभूतियों से ही संभव 


| “साहित्य att साहित्यकार का संबंध जीवन से 
है, जीने से है श्रोर जीवन की उन श्रनुभूतियों से 
| है, जो परिपक्व होकर प्रसूत होती हैं। आत्म- 
| गरिमा की भावना श्रधिक्र ठहर नहीं सकती । प्रम 
के जीवन से बढ़कर कोई पराक्रम श्रौर क्रांति नहीं । 
घटनात्मक वस्दुजगत्‌ जिसमे राजनीति, अर्थ नीति 
श्रादि का समावेश होता है और जिसे लेकर 
i व्यवस्थापक व्यग्र रहते हैं, उसका समाधान केवल 
बाह्य कार्य से संभव नहीं | उसके लिये ग्रंतर्जगत्‌ 
से प्रेरणा तथा भावना का ग्रहण आवश्यक होता 
है। जीवन की शुद्धि और चित्त की शुद्धि की 
बात गोण नहीं है | फर्म प्रवृत्ति को नेतिक संस्कार 
' मिलना श्रस्यंत आवश्यक होता है! | ये शब्द हैं 
प्रख्यात साहित्यकार श्री जैनेंद्रकुमार जी के, जो 
| आपने नागरीप्रचारिणी सभाभवन में अपने 
 संमानकेउचरमें्रामार प्रकट करते हुए कहे । 
श्रायोजेन फी ग्रध्यक्षता सुप्रसिद्ध चिंतक तथा 
विचारक श्री रोहित मेहता ने की | 


l जैनेंद्र जी ने कहा कि भारतीय सभ्यता श्रौर 
र में जहाँ मुक्त भाव का प्रतिनिधित्व कृष्ण- 
RA के माध्यम से हु है, वहीं श्री राम मर्यादित 
जीवनदर्शन के प्रतीक रहे हे । उन्मुक्तता और 
मयादा का सह्रस्तित्व ही जीबन को वास्तबिक 
po : | विप्लव और क्रांतिवाद एकाकीवाद 
व ह कौ AN ले जानेवाले हें । 
जे मूल्य हैं, उनमें स्थिरता नहों है और 
के न की गहराई है । समाज में मान 
k द प्रतिष्ठा सभी कुछ हो, किंतु मानव के 
जो कुछ है, बह उसी पर चल सकता 21 


ह 


p A 


2“ CC-0. In Public Dosing 


अपने साहित्य के समीचकों के विषय में 
जैनेंद्र जी ने कहा कि वे मुझे साहित्य का शिल्पी, 
नई fm का प्रयोगकर्ता तथा फ्रायड- 
वादी श्रौर न जाने क्या क्या eed हैं, पर सच्ची 
बात है फि जिस समय मैंने उन झुतियो की रचना 
की, मैं फ्रायड को जानता तक न था । इसी प्रकार 
मेरे कुछ कथासाहित्य को पढकर अनेक विदेशी 
साहित्यकारों का उल्लेख किया जाता है, पर सच्ची 


. बात यह है कि जत मैंने उनको लिखा तो उनके 


बिषय में ठीक ठीक जानता तक नहीं था | जिसपर 
वर्तमान का दायित्व है. भविष्य के प्रति भी 
उसका निर्माणात्मक दृष्टि होनी स्वाभाविक दै । 
ऐसी स्थिति में परंपरा के प्रति प्रतिबद्धता नहीं हो 
सकती । श्राज के नवलेखन में यही प्रवृत्ति देखी 
जा रहीं है | पीछे की श्रोर जाना नहीं हो सकता | + 
कोई गति ऐसी नहीं हो सकती, जो श्रग्रगामिता | 
को न देखे । नदी श्रपनी गति से तर्टो का निर्माण 
करते हुए समुद्र की श्रगाधता फी श्रोर पहुँचती 
है | सागर का तट फेनिल और चंचल रहता है, 
किंतु सागरतल गइन तथा स्तब्धता से युक्त रहता कू 
है । इस प्रकार सागरतट की लहरों की चंचलता P. 
और उसके तलकी स्तब्धता में विरोध नहीं | ५4 


पहले जैनेंद्र जी ने काशी की श्रनेक साहित्य | 
गोडियों तथा प्रेमचंद्र, प्रसाद, पराइकर, मेथिली- O 
शरण, राय कृष्णदास के संस्मरण सुनाए | काशी | 
में हुई उस ऐतिहासिक स हित्यगोडी को मी श्रा 


| Kangri í 


P 


i } 
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QR न्‌ गरौ पत्रिका 


५ 


नागरी पत्रिका 
आगामी अंक 


सभा के अध्यक्ष 
और 
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 
आदरणीय 


श्री कमलापति त्रिपाठी 
अभिनंदन अंक 
होगा 


पराइकर जी के संस्मरण सुनाते हुए आपने. 


बताया कि सन्‌ १९२३ की नागपुर फांग्रेस में मैने. 
ma’ के विशेष प्रतिनिधि :के रूप में सत्याग्रह 
संबंधी लंबे लंबे तार संवाद भेजे ये ।.मेरा विश्वास 
है कि गद्यफार की कसोटी पत्रकार ही-है। इस 
कसोटी पर साहित्य ओर साहित्यकार की परीक्षा 
होती है | 


अध्यक्षपद से सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ श्री रोहित 
मेता ने कहा कि जेनेंद्र जी.ने जीवनदर्शन की जो 
मीमांसा की है, वह श्रपने आपमें बहुत बड़ी 
प्रविधि दै । पके कथन का सार यही है कि 
साहित्य वही दै, जो जीवन की श्रनुभूतियों से 
प्रसूत होता दै । प्रश्त्ति में नित्रत्ति का जो संदेश 
गीता में है; उसकी श्रभिव्यक्ति जैनेंद्र जी ने अपने 
भाषण में की है और बढ़ी ही मार्मिकता ओर 
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सारगर्भिता से की है। wy इसे रचनाशिल्प 
या रचनाप्रविधि माने या न माने', पर व 
वास्तव में है। उनमें जहाँ मनोवैज्ञानिक चिंतन 
विवेचन और विश्लेषण की गहनता मिलती है 
वहीं शिल्प एवं रचना की प्रौढ़ता और प्रांजलता 
के भी दशन होते हैं | 


श्रार॑भ में नागरीप्रचारिणी समा फी ओर से 
आज? के प्रधान संपादक श्री सत्येंद्रकुमार गुप्त 
ने जैनेंद्रकुमार जी का स्वागतामिनंदन किया । 

डाक्टर किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी-फथा- 


साहित्य में जेनेंद्र जी. के महत्वपूर्ण स्थान का: 
। परिचय तुलनात्मक विवेचन से किया ओर कहा 
कि हिंदी उपन्यासो में आपने नारी पात्रों का जो - 


मनोवैज्ञानिक चित्रण किया है, वह श्रापकी महती 


| देन है । 


श्री लक्ष्मीशंकर व्यास ने जेनेंद्र जी की कठोर 
साहित्यसाधना की चर्चा करते हुए उनके 


कथाकार स्वरूप के साथ ही पत्रकारिता के चेत्र. 


में योगदान का उल्लेख किया । “सुनीता! के 
प्रणयन के समय Sax जी ओर संपादकाचार्य 


`. पराइकर जी के साथ जो साहित्यिक विमर्श हुश्रा 


था, उसकी भी श्रापने चर्चा की | 


संस्कृत विश्वविद्यालय के शिक्षा' विभाग के; 


शग्राचार्यं तथा ‘eur के साहित्यमंत्री श्री wear 


पति त्रिपाठी ने जैनेंद्रसाहित्य का विश्लेषण 


करते हुए उसै शुद्ध सामाजिकता में प्रेरित 
बताया। आपने कहा कि व्यक्तिगत चिंतन फा 
सहारा लेकर विशुद्ध आचरण की दृष्टि से मनी, 
शानिक परिस्थितियों के अ्रनुसार =| ; 
जैनेद्र जी की विशेषता है। आपके साहित्य १ 
चिंतन की गरिमा भरी हुई 21 


अंत में श्री करुणापति. जी ने 'समा' के 7 
प्रकाशन saz जी को भेट किण श्रोर A 
प्रकाश किया |. , ,. . ee 
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हमारे आगामी प्रकाशन 


e—— 


प 
ह्‌ x शो 
j 2 री सतसई (लालचंद्रिका से युक्त) संपादक--सुधाकर पांडेय, विहारी पर गंभीर शोधपरक भूमिका 
y के साथ पाठभेद, छुँदानुक्रम, श्रलंकारनिदश आदि से सुसज्जित स्राव तक के बिश्वारी संबंधी 
प्रकाशित ग्र॑थों में सर्वोत्तम अनुमानित मूल्य ७०-०० 
tT A [a A 
हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास, भाग ८ [हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान (भारतेंदुकाल)] संपादक-- 
3 डॉ० विनयमोहन शमा २०-०० 
प्त रीतिपरिवेश--श्री करुणापति त्रिपाठी । रीतिसाहित्य का विशिश परिचयात्मक ग्रथ 
अनुमानित मूल्य--१५-०० 
र काठ्यप्रभाकर--जगन्नाथप्रसाद भानु, काव्यशास्त्र के समस्त si का ग्रत्यंत ललित एवं श्राकषक | 
उदाहरणो से युक्त विवेचन | अनुमानित मूल्य ५०-०० 
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ie हिंदी कारकों का विकास--ले० डा० शिवनाथ १ मूल्य र: Gee 
| हिंदी के कारकों फा पूणं, प्रमाणिक एवं विद्वचापूण ऐतिहासिक गवेषण | 
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संपादक sto विजयपाल fag ; डा० चंद्रमान रावत, मूल्प-ए० १६-०० 
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मधुस्रोत--श्राचायं रामजंद्र जी शुक्ल की कविताश्रों का संकलन, मूल्य-६० ६-०० 
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फ्रेडरिक पिकाट--ले० IN पाठक, मूल्य-8० ६-०० 
भारतीय भाषाश्रों wie साहित्य के गंभीर चिंतक एवं श्रध्येता पिंकाठ के 
व्यक्तित्व एवं कृतित्व का सम्यक्‌ दिग्दर्शन | 


हिदी और फारसी सुफी काव्य का तुलनात्मक श्रध्ययन-ले०-डा० श्रीनिवास वत्रा, मूल्य-८० ३०८१ 
फारसी एवं हिंदी के सूफी काव्या के तुलनात्मक अध्ययन के साथ ही cae 
सूफी काव्य के विकास एवं प्रगति तथा उसके रहस्यात्मक प्रतीक की सु'दर व्याख्या | 

हिंदी ग्रौर मराठी के ऐतिहासिक नाटक--(१८६१--१९६०) , 
ले० Slo Yo Wo भुपटफर, मूल्य-₹० ३०-०१ 
हिंदी एवं मराठी के १ शती के भीतर रचित प्रमुख ऐतिहासिक नाटकों की 
तुसनात्मक व्याख्या | 

हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास--खंड १०--सं० sto ailz, 'अंचल' एवं ax’ मूल्य--६० | 
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` उन्नयन की विस्तृत मीमांसा | 


(७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


"09 


“00 


) 700 


)--००९ 


एव || 


— क-११-१२ 


अगस्त-सितंवर, १६७१ 


सपादकमडल 


करुणापति त्रिपाठी 
Slo नागद्रनांथ उपाध्याय 

सोहकमचंद मेहरा 
संपादक- सुधाकर पांडेय 
सहसंपादक--श्रीमाथ सिंह 


* 


दिल्ली प्रतिनिधि-- 


डा० रत्नाकर पांडेय 
४२, अशोक रोड, 
R दिल्ली 

फोन--- 


२८८१७० 


लखनऊ प्रतिनिधि 
डा० हरेकृष्ण अवस्थी 
एस gao ato 

४) बादशाह बाग 


- लखनऊ 


फोन-- २४५५६ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


aaiteast 

सभा की प्रगति l 

इस अंक में नागरीप्रचारिणी सभा का 
श्रठचरवाँ वार्षिक विवरण प्रस्तुत किया गया है । 
विक्रमी संवत्‌ २०२७ में सपा ने उल्लेखनीय 
प्रगति को दै। सभा ने इस वर्ष जो कार्य किए 
हैं, उनका dfaa विवरण इस अंक में देखकर 
यह तथ्य समभा जा सकेगा कि समा ने विगत 
वर्ष कितनी प्रगति की है atc कितनी नई 
दिशाश्रों की श्रोर उन्मुख हुई 21 सभा की 
नई प्रगति से सबको dda ह्ोगा। सभा के 
संवधन श्रौर प्रवर्धन पे जिन लोगों से हमें 
सहयोग Blt सहायता मिली है, उनके प्रति इम 
श्राभारी हँ | हम यह विश्वास दिलाते हैं कि उनका 
सहयोग मिलता ter तो सभा इसी तरह सभी 
क्षेत्रों में फिर गंभीर रूप से प्रगति करती रहेगी | 
अपूरणीय क्षति 

पिछले महीनों में देश की कुछ ऐसी विभू- 
तियों से हमारा fate हो गया हे, जितका 
श्रमाव किसी भी रूप में श्रत्र पूरा नहीं किया 
जा सकता | इनमें शरी कन्हैयालाल माणिकलाल 
मुंशी के संबध में कुछ बतलाने की आवश्यकता 
नहीं दै। उनका व्यक्तित्व सर्वविदित और 
सर्ववंदित रहा हे। zat राजजलो पांडेय 
श्र्पनी विद्वत्ता के लिये सर्वमान्य और maT 
णीय रहे हैं। प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने सभा 

aA 


की उल्लेखनीय सेवा की थ्री । श्रो श्रीप्रकाश जी 
देश के जाने माने नेटा, केंद्रीय मंत्री, श्रनेक प्रदेशों 
के राज्यपाल, E कमिश्नर तो रहे डॉ, देश 


सुसंपन्न, giga छौर विचारशील नागरि 
थे । falat ओर लेखक Yi श्री प्रताप- 
नारायण सिंह ऐडवोकेट न केवल काशी क 
प्रत्युत प्रदेश और देश के प्रख्यात विधिवेत्ता 
थे। सभा के feamaa में निरंतर दत्तचित्त 
छोर अग्रणी रहते थे | अपने कायं में दक्ष होने 
के साथ ही प्रतापनारायण fae नाट्यशास्त्र के 
गंभीर gear शौर चितक थे । इनकी मृत्यु ले 
देश की और समा की श्रपूरणीय कृति इई o 1 


अहिंदी भाषी हिटी लेखक 
संगोष्ठी 


अखिल भारतीय हिंदी संस्था संघ के तत्वावधान 

में नागरीप्रचारिणी सभा के प्रांगण में १० श्रक्टूबर 
से १६ श्रक्टूबर, १९७१ ई० तक ग्रहिदीमाषी 
हिंदी लेखकों की एक संगोष्ठी का श्रायोजन 
हुआ । इस संगोष्ठी के लिये केंद्रीय सरकार ने 
वित्तीय सहायता प्रदार कौ थी। इस संस्था 
के पिहले श्रधिवेशन श्रहिंदीभाषो प्रांवों में ही 
श्रायोजित किए गए थे किंतु संस्था के श्रखिल 
भारतीय स्वरूप को देखते हुए उसके अधिका. 
रियो ने हिंदी प्रदेश में भी इसके अधिवेशन 
का श्रायोजन एक प्रयोग के रूप में किया, 
जिसका प्रथम सुश्रवसर वाराणसी को मिला] 
हिंदो संस्था संघ ने इसमें लगभग ४० लेखकों 
को निमंत्रित किया था, जिसमें से लगभग 
१७ लेखकों ने इस संगोष्ठी में काशो श्राकर 
भाग लिया । नागरीत्रचारिणी सभा ने इस 
अधिवेशन की व्यवस्था का सारा भार सम्हाला 
श्रौर बड़ी व्यवस्था, सौमनस्य, सुरुत्रिसंपन्नता 
के वातावरण में सारे श्रायोजन संपन्न हुए । इस 
संगोष्ठी का उद्घाटन काशी हिदू विश्वविद्यालय 
के कुलपति डा० कालूलाल श्रीमाली ने किया । 
इस समारोह के Bead थे श्री जयदेव सिह | 


इस संपूर्ण आयोजन में कुल ६ गोष्ठियाँ 
आयोजित हुई, जिनमें से ६ निवंधगोष्ठियाँ थो ग्रौर 
शेष ३ चर्चागोष्ठियाँ | निबंधगोष्ठियो में कहानी, 
काव्य, नाटक, उपन्यास, सामान्य साहित्यिक 
azidi पर श्रहिंदीमाषी हिंदी लेखकों ने विविध 
निर्बंध पढ़े | निबंधवाचन में श्री चंद्रकांत aed 
डेकर, श्री augan, श्री किशोरचंद पांडि 
श्री सुरेशचंद नंद, श्रीमती एम० मशिक्यांबा 
देवी, श्री के० Mo बारंगमठ, श्री ए० चंद्रमौ लि, 
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श्री श्रशोक कामत, श्री नीलकंठ नंबूदिरी, 9) 
qao वी» कुट्टन पिल्लई, श्री मोतीलाल जोत 
वानी, श्री वनमाली दास, श्री एम० qaau, 
श्री गुरुनाथ जोशी, डा० गजानन साठे, श्री 
बी० एस० राधाकृष्णन्‌, श्रोपती सरबती 
रामनाथन श्रादि ने भाग लिया । चर्चागोष्ठियों 
में उपर्युक्त विद्वानों के श्रतिरिक्त काशी के भी 
श्री विष्णुकांत शास्त्री, श्री हरेकृष्ण शास्त्री दातार, 
Sto शंभुनाथ सिंह, Go करुणापति त्रिपाठी, eto 
केशवप्रसाद सिंह, sto शिवप्रसाद सिह, gto 
मोहनलाल तिवारी, डा» कैलाशाचंद्र शर्मा, श्री 
ठाकुरप्रसाद सिंह, डा० रत्नाकर पांडेय, so 
दशरथ श्रोझा, श्री धुधाकर पांडेय, डा० शुकदेव 
सिंह, श्री श्रांजनेय शर्मा श्रादि अनेक विद्वानों | 
ने विषय के विविध पक्षों एवं प्रश्नों पर श्रपने | 
विचार sega किए | | 

इन गोण्ठियों के विविध विषयों के उद्धा 
भाषण के लिये eto aana सिह, 3० 
विद्यानिद्रास मिश्र, do बलदेव उपाध्याय, डा? | 
दशरथ भा, fo सीताराम agi 
डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी, ठा० जयदेव तिर 
Sto भोलाशंकर व्यास ने श्रपना श्रमूल्य सहयोग 
प्रदान किया । इन गोष्टियों की अध्यक्षता श्र 
गो० प नेने, sto गजानन सिंह साठे, 1 
बंदिवेडेकर, श्री गुरुनाथ जोशी, डा० 2 
देव कर, श्री एस० daam श्री मोतीलार् 
जोतवानी, श्री वनमाली दास ने की | ईन गोर 

यों का एथक पृथक्‌ संयोजन sto Kale" 
डा० शुक्रदेव सिंह, पं० सुधाकर पांडेय, | 
करुणापात त्रिपाठी, डा० केशवप्रसाद सिह 
[ शेष पृष्ठ ५७ पर 
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श्री 
गत, नागरीप्रचारिणी समा के संस्थापक डा० 
A, श्यामसुंदरदास Bie उपन्पा उसम्राट, प्रेमचंद की 
À जयंती तथा नागरी पचारिणी सपा का स्थापनादिवप 
तौ १६ जुलाई को सायंकाल श्राचाय श्री सीताराम 
gi चतुर्वेदी की ग्रध्यक्षता में मनाया गया । श्ाचार्य 
भा चतुर्वेदी जी ने सभा की स्थापना के इतिहास 
तार्‌, AK उकके संस्थापकों के जीवन पर प्रकाश डाला | 
डा श्रापने बतलाया कि श्री शवामउु'दरदात जी का 
| हिंदी ate it st पर समान रूप हे AAR 
, श्री | था । उन्होने निष्ठा aie तेजल्विता टे हिंदो को 
डा | सेवा की | वे इस युग के सबसे बड़े हिदी सेवक 
देव | थे। सता के दूसरे संश्थापक श्री रामनारायण 
ai | मिश्रको हिंदी के प्रति अगाध निष्ठा थी | 
aÀ ÜR संस्थापक श्री ठकुर शिउकुमारतिइ मौन 
कायकता थे | वे मास्टरों को भी हिदी पढ़ने के 
qa | लिये प्रेरणा देते थे । 
gio |. प्रेमचंद जी के वारे में आपने कहा कि 
डार उन्होंने निर्धनता के बीच हिदी की ठोस सेवा 
रदी, की | अंत में आपने सभा के संस्थापकों को 
fa, श्रद्धांजलि afta करते हुए श्राशा व्यक्त की कि 
हृयोग सभा उत्तरोत्तर प्रगति करती रहदेगो । 
at al सभा के प्रधान मंत्री और संसदसदस्य 
हा? श्री सुधाकर पांडेय ने कहा कि हिंदी श्राधुनिक 
et NF सूत्रपात सभा से ही हआ। समभा की 
qald थापना के साथ खड़ी बोली संस्कार के रूप में 
गो आई | आज हिंदी राष्ट्रभाषा के पद पर संवेधा- 
पडि, | निक रूप से प्रतिष्ठित है यह सभा के प्रयत्न 
1, २२ ही संभव हो पाया है। आपने कहा कि 
डा अप्रजी के माध्यम से देश का बराबर आहित 


` NR और यह खंडित हुआ दै। श्रव लोक, 


mms NL Ý 


| aim 


विविध | आयोजन 


हित के लिये RA की स्थापना करनी है | 
हिंदी का विरोध दलगत स्वार्थ के लिये किया 
जा रहा दे | श्रो कामराज तमिलनाडु में हिंदी के 
विरोध में arata उठा रहे हैं । 


समा के कार्य की बराबर प्रशंवा हो रही है। 
तथा सभौ कार्य सदू पात्रनापू्ा तरीकों से हो रहा 
हैं। इन समां कार्या' का श्रेय संभा के 
संस्थापकों को है । 

श्री सुधाकर जी ने बतलाया कि दिल्ली में 
भी शीघ्र ही समा का कार्यालय बनकर तैयार हो 
जायगा | सभा za समय feat साहित्य के 
qed इतिहास श्रोर शब्दसागर का जो प्रकाशन 
कर रही हे वह कार्य दो वर्ष में पूरा हो जायगा | 
देवनागरी लिपि के माध्यम से दूसरी भाषाओं 
का साहित्य प्रकाशित करने की भी योजना है | 
सभा के पुस्तकालय का मी विकास होनेवाला है | 


स्वर्गीय श्थामछुंदरदास जी के बारे में आपने A 
कहा कि वे आधुनिक हिंदी साहित्य के 
निर्माता थे । 


श्री करुणापांते त्रिपाठी ने ser कि सभा का 
प्रचार शब्दों के माध्यम से नहीं उसऊे कार्यों के 
माध्यम से हुआ दै । यहो सभा के विकास 
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नींव है। श्यामसुंदरदास जी ने जो फार्य किया 
उसकी तुलना नहीं की जा सकती । 
Slo नागेंद्रनाथ उपाध्याय श्रोर श्री खुशह्दाल 


७ 


सभा में भारतेदुजय॑ती 
+ 


२६ श्रगस्त को नागरीप्रचारिणी सभा में 
भारतेंदु हरिश्चंद्र के जयंतीसमारोह में श्रद्धांजलि 
अर्पित करते हुए श्रध्यबपद्‌ से श्री सत्येंद्रकुमार 
गुप्त ने कहा कि साहित्य केवल भाषा श्रथवा कला 
नहीं है। साहित्यसाधक के stata में जो 
चिनगारी रहती है, जब वह आग बनकर शब्दों में 
अभिव्यक्त हो जाती है तो वह शाश्‍वत साहित्य हो 
जाता है । सच्चे साहित्य में जनकल्याण की 
भावना अ्रनिबार्य रूप से रहती है | मनुष्य की जो 
भावनाए कला श्रौर साहित्य के माध्यम से व्यक्त 
होती हैं, उनमें श्रपने लाभ की भावना न होकर 
जब जनहित की भावना का प्राधान्य रहता है तभी 
वह श्रमर साहित्य होता हे | 


, आपने कहा कि जयंतीसमारोहों से प्रेरणा 
लेने का प्रमाण नहीं मिलता | इनसे प्रेरणा लेकर 
जनहित में साहित्य का निर्माण किया जाना 
चाहिए | हिंदी साहित्य का इतिहास पृथ्वीराज 
चौहान से श्रारंभ होता है wie उसके बाद 
बेढ़ियों से जकड़ा हुआ जनजीवन दृष्टिगोचर होता 
है। इस बीच सूर का काव्य आया जिसमें 
वात्सल्य का चित्रण मिलता है । रामचरितमानस 
के रूप में श्रवश्य लोकमंगल का महाकाव्य 
श्राया । इसके पश्चात्‌ रीतिफालीन कृतियाँ 
तत्कालीन सामाजिक राजनीतिक जीवन की 
स्थिति का संकेत देनेवाली हें | 


चंद गोरावाला आदि अन्य वक्ताओं ने मो 
के कार्यो की प्रशंसा करते हुए स्वर्गीय पर 
श्रौर श्यामसुँदरदास को श्रद्धांजलि अर्पित की | 


Bradt Sel, AA भारत का नकशा बदल 
गया है और परिस्थितियाँ मी बदल गई हूँ। 
अंग्रेजों को गए पचोस वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। 
aq आगे हमारी भूमिका क्या रहेगी, इसका 
स्वरूपनिर्माण होना चाहिए । इतना निश्चित 
है कि जब साहित्य साधक का भाव शाश्वत होगा 
तो वह अमर काव्य बनकर BT SAM ग्रात्म- 
संतोष की भावना ठोक नहीं । हम परंपरा षा 
ध्यान रखें पर साथ ही प्रगति को दिशा में भी 
अग्रसर हों, यह आवश्यक हे | वर्तमान परि: 
स्थितियों के साथ ही भविष्य के प्रति लोकमंगन्ञ 
तथा राष्ट्रोत्थान की भावना रखते हुए साहित्य- 
रचना की जायगी तो उका शाश्वत | 
रहेगा । श्रब युग बदल गया है, आगामी युग 
तथा समाज का निर्माण ara के साहित्यकार फो 
करना है। हमें ait बढ़ने की प्रेरणा लेनी 
चाहिए। 'सभा? को इसी दिशा में निर्माण 
करना चाहिए। यही श्राज के साहित्यकार 
का युगघम है । 

नागरीप्रचारिणी सभा के प्रधान मंत्री तया 
संसदूसदस्य भी सुधाकर पांडेय ने Aalst 
अर्पित करते हुए कहा कि श्राज का पावन दिर 
हमारी संस्कृति और साहित्य के लिये श्रत्यधिक 
महत्वपूर्ण है ma भारतेंदु हरिश्‍चंद्र के साथ 
ही जगन्नाथदास “रत्नाकर? और पंडित qaa 
त्रिपाठी का जन्मदिन है॥ इन तीनों महापुरुषों 
ने भारतीय संस्कृति, कला और साहित्य की 3g 
करने के साथ ही लोकजीवन का मार्गदर्शन 
किया है । | 

श्री सुधाकर पांडेय ने कह्या कि हमारी dealt i 
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ait जीवन के श्रजेय खोत गंगा यमुना की भाँति 
ही भारतेंदु हरिश्‍चंद्र ने साहित्य में लोकांगल 
ste लोक श्राराधना की श्रजख धारा प्रवाहित की 
है श्रौर बह धारा श्राज भी इमे प्रेरणा दे रद्दी | 

श्रापने wer कि भारतेंदु के अनुसार साहित्य- 
कार वह दे जो जीवन के समग्र तत्व पर दृष्टि डाले 
श्रौर भावयोग से कर्मयोग तक फो जीवन तथा 
साहित्य में उतारे | सच्चा साहित्यक्रार वही 
है जो जीवन के सभी पक्षों से रस ग्रहण कर 
ऐसे साहित्य का निर्माण करे जिससे लोकमंगल 
हो सके । भारतेंदु हरिश्‍चंद्र 
साहित्यकार थे । 

श्री जगन्नाथ दास 
श्रपित करते हुए श्री पांडेय ने कहा क्रि रत्नाकर 
व्रजमाघा के महाकवि थे श्रौर ब्रजमाषा वे 
साहित्य का उन्होंने जो शोध किया वह श्रतुलनीय 
हे । रत्नाकर जी के इस सिद्ध साहित्य से लोक- 
मंगल और लोकरंजन हुआ है | 

पंडित कमलापति त्रिपाठी के प्रति श्रद्धा 
व्यक्त करते हुए श्री पांडेय ने कहा कि आगे 


las ? = ae Ou डिक 
रत्नाकर का श्रद्धाजाल 


राजनीतिक जगत्‌ में भारतीय मूल्यों के प्रति 
निष्ठावान्‌ करनेवाज्ञा कोई व्यक्ति है तो वे 
पंडित जी ही हैं । 


श्री राजकुमार ने कहा कि मारतेंदु मूलतः 
क्रांतिकारी थे और बाद में साहित्यकार उनके 
साहित्य का प्रभव तत्कालीन समाज पर पड़ा श्रोर 
नई चेतना का उदय हुश्रा । 


| हिंदी साहित्य संभेलन, प्रयाग के परीक्षा- 
संयोजक श्री प्रभात शास्त्री ने श्रद्धांजलि अर्पित 
Ret हुए कहा कि भारतेंदु नी वैदिक परंपरा को 
माननेवाले प्रतिभासंपन्न साहित्यकार थे | उन्होंने 
साहित्य की सभी विधाओं को श्रपनाकर राष्ट्र- 
भाषा की श्रीवृद्धि की हे | भारतेंदु जी आधुनिक 
साहित्यकारी के प्रेरणाखोत हें । श्री लक्ष्मीशंकर 
प्यास ने कहा कि भारतेंदु जी ने राष्ट्रीय उन्नति 
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ब उन्नति अपनी भाषा की 
कती है! दमै दियाः। भाषा ठे 
माध्यम से राष्ट्रीय उत्थान श्रौर स्वतंत्रता की 
जो कल्पना भारतँदु ने हमे दी वह श्रतुलनीय दै | 
भारतेंदु को इमारी तभी सच्ची श्रद्धांजलि होगी 
जब्र इम राष्ट्र भाषा हिंदी के पैरों में पड़ी agal- 
निक बेड़ी को काट डालेंगे | 

इस अवसर पर सर्वश्री रामखरनाथ शर्मा, 
डाक्टर INATA उपाध्याय, देवनाथ पांडेव 
'रसाल?, उमाशंकर तिवारी श्रौर सिद्धनाथ सिंह ने 
मी मावभीनी श्रद्धांजलि श्रर्पित की | 

श्री छुधाकर तिवारी ने भारतेंदु को क्राव्यांजालि 
श्रर्पित की रौर श्री इरिराम द्विवेदी ने मारतेंदु क' 
कविता का सस्वर पाठ किया | 

राजशोय इ टर कालेज, जक्िनी, में "साहित्य 
परिषद्‌? के तत्वावधान में feet नाटक और रंगमंच 
के महान्‌ उन्तायक भारतँदु जी की जयंती प्रधानाचाय 
श्री राजाराम तिवारी की श्रध्यक्तता में सोल्लास 
मनाई गई जिसमें भारतेंदु जी के जीवन संस्मरण 
तथा उनकी कृतिर्यो पर प्रकाश डाला गया । 


Pe AF 


सभा में हिंदीदिवस' 


१४ सितंबर को 'हिंदीदिवस' के अवसर 
पर मंगलवार को gima नागरंप्रचारिणी 
सभा में वक्ताओं ने कहा किराष्ट्र के dara के 
लिये हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित 
करना श्रावश्यक है। राष्ट्रभाषा के बिना किती 
राष्ट्र की कल्पना नहीं की जा सकती ओर यदि 
राष्ट्र की प्रतिष्ठा कायम रखनी है तो राष्ट्रमाषा को 
उसका मर्यादित स्थान देना हमारा कर्तव्य है । 


Z| by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ER) 


श्री विद्यानिवास मिश्र की ग्रध्यक्षता में आयो- 
जित समारोह में पंडित फरणापति त्रिपाठी ने कहा 
कि राजनीतिज्ञो की पंतरेबाजी से हिंदी भले ही 
राजभाषा न हो, लेकिन वह भारत की राष्ट्रभाषा 
शरोर लोकभाषा रहो दै और रहेगी | इस श्रविकार 
से उसे कोई बंचित नहीं कर सकता । 
श्री त्रिपाठी ने कहा कि राष्ट्र को जोड़ने के 
लिये राष्ट्रभाषा होती है लेकिन हमारा दुर्भाग्य है 
कि हमारे यहां के राजनीतिज्ञ राष्ट्रभाषा हिंदी का 
उपयोग तोड़ने में कर रहे हैं । 
उन्होने कहा कि हिंदी को प्रतिष्ठा के लिये 
यह श्रावश्यक है कि हिंदी भाषी राज्यों के निवासी 
श्रपना सारा काम काज हिंदी में करने का संकल्प 
करे | 
नागरीप्रचारिणी सभा के मंत्री तथा संसद्‌- 
सदस्य श्री सुघाकर पांडेय ने कहा कि हमारी युक्ति, 
adaa और बही श्रर्था में समाजवाद की 
स्थापना aa जी के माध्यम से नहीं, वरन्‌ राष्ट्रभाषा 
हिदी के माध्यम से हो सकती है | 
श्री पांडेय ने कहा फि हिंद्रीमाषी जनता का 
यह कर्तव्य है कि वह हिदी को राजभाषा के रूप 
में माने श्रोर श्रंग्र जी का श्राग्रह छोड़कर अपना 
सारा कामकाज हिंदी में ही करे | 
श्री सुधाकर पांडेय ने कहा कि केंद्र सरकार 
ने हिंदो में मौलिक पुस्तकों की रचना के लिये 
प्रत्येक हिंदीमाषी राज्य को एक एक करोड़ रुपए 
दिए हैं। हमें यह देखना होगा कि इस धनराशि 
का क्या उपयोग हो रहा है | 
आपने कहा कि हिंदी की प्रतिष्ठा के लिए 
हम सभी को अंग्रेजी का मोह छोड़कर गर्व के 
साथ हिंदी में ही श्रपना सारा कामकाज करना 
FMR | 
श्री विद्यानिवास मिश्र ने कहा कि हिंदी की 
प्रतिष्ठा के मार्ग में मुख्यतया सरकार और सरकारी 


नोकरशाही बाधक है। सरकार इसलिये श्रंग्रेजी 
बनाए रखना wed है कि वह अपनी गलतियों 
श्रौर श्रज्ञानता को Beat की श्रोट में जनता से 
छिपा सके । सरकार में बने लोगों के सीमित ज्ञान 
को छिपाने के लिये sonst सुविधाजनक है | 

नौकरश हो इसलिये अ्ंग्र जी बनाए रखना 
चाहती हे जिससे दो प्रतिशत नोफरशाहों फा 
जनता पर शासन बना रहे ate बनता उनके 
गलत कामों की ओर श्रंगुची न उठा सके। 

श्री मिश्र ने कहा कि देश का यह दुर्भाग्य है 
कि यहाँ फा बुद्धिजीवी हीन भाव से पोडित है | 
वह यही सोचता है कि विना अंग्रेजी के आदमी 
श्रादमी नहीं बन तक्रता ga glanfa को ag 
तक समाप्त नहीं किया जायगा तब तक देशका 
उद्धार संभव नहों है। यह काम हिंदीभाषी 
लोगों के feat को प्रतिष्ठा देने ओर हिंदी पर 
गव करने पर हो संभव है । 

समारोह में स्वश्रो रामबालक शास्त्री, डाक्टर 
बासुदेव सिंह, डाक्टर शमुनाथ सिंह, l 
मोहनलाल तिवारी, रसाल श्रोर श्रमेरिकी छात्र 
किंग ने भी श्रपना विचार रखा | 


वाराणसी मं आकाशवाणी 
का पूर्ण क्षमताप्राप्त कंद्र 
आवश्यक 


वाराणसी के साहित्यफारों और साहित्यप्रेमियों 
की सभा १९ सितंबर को नागरीप्रचारिणी समा के 
श्रतिथिभवन में हुईं। सभा में एक प्रस्ताव 
पारित कर वाराणसी में श्राफाशवाणी के पूण 
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क्षमताप्राप्त केंद्र की स्थापना करने की माँग 
की गई | 

श्री नजीर बनारसी की अध्यक्षता में हुई सभा 
में पारित प्रस्ताव में इस बात पर आश्चर्य ओर 
दुःख व्यक्त किया रया कि यहाँ श्राकाशवाणी का 
शक्तिशाली श्रौर पूण चमताप्रास केंद्र AA तक 
नहीं स्थापित किया जा सका । 

प्रस्ताव में कद्दा गया दवै कि वाराणुती भोज- 
पुरी भाषामाषी प्रदेश की ही नहों, समस्त 
भारतीय संस्कृति को राजधानी है। अकेले इस 
नगर में इतने कलाकार ate विद्वान्‌ हैं श्रोर 
तीन तीन विश्वविद्यालयों के होने से ज्ञान विज्ञान 
का यह एफ ऐसा केंद्र दै, जहाँ पूर्ण क्षमताप्राप्त 
श्राकाशवाणी कंद्र की श्रतीव श्रावश्यकता है | 


काव्यगोठ्ठी 


® 


शारदीय नवरात्र के उपलक्ष्य में १६ सितंत्रर 
को रात्रि में समा के श्रतिथिगइ में काव्यगोष्टी का 
आयोजन किया गया । गोष्ठी की अध्यक्षता संसद्‌ 
सदस्य श्री सुधाकर पांडेय ने की dic संचाज्ञन 
श्री बुद्विनाथ मिश्र ने । 

गोष्ठी में सर्वश्री शंभुनाथ fae, नजीर 
बनारती, चंद्रशेखर मिश्र, देवनाथ पांडेय 'रसाल?, 
इरिराम द्विवेदी, धद्मघर त्रिपाठी, श्रीकृष्ण तिवारी; 
बुद्धिनाथ मिश्र, ase ओभा, जगदीशचंद्र 
मिश्र, saaana तिवारी, सत्यदेव मिश्र ‘siz’, 
शिवजी उपाध्याय, खुदाबख्श, घनश्याम गुप्त 
आदि कवियों ने काव्यवाठ किया | श्रध्यत्ष ने 
अपने काव्यपाठ से गोष्ठी का समापन किया | 
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t किंतु magad के श्रधि- 
फारियों की उदासीनता के कारण श्रमी तक केंद्र 
के लिये भूमि भी नहीं ग्रवाप्तकी जा सकी है 
श्रोर न किराए पर ही भवत उपलब्ध किया जा 
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सका डे । यदि खडी स्थिति रही तो केंद्रीय शासन 


ने जो राशि स्वीकृति की है, वह निरस्त 
हो जायगी | 


अत: वाराणसी के साहित्यकार दृढतापूर्वक 
माँग करते ह कि आकाशवाणी के अधिकारी 
वाराणुठी नगर के भीतर भुमि अवाप्ति की 
काररवाई afaatia vita कर दें, ताकि शीत्राति- 
शीघ्र भवन-निर्माण-कार्य श्रारंभ हो सरे | 


पुस्तकालय के विकास की 
नो लाख रुपए की योजना 


सभा का ३७ लाख रुपए का आयव्ययक 
x 


% 


नागरीप्रचारिणी समा के प्रधान मंत्रो 
श्री युधाकर पांडेय एम० पी० ने २१ सितंबर को 
पत्रत्रतिनिधियो से वार्ता करते हुए बढाया कि 
सभा के पुस्तकालय को श्राधुनक स्वरूप देने के 
लिये सरकार से रौ लाख रुपए की माँग की 
गई दै । 

श्री पांडेय ने समा के DIAM पर z 
डालते हुए कहा कि इस वष सभा का बजट ३७ | 
लाख रुपए, का दै । गत वर्ष संवत्‌ २०१७ फा बजट | 
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३६ लाख ७३ हजार रुपए का था | उन्होंने फा 
कि गत वर्ष कुल ब्यय लगभग १६ लाख रुपए 
फा था ओर इस वर्ष व्यय में बढोत्तरी होने का 
sama है | 
श्रो सुधाकर पांडेय ने ser कि श्रायभाषा 
पुस्तकालय का उपयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा 
रहा है। देश विदेश के विश्वविद्यालयों के so 
MASA श्रध्ययनाथ इस वष पुस्तकालय में 
aie । हिंदी में शध करने का यह पुस्तकालय 
भारत में सबसे बड़ा स्थान है | Magi की 
सुविधा के लिये पुस्तकालय को श्राधुनिक्र स्वरूप 
gq श्रवश्यक हे। इसके लिये फेंद्रीय शिक्षा 
मंत्रालय का एक दल यहाँ श्राया था और उसने 
पुस्तकालय का निरीक्षण करने के बाद श्रपनी 
रिपोर्ट दी दै | आशा है, पुस्तकालय के संवर्धन 
तथा श्राधुनिकीकरण के लिये केंद्र सरकार से 
अनुदान शीघ्र प्राप्त हो जायगा | 
प्राचीन ग्रंथों की खोज 
श्री पांडेय ने बताया कि संवत्‌ १९०० से 
सभा हिदी के हस्तलिखित ग्रंथों की खोज का 
कार्य करती आ रही है ale श्रब तक हजारों 
ग्रंथों की खोज हो चुकी है। संप्रति उत्तर प्रदेश 
के विज्ञनोर जिले श्रौर मध्यप्रदेश के दतिया तथा 
टीकमगढ़ क्षेत्रों में खोज कार्य चल रहा है। इम 
वर्ष सभा को कुल ७६ हस्तलेख प्राप्त हुए हैं | 
मध्यप्रदेश में हस्तलिखित ग्रंथो क॑ खोज के लिये 
मध्यप्रदेश शासन से ५०००) रुपए का श्रनुदान 
सभा को प्राप्त हुआ है। टीकमगढ़ क्षेत्र छो aq 
तक Roo हस्तलिखित ग्रथ प्राप्त हो चुः हैं | 


एक हजार ग्रंथों का प्रकाशन 


श्री पांडेय ने बताया कि समा ने ब तक 
१००० ग्रंथों का प्रकाशन किया है, जिनमें 
कतिपय ऐसे बेजोड ग्रंथ हैं जिनके बिना उच्च 
श्रध्ययन RAIA शक्य नहीं है | समा नियमित 


) 


रूप से - प्रति सप्ताह एक पुस्तक का प्रकाशन 
कर रही है । 

उन्होंने बताया कि समा के मुद्रणालय के 
विकास के लिये कार्य किया जा रहा है AR शीघ्र 
ही मोनो मशीन श्रानेवाली है | 


हिंदी विश्वकोश 


श्री पांडेय ने बताया कि हिंदी विश्वकोश के 
पुनधुद्रण का कार्य शुरू होनेवाला है ओर शीघ्र 
हो इठके प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय भागों का 
संशोधित एवं gaña संस्करण प्रकाशित 
किया जायगा । 

उन्होंने बताया कि विश्वकोश की बिक्री का 
रुपया अब केंद्रीय सरकार को नहीं देना होगा 
श्रौर यह रुपया विश्वकोश के प्रकाशन पर ही 
खर्च किया जायया | केंद्र सरकार ने विश्वकोश 
के प्रकाशन के खर्च का ७५ प्रतिशत भाग अनुदान 
के रूप में देने का निश्चय किया है | 

श्री पांडेय ने कहा कि हिंदी शब्दसागर फा 
meat भाग प्रकाशित हो गया है और इसके 
अन्य चार भागो के प्रकाशन का कार्य चल रहा 
हैं। हिदी साहित्य फो बृहत्‌ इतिहास कामी 
agat भाग प्रकाशित हो गया हे । 

उन्होंने कहा कि समा के भवन के विकास के 
लिये भी घमराशि की माँग केंद्र सरकार से की 
गई है | 


R 


रामचंद्र शुक्ल की कविताग्रो का संग्रह 


हिंदी के श्रेष्ठ साहित्यकार पंडित UI 
शुक्ल कौ कविताओं के संग्रह का प्रकाशर 
नागरीप्रचारिणी सभा ने किया है। श्रमी ती 
इन कविताओं का प्रकाशन नहीं हुआ था A 


हिंदी जग्त्‌ को यह ज्ञात नहीं था कि पंडित 


रामचंद्र शुक्ल कविता भी लिखते थे । 
[ शेष पृष्ठ ५८ पर | 
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[क] सभासद 


| इस वर्ष के Ba में समा के समस्त समभासदों 
। की संख्या १०६५ रही | इनमें ६ वाचस्पत्य, ५५ 
मान्य, ६९ विशिष्ट, ५४६ स्थायी श्रौर ३८६ 
साधारण सभासद रहे । 


| [ख] संरक्षक 

| हिंदी भाषा श्रौर साहित्य के उन्नयन तथा 
प्रचार में योग देनेवाले एवं सभा के उद्देश्यों की 
पूर्ति में सहायक होनेवाले महानुभावो को वह 
` अपना संरक्षफ बनाती हे । इस समय निम्नांकित 
महानुभाव उसके संरक्षक F— 


(१) माननीया श्रीमती इंदिरा गांधी महो- 


( Fo २०२७ 


` १-सभापति 
` २-उपसभापति (2) 
R 


तहत) 


» 


श्री सहदेव सिंह Ff 
ee इदेव सिंह जी, 


ae 2 श्री पं> सुधाकर जी पांडेय 
0 pa सत्य संती श्री पं० शिवप्रसाद मिश्र ‘ez? 
रि य मंत्री श्री मो i 
र | mga मं । मोहकमचंद जी मेहरा 
E मच हाल भी to करुणापति जी त्रिपाठी 
Ti ean श्री ठा० श्रीनाथ सिंह जी 

२ व्यय-निरीक्षूक श्री घनश्यामदास एंड Fo, 


माननीय श्री fo कमलापति त्रिपाठी 
श्री Sto वेणीशंकर जी झा 
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नागरीप्रचारिणी सभा, काशी 


में स्थापित ) 


अठत्तरवाँ वार्षिक विवरण 


सं० २०२७ वि० 


दया, प्रधान मंत्री, भारत गणराज्य, 


नई दिल्ली । 
(२) श्री मोरारजी भाई देसाई, grat रोड, 
नई दिल्ली । 


(१) तत्रभवान्‌ महाराजाधिराज श्री विभूति- 
नारायण सिंह जी, वाराणसी । 

(२) तत्रभवान्‌ महाराजाधिराज मझिमिहेद्र 
श्री भीमसिंह जी बहादुर, कोटानरेश, 
कोटा | 


[ग] कार्याधिकारी 
इस वर्ष सभा के निम्नांकित कार्याधिकारी 
रहे | इनका कार्यकाल सं. २०२६ पर्यंत है | 


कार्याधिकारी 
-२९ तक ) 


विधानसभा माग, लखनऊ 

१२, फीरोज गांधी रोड, -ई दिल्ली 
agud, वाराणी 

गोला दीनानाथ, वाराणसी 
ज्ञानवापी, वाराणसी 

न्यूरेक्स टेक्सटाइस्स, चौंक, वाराणसी 
श्रोरंगाबाद, वाराणसी 
सी-३० ६५।४०, बड़ी पियरी, वाराणसी 
वाराणसी । 


पं: पक E किक 


Y, $ 
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|| 
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श्री पं० श्रीशचंद्र शर्मा, 


१०-संपत्ति निरीक्षक 


कालभैरव, वाराणसी 


११-पुस्तकालय निरीक्षक श्री चौधरी gees सिंह जी, लहुराबीर, वाराणसी 


[घ] प्रबंध सर्मिति 


सभा की प्रबंध समिति के सदस्यों के नाम श्रादि श्रधोलिखित हैं- 


१- श्रीं गोपीकृष्णा जी बैरिस्टर, 
२- श्री सिद्धनाथ सिंह जी वकील, 
३- श्री देवीनारायण जी वकील, 


१ 

R 

३: 

( संवत्‌ २०२७-२६ तक ) i 
कारमाइकल लाइब्रेरी, चौक, वाराणसी 4 

BAT, वाराणसी ६- 
साक्तीविनायक, वाराणसी ७: 


४-श्री Sto का० ला० श्रीमाली हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी é 
y—at पं० रामबृक्ष जी पाठक, मलदहिया, वाराणसी £- 
६--श्री vo सुरतिनारायशामशि जी त्रिपाठी सित्रिल लाइंस, गोरखपुर ह 
७- भौ डा० हरग्शलाल जी शर्मा, अध्यक्ष, हिंदी विभाग, अलीगढ़ विश्वविद्यालय, [१ 
श्रलीगढ हि 
८- श्री महाराजकुमार Sto रघुवीरसिंध जी, सीतामऊ, मालवा 
६--श्री डा० नरेंद्र जी, १६ फैवेलरी लाइन, दिल्ली-७ र 
१ ०-श्री कविवर श्री रामधारीसिंह जी 'दिनकर' हिंदी परामशंदाता, भारत सरकार, नई दिल्ली | = 
११-श्री लल्मीनारायण जी सुधांशु, १ वेलीरोड, पटना शरौ 
( संवत्‌ २०२७ तक ) | श्र 
१--श्री राजाराम जी, शास्त्री काशी विद्यापीठ, वाराणसी 

२--श्री पं० बलदेव जी उपाध्याय रवीद्रपुरी, वाराणसी धर 
३--भी डा० उमाशंकर सिंह जी कृषि महाविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, (क 
वाराणसी तीः 
४--श्री रामनाथ जी वर्मा बढ़ी पियरी, वाराणसी af 
१-भौ राजकुमार जी, “ग्रा गया? कार्यालय, बुलानाला, वाराणसी = 
६-श्री पं० सुमित्रानंदन जी पंत, २२, हैमिल्टन रोड, इलाहाबाद यी 
७-श्री न्यायमूर्ति श्री पं० इरिरचंद्रपति जी, न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, प्रयाग का 
त्रिपाठी यु | भ्र 
८ श्री Jo तारकेश्वर जी पांडेय ४२, श्रशोक रोड, नई दिल्ली ल 
९--श्री श्रार० एस० Far गर केंब्रिज युनिवर्सिटी, केंब्रिज ( इंग्लैंड ) श्र 
१०-श्री पी० Ro बारान्निकोव, फ्लेट नं» ८, ५ लाइन do ५६, लेविनग्राद ४ | | 
( यू० एस एस० श्रार० ) के 
११-श्री प्रो० डब्ल्यू, नामन ब्राउन चेयरमैन, एस० Lo श्रार० स्टडीज, बाकप १% सूच 
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बेनेट हाल, यूनिवर्सिटी आफ Yafaa 
_फिलाडेलफिया (qo एस० go ) । 
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( संवत्‌ २०२८ तक ) 


२--श्री Sto नागेंद्रनाथ उपाध्याय 
३--श्री do रामाश्रय जी पांडेय, 
9--श्री to बलराम जी उपाध्याय, 

4 श्री पं० रामबालक जी शास्त्री 
६- श्री प° श्राशुतोषकुमार उपाध्याय 
७-माननीय Sto शेरसिंह जी ३ 
८-श्री पं० कृष्णचंद्र जी पंत 
e—a प्रभात जी शास्त्री 
१०-श्री पं० द्वारकाप्रसाद जी मिश्र 
११-श्री सीताराम जी सेकसरिया १ 
[=] भ्रधिवेशन 

इस वर्ष सभा के तीन श्रधिदेशन श्रौर 

| समिति के पाँच श्रधिवेशन gc जिनमें 
सदस्यों को सर्वसामान्य उपस्थिति क्रमानुसार १०५ 
श्रौर ११.४ रही | 


आयभाषा पुस्तकालय 


आर्यमाषा पुस्तकालय राष्ट्रमाषा हिंदी का 
सबसे बढ़ा पुस्तकालय है। हिंदी के marata 
तया अन्य हिंदी प्रेमियों श्रोर विद्वानों के लिये 
तीथ के समान है। हिंदी के Mata एवं नवीन 
साहित्य का बहुमूल्य और दुर्लभ संग्रह यहाँ 
उपलब्ध हे । इस पुस्तकालय में भारतीय faga- 
विद्यालयों के ही नही वरन्‌ विदेशी विश्वविद्यालयों 
शोधछात्र भी, शोध के लिये ard रहते हैं । 
अध्ययन संत्रंधी सामग्री तथा सुविधाएँ यहाँ 
पर्यात मात्रा में उपलब्ध होती हैं | इसी कारण 
ihe शोधार्थी और जनसामान्य, सभी इस 
>'कालय को आदर देते हैं। इस वर्ष शोधकार्य 
लय पुस्तकालय की सहायता लेनेवालो को 

सूची sia में दी हुई है। 
i bo २०२७ में पुस्तकालय कुल २४६ दिन 
नालय कुल २५ब दिन खुला रहा। 


| १--श्री पं० शिवनंदन लाल जी दर 
य, 


य, 
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कमच्छा, वाराणसी 

हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी 
हरिश्चंद्र कालेज, वाराणुती 
SIS टाउन, प्रयाग 

रामापुरा, वाराणसी 


ama विश्वविद्यालय, वाराणसी 


, देस्टिग्न रोड, नई दिल्ली 


राज्य स्वराष्ट्र मंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली 
दारागँन, प्रयाग 
पँच पेड़, नबल पुर 


६, लार्ड सिनह। रोड, कलकत्ता 

इससे लाभान्वित होनेवाले पाठकों, शोधाथियों 
श्रीर श्रन्यान्य सज्जनो की श्रौत दैनिक संख्या 
६० से श्रधिक रही । 

वर्ष के प्रारंभ में समस्त सदस्यों की संख्या 
२५८ थी, जिनमें ५१ श्राजीवन सदश्य थे। इस 
वर्ष ४४ व्यक्ति नवीन सदस्य अने । कुळ सदस्यों 
ने स्वेच्छया श्रपना नाम सदस्यता से प्रथक्‌ 
करा लिया । 

इस वर्ष लगभग ७५० पुस्तकां तथा पत्र- 
पत्रिकाओं की जिल्दबंदी कराई गई तथा सैकड़ों 
पुस्तकों श्रो ९ पत्रिकाश्रो की सामान्य मरम्मत हुई | 

पुस्तकालय में श्रव्यवस्थित श्रवस्था में रखे 
संस्कृत के इश्तलिखित ग्रंथों की सूची भारत 
सरकार की वित्तीय सहायता से सभा बनवा रही है 
ओर उन्हें aqi लगाकर बाँधी कागज में daal- 
कर रखवा रही है। लगभग ३००० पुस्तकों की 
सूची तैयार हो चुकी है। पर उन्हें सुरक्षित 
रखने की स्थायी व्यवस्था अपेक्षित है। 

इस वर्ष विभिन्न माघाश्री की लगभग १५० 
पत्र पत्रिकाए पुत्तकालय में आती रहीं । कुछ 
नवीन पत्रिकाए आने लगीं श्रौर कुछ पत्रिकाएँ 
बंद हो गई । समस्त आनेवाली पत्रिकाश्रों की 

सूची अंत में दी हुई है। 
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सभा हिंदी के उन विद्वानों, उदार प्रकाशकों 
संस्थाप्रों एवं पुस्तदाताश्रों के प्रति हार्दिक 
कृतज्ञता प्रगट करती है जिन्होंने पुस्तकें तथा 
पत्रिकाए प्रदान बर पुस्तकालय की श्रीबृद्धि की 
है इनमें श्री सवंदानंद जी, श्री कृष्णदास गुप्त 
श्री राधेश्याम गुप्त, भारत सरकार, हिंदी समिति 
( उत्तर प्रदेश सरकार ), श्री सियाराम शरण प्रसाद 
तथा श्रौ बनवारीलाल गोयल, श्रतिरिक्त डिस्ट्रिक्ट 
जज, वाराणसी के नाम विशेष उत्लेखनीय हैं । 
पुस्तकदाताश्रों की नामाबली श्रागे दी हुई है | 

इत वर्ष खोज विभाग ( ना० प्र० सभा ) से 
पस्तकालय को १२९ हिंदी तथा श्रनेक संस्कृत के 
हस्तलिखित ग्रंथ प्रास हुए। साधनों के श्रभाव 
में भी इस वर्ष ८३४.६७ रु० मूल्य की ७६ पुस्तकें 
तथा १४५ सामायिक पत्रिकाएं ५१.७० मूल्य की 
समय समय पर खरीदी गई" | इस वर्ष के ग्रंत तक 
पुस्तकालय के विभिन्‍न संग्रहं में ग्रंथसंख्या इस 
प्रकार रही 


१ समा संग्रह 
हिंदी मुद्रित ३३७६० 
संस्कृत % १५४७ 
बंगला i २६० 
` गुजराती ही ३३७ 
मराठी i २४६ 
गुरुमुखी D ho 
उदू ३१८ 
zA j ३०९६ 
उड्या, प्राकृत,पाली ,, १०५ 
तेलगू , तमिल i Ro 
faat 9) ३ 
रूसी 9 ४६५ 
नेपाली $) &२ 
इस्तलिखित feat ग्रंथ ०७४९ 
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२, विशेष संग्रह 
याजिक संग्रह ( हस्तलिखित ) 
द्विवेदी संग्रह मुद्रित 
रत्नाकर संग्रह 
हीरानंद शास्त्री संग्रह 
श्रीशचंद्र शर्पा संग्रह ,, 
श्री डा० संपूर्णानंद ,, १-मुद्रित 
1१ १) २-इस्त० yi 
श्री गुलाबदास संग्रह मुद्रित--- ty 
maA नंददुलारे वाजपेयी संग्रह-- goo 
पुस्तकालय की सतत अभिवृद्धि को देखते शू 
पुस्तकालय का वतमान भवन पुस्तकालय ६ 
अधिकांश श्रावश्यकता at की पूर्ति करने में सम 
नहीं है | cig आदि की व्यवस्था पिछुल्ले वप! 
जाने पर भी स्थान के अ्रभाव की समस्या ह. 
नहीं हो पाई है। श्राचाय नंददुलारे वाजो 
संग्रह तथा डा० संपूर्णानंद संग्रह फौ am 
८०० ० géag स्थानामाव के कारण afafa 
के ऊपरी कक्ष में फर्श के ऊपर रखी | i 
जिस ga गति से पुस्तकालय का संग्रह श्रौर उस 
उपयोग दिनों दिन बढ्ता जा रहा है उसे देह 
हुए. पुत्तो के सुव्यवस्थित रखने तथा पाक 
ओर शोधको को सुविधा के लिये श्राधुनिक a 
के वैज्ञानिक भवन का होना श्रत्यंत ATAT t 
अनेक कठिनाइयों के कारण पुस्तकालय |. 
आधुनिक ढंग की विध्तृत सूची श्रभी तक त. 
नहीं हो सकी दै । वस्तुतः त्रिविध सूची (स्व !। 
ग्रंथ श्रौर विषय क्रम से) बन जाना नितांत ग्रा. 
श्यफ है। इसके श्रमाव में पाठकों, शोषा 
तथा पुस्तकालय के कर्मचारियों को गि 
बढ़ते हुए इस पुस्तकालय का समुचित 20 
करने में बढी कठिनाई का AJ | 
पड़ता है। 
पुस्तकों तथा पत्र पत्रिकाश्रो को देन j 
उन्हें यथास्यान रखने श्रादि कार्यों के लि T 
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कोलय सहायकों (बुकलिफ्टर) एवं एक पढ़े लिखे 
स्वस्थ चपरासी (सफाई श्रादि कार्या के लिये) की 
श्रत्यंत श्रावश्यकता है । एक प्रशिक्षित पुस्तकालवा- 
ध्यक्ष की नियुक्ति पर मी यथाशीत्र ध्यान देने की 
श्रावश्यकता है | 

नागरीप्रचारिणी समा अपने सामान्य कोश 
से इसका अधिकांश व्ययभार वहन करती है। 
परतु समा वे कार्य बहुधुखी हैं, श्रायखोत क्रम | 
श्रतः पुस्तकालय के सम्यक_विकास के लिये हिंदी. 
प्रेमी महानुभावों, उद्योगपतिर्यो श्रोर जनसामान्य 
तथा शासन के सहयोग की श्रावश्यक्रता È | 
केंद्रीय तथा प्रांतीय सरकारों से भी निवेदन है कि 
इस afaa भारतीय राष्ट्रीय महत्व के पुस्तका- 
लय के विकास का श्रोर समुचित ध्यान दैँ। 

सभा का पुस्तकालय अपने gaa ane के 
कारण जगत्प्रप्षिद्ध है। हिदी के माध्यम से किसी 
विषय पर उच्च श्रध्ययन करनेवाशो एवं विभिन्न 
विश्वविद्यालयों में शोधकार्य फरनेवालों के लिये 
इस पुस्तकालय की सहायता लेना श्रनिगर्य हो 
जाता हे । विदेशों तक के अनेक छात्र श्रौर 
श्रध्येता निरंतर यहाँ श्राते रहते हैं और सभा को 
निःस्वार्थ भाव से उनकी सहायता करनी पड़ती है । 
परंतु वतमान ग्रर्थ प्रधान युग में सभा के लिये श्रागे 
श्रपना यह सेवाक्रम बनाए रखना दुष्कर हो गया 
है । श्रतः हमने देश के समस्त विश्वविद्यालयों के 
श्रध्यक्षों ओर प्रादेशिक सरकारों को इस वर्ष इस 
स्थिति से ग्रवगत करा दिया site यह मी निवेदन 
कर दिया कि यदि हमारी यथेष्ट वित्तीय सहायता 
न की गई तो हमारे लिये आगे इन शोधडात्रों 
और श्रध्येताश्रों को aada की सुविधा देना 
शक्य न होगा । पर हमें खेद है, एकाघ स्थानों 
को छोड़कर हमें कहीं से कोई उत्साइजतक उत्तर 
नहीं मिला । 

पिछले वर्ष केंद्रीय शिक्षामंत्रालय से MAT 
किया गया था कि वह इस महत्वपूर्ण पुस्तकालय 


को अद्यतन करने, ग्रंथों का सुरक्षित रखने, स्थान 
की संकीर्णता समाप्त करने के उद्देश्य से नवीन 
भवन बनवाने, सूची का निर्माण और मुद्रण 
कराने एवं प्रशिक्षित कर्मचारियों की नियुक्ति 
करने के निमिच हमें एककालीन और श्रावर्तक 
अनुदान द्‌ | हमारा त्रावश्वक्ताश्रो AN ददथ 
प्राथित द्रव्यराशि के श्रौचित्य की छानबीन करने के 
निमिच za वर्ष के श्रंत में शिक्षामत्रालय के तीन 
वरिष्ठ श्रधिकारियों का एक प्रतिनिधिदल यहाँ 
राया था AR उसने व्योरवार सभी सम्रस्याओं 
का श्रध्ययन AI ।वचार कर लिया , श्राशा ह, 
इसका सुफल होगा श्रोर एक लबी अवधि से उपांबृत 
पड़ा यह पुस्तकालय निकट भविष्य मे ही शिक्षा 
मत्रालय की वित्तीय सहायता प्राप्त करेगा | 

पिछुले कई वर्षों से पुस्तकालय की जाँच 
न होने श्रार प्रशिक्षत RANA के श्रभाव के 
कारण पुस्तकालय की पुस्तकों और पत्र पात्रकाश्रो 
का क्रम बहुत श्रव्यस्थित हो गया था tree 
श्रपेक्षित सामग्रा का सुविधा श्रोर सरलता क वाथ 
निकाल सकना श्रत्यंत कठिन हो गया था | Aa: 
इस वष लगभग श्राठ मास तक पुस्तकालय का 
श्रादान प्रदान AR रखकर पुस्तकालय क 
समस्त कर्मचारियों की सहायता से ग्रथों को 
क्रमबद्ध कर लिया गया। सभा ने यह भी 
निश्चय किया था कि श्राकर श्रौर ANA 
ग्रथ एवं सन्‌ १६४० से पहले के प्रकाशित सामान्य 
ग्रथ श्रादान प्रदान के क्रम में न रखे बाय | 
श्रतएव उक्त व्यवस्था के साथ साथ ये ग्रथ भी 
छॉटकर पृथक्‌ कर लिए गए | 

पुस्तकालय के दैनंदिन श्रादान प्रदान, पठन 
पाठन के संबंध में भी इस वर्ष विचार किया 
गया । सामान्य सहायको के लिये नित्य श्रादान 


प्रदान के स्थान पर HA सप्ताह में केवल एक | 
दिन व्यवस्था रखी गई है और वाचनालय का =e 


पूरा समय भी कम करके केवल सायंकाल ४ a 


Pee 
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से ७ बजे तक का कर दिया गया है। इस श्री सुधाकर पांडेय जी | 
व्यवस्था से Magt श्रोर गंभीर अ्रध्ययन श्री ठा० श्रीनाथ सिंह जी | 
| करनेवालों की सेवा पूर्वापेक्षा श्रच्छी तरह कर श्री पं० करुणापति जी त्रिपाठी | 
i सकने फौ स्थिति हो गई है। श्री Sto रामनरेश वर्मा | 
इस पुस्तकालय के इस वर्ष संयोजक श्री श्री डा० नागेंद्रनाथ उपाध्याय-संयोजक | 


` डा० नागेंद्रनाथ जी उपाध्याय थे ओर cant 
उपसमिति में निम्नांकित सदस्य थे-- 


| MANN पुस्तकालय में इस वर्ष अध्ययनार्थ आए शोधछात्र 


, श्री कृष्णमोइन सम्पेना, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद 
, श्री काशीनाथ ढोकरा, मराठवाड़ा विश्वविद्यालय, श्रोरंगाबाद 


१ 
२ 
३. श्रीमती विभा fez, 
9. श्री कु उषा मल्होत्रा 
५. श्री मालती 
९. थी प्रभाकर Yio पाठक 
७. श्री रामस्वार्थ ठाकुर, 
<. श्री शकर पांडुरंग पाथ्ये 
९, श्री त्रिभुवननाथ राय 
१०, श्री रामनिरंजन वर्मा Rag 
११. श्री रामकिशोर चौधरी 
१२. श्री गुरुदीप सिंह 
१३. श्री रामप्यारी मोदी 
१४. श्री एन० एस० दक्षिणामूर्ति 
१५, श्री रामबाबू शर्मा 
१६. कु० मधु रोहतगी 
१७. ate विद्यावती ‘ay’ 
१८. श्रीमती हेमलता कुलकर्णी 
१६. श्री रमाशंकर पांडेय 
२०. श्री० राजेंद्रकुमार शर्मा, 
२१, श्री माधुरी श्राचार्य 
२२. श्री श्यामलता शर्मा 
२३. श्री श्रजत्र सिंह 
२४. श्री श्यामपलट पांडेय 
२५. श्री राधाकृष्ण शर्मा 
२६. श्री रामसेवक गुप्त 
२७, श्रो मुन्नालाल 


भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर 
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली 

” 21 2) 
पूना विश्वविद्यालय, पूना 
बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर 
पूना वि० वि०, पूना 

श्रागरा वि० वि०, श्रागरा 
भागलपुर वि० वि०, भागलपुर 
बिहार fio वि०, मुजफ्फरपुर 
पंजाब वि० fro, चंड़ोगढ़ 
गोरखपुर वि० वि०, गोरखपुर 
Raz वि० वि०, मैसूर 
श्री वेंकटेश्‍वर वि० fro, तिरुपति 
कलकत्ता वि० वि० कलकत्ता 
ag , „ बंबई 
पूना वि० वि०, पूना 

आगरा वि० वि०, श्रागरा 
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्‍ली 
काशी हिंदू विश्वविद्यालय, काशी 
मेरठ विश्‍वविद्यालय, मेरठ 
श्रलीगढ़ विश्वविद्यालय, श्रलीगढ 
लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ 
बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर 
श्रागरा विश्वविद्यालय, आगरा 
लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ 
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zc, श्री मदन पांडेय 

२९, ), शीला व्यास 

३०, 9 मुरारीलाल भारद्वाज 
३१, ;, हृदयनारायण त्रिपाठी 
३२. » महेश्वरप्रसाद सिंह 
३३. कु० श्राशा ढीगरा 

३४ Ho सरोजबाला 

ay, श्री जगन्नाथप्रसाद “जीवंत”? 
३६. p रामइकत्राल कुवर 
Re, p विमले शुमार श्रीवास्तव 
१८. „ भवानीप्रसाद मिश्र 
३६. p रामप्रकाश 

Qo. ,, रामनारायण श्रग्रवाल 
४१. श्रीमती प्रभावती सिंह 
४२, श्री हीराप्रसाद fae 

४१. ,, गौरीशंकर राय 

४४. „ जीवराज भइयानी 
४५. „ Sto शशिकला मराठे 
४६, » वीणा नागपाल 

४७. धीमती उषा सिंह 

४८, श्री राजेंद्र 

४९. ,, बलरामदास 

५०, , श्ररुण शास्त्री 

५१, $, जितेंद्रनाथ पाठक 
१२. ,, उमेशचंद्र चतुर्वेदी 
५३. ,, चंद्रेशवरप्रसाद सिंह 
५४. ,, ज्ञानराज काशीनाथ गायकवाड़ 
५५. „ श्री वीरंद्रकुमार सिंह 
५६, 9 शत्रुध्नप्रसाद पांडेय 
५७. „ बिदा साहू 

५८. , उमाशंकर मिश्र 

» श्रवधेशवर sew 
६२. „ सदन मिश्र 

जयमं गलप्रसाद सिंह 
६४. „ श्यामबहादुर वर्मा 
६५. 9 वीरेंद्रकुमार fag 
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काशी विद्यापीठ, बा रागासी 

इंदौर विश्वविद्यालय, इंदौर 
अलीगढ़ विश्वविद्यालय, श्रलीगढ़ 
काशी विद्यापीठ, वाराणसी 

काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणाती 
दिल्‍ली विश्वविद्यालय, दिल्‍ली 
दिल्ली बिश्वविद्यालय) दिल्ली 
मगध विश्त्रविद्यालय, गया 
इनाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद 
बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर 
बी २।२३१ भद॑नी, वाराणसी ( स्वतंत्र ) 
पंजाब विश्वविद्यालय; चंडीगढ़ 
श्राकाशवाणी, नई दिल्ली 

जबलपुर विश्वविद्यालय, ज३लपुर 
फा० feo विश्वविद्यालय, वाराणुती 
का० feo विश्वविद्यालय, वाराणुती 
भावनगर, गुजरात 

पूना बिश्वविद्यालय, पूना 

{aa विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ 

o feo विश्वविद्यालय, nayat 
का० feo विश्वविद्यालय, वाराणसी 
का० feo विश्वविद्यालय, वाराणसी 
भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर 
गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर 
राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर 
बिद्दार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर 


` पूना विश्वविद्यालय, पूना 


पटना विश्वविद्यालय, पटना 
रविशंकर विश्वविद्यालय, रायपुर 
बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर 
सागर विश्वविद्यालय, सागर 
बिहार विश्वविद्याज्ञय, मुजफ्फरपुर 
बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर 
पटना विश्वविद्यालय, पटना 
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली 
पटना विश्‍वविद्यालय, पटना 
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६६. श्री sto शांतिस्वरूप जी गुप्त दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली 
६७. श्रीवीरेंद्रकुमार श्रीवास्तव का० feo विश्वविद्यालय, वाराणमी 
६८. श्री प्रेमभिह वर्मा गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार, सहारनपुर 
६६. भी मंजुलता तिवारी लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ 
७०, श्री निर्मला मिश्र लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ 
७१, श्री शिवाजी हरि मोरे पूना विश्वविद्यालय, पूना 
७२. श्री रामकिशोर सिंह काशी हिंद विश्वविद्यालय, वाराणसी 
७३. श्री डी० Qao स्वान हवाई विश्वविद्यालय, हो गोलुलू, 
( Yo एस० Yo ) 
७७. श्री सियाराम वर्मा विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जेन 
७५९. श्री कुबेर राय फा० हि० विश्वविद्यालय, वाराणसी 
७६, श्री दाताराम शर्मा ` मेरठ विश्‍वविद्यालय, मेरठ 
७७. भी चंद्रणाल शर्मा मेरठ विश्‍वविद्यालय, मेरठ 
७८. श्री भानुकुमार जन मेरठ विश्‍वविद्यालय, मेरठ 
७६. श्री रिचर्ड हैन्स पूना विश्‍वविद्यालय, पूना 
८०. श्री क्रिस्टोफर श्रार० किंग विस्कांसिन विश्वविद्यालय 
(Fo एस० ए० ) 
पुस्तकालय में आनेवालो पत्रपत्रिकाएँ 
देनिक 
क्रम सं० नाम प्रकाशन स्थान म्‌ल्य 
१. श्राज वाराणसी २० Se प्रति 
२. mataa पटना १८ 
३. प्रदीप पटना १६ ञ $ 
४. भारत इलाहाबाद दरा 
४. विश्वमित्र FART १८ ० 
६, स्वतंत्र भारत लखनऊ १५ उ 
७. हिंदुस्तान नई दिल्‍ली १६ $ - 
८. जागरण कानपुर कला 
& हिंदुस्तान टाइम्स नई दिल्ली २०७०55 
श्रर्ध साप्ताहिक 
१६ संसार वाराणसी १३ 2 
9) Lf) 
साप्ता हिक 
श्रकेला तिनसुकिपा ( mama ) 
श्रजाद मजदूर जमशेदपुर ६ रु० वा० 
श्रावाज धनबाद २० पै० प्रति 
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E प्रदेश गजट 
उत्तर प्रदेश गजट 
उत्तर विहार 
कमवीर 
गांडीवम्‌ ( संस्कृत ) 
ग्रामोदय 
चिनगारी 
चौराहा 
जनमत 
जनसंसार 
जनयुग 
जैनभारती 
जैन संदेश 
दिनमान 
दिग्दर्शक 
देशभक्त 
घम युग 
नया भारत 
नव बिहार 
पांचजन्य 
प्रकाश 
पूर्वी संदेश 
बिहान 
वेंकटेश्वर समाचार 
faza 
मध्यप्रदेश संदेश 
महावीर 
मिथिलो टाईम्स 
मेल मिलाप 
योगी 
रामराज्य 
राष्ट्रभाषा 
राष्ट्रभाषा संदेश 
राजनीतिक श्रौर 
आर्थिक समीक्षा 


इलाहाबाद 
लखनऊ 
पटना 
खंडवा 
वाराणुसी 
पटना 
बिबनोर 
वाराणसी 
घनबाद्‌ 


दिल्ली 
कलकत्ता 
मथुरा 
दिल्ली 
देवरिया 
पीलीभीत 
बंबई 
लखनऊ 
पटना 
दिल्ली 
इत्रड़ा 


बलिया 
बंबई 

बंबई 
ग्वालियर 
इटावा 
दरभंगा 
वाराणसी 
पटना 
कानपुर 
वर्षा 
इलाहाबाद 
नई दिल्ली 
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३८. राष्ट्र भारती 
३६. रिपोर्टर 
vo, लुंबिनी संदेश 


| ४१. विकास 
| i ४२. विचार 
| ४१. वीर 


व्यापार संदेश 
४५, सर्वेश्वरी टाइम्स 
४६. सेनानी 


१, अमेरिफन रिपोर्टर 


( हिन्दी ) 
२. श्रमेरिकन रिपोटर 
( अंग्रेजी ) 
३. न्यूज फ्राम इसरायल 
(अंग्रेजी) 


४. मंगल प्रभात (हिंदी) 
५, समाजवादी जमनी 


श्राजकल 
श्रनुरंजिका 
श्रापका स्वास्थ्य 
श्रायकर निर्माण 
श्रारोग्य 
उपलब्धि 
कल्पना 

कल्याण 

. कविता श्री 

. किशोर शिक्षा 

, किशोर 

. कात्यायनी 

कृषि श्रौर पशुपालन 
गांधी के पथ पर 
जन 


री छ एल दर हुए :४ yw ve 


CHAN ot eas) ne 
०९ ws M 


20 
i 


ERE ) 


वर्धा 


बुटवल 
जोनपूर 
कानपुर 
मेरठ 
कानपुर 
वाराणसी 
बीकानेर 


पाक्षिक 


नई दिल्ली 


बंबई 
दिल्ली 
दिल्ली 


मासिक 


दिल्ली-६ 
वाराणसी -१ 


गोरखपुर 
दिल्ली-६ 
हैदराबाद 
गोरखपुर _ 
कलकत्ता 
पटना 
पटना-४ 
लखनऊ 
लखनऊ 
वाराणसी 
नई दिल्ली 
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जि ६. जन भारती 
१७, जागति 
१८. जीवन साहित्य 
१९. जैन भारती 
२०. जायसवाल मित्र 
२१. ज्ञानपीठ पत्रिका 


२२. ज्योत्स्ना 

२३. दिव्यज्योति (संस्कृत) 
२४. धर्ममार्ग 

२५, धमंदूत 

२६. नई घारा 

२७. नया साहित्य 
२८. नवनीत 

२९. नागरी पत्रिका 
३०, बिहान 

३१. प्रकाशन समाचार 
३२. बुद्धि प्रकाश ( Tat ) 
३३. त्रजभारती 

३४. भारतवाणी 

३५, भारती 

३६. भारतीय साहित्य 
३७. भारतोदय 

३८, भोजपुरी कहानियाँ 
३६. भारतीय शिक्षा 
४०, मनन 

४१. मागदशक 

४२. यंत्रयुग 

४३. रसवंती 

रामसंदेश 
राष्ट्रभारती 

४६. राष्ट्रवाणी 

४७. राष्ट्रवीणा 

१८. वातायन 

५९. विज्ञान 

६. विज्ञान प्रगति 


०८ x 
x ०० 


. 


(१६ ) 


कलकत्ता 
चंडीगढ 
नई दिल्ली 
कलकत्ता 
इलाहाबाद-३ 
दुर्गाकुंड; 
वाराणुसी-५ 
पटना 
शिमला 
जम्मू 
सारनाथ 
पटना 
दिल्ली 
बंबई-३४ 
ना० प्र० सभा, काशी 
पटना-५ 
दिल्ली 
अहम दाबाद 
मथुरा 
घारवाड़ 
बंबई 
नई दिल्ली 
ज्वालापुर 
वाराणसी 
लखनऊ 
बंबई 
भाँसी 
वाराणसी 
लखनऊ 
राजपुर 
वर्घा 
पूना-२ 
अ्रहमदाबाद 
बीकानेर 
इलाहाबाद 
नई दिल्ली 
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६१. विश्वज्योति होशियारपुर १०.०० ० वा० 
६२. वीणा Tak ५.०० ,, १, 
६३. वेदवाणी श्रमृतसर ५.००) 

' ६४. वेदिक धर्म सूरत बदल nen 
६५. शाकद्वीपीय ब्राह्मणुबंधु उदयपुर O ae 
६६. शिविरा राजस्थान 

| ६७. भी वल्लभ विज्ञान इ दौर ००५. 
६५. श्रमण वाराणसी ६.०० 35 5) 

y ६९. संगीत हाथरस ६.०० ताल 
७०. संपदा दिल्ली ६,०० ,, 5 
७१. समाजशिक्षण उदयपुर ५१०० 5, 9 
७२, सवहितफारी देहरादून Loo » » 
७३, सरस्वती इलाहाबाद ५०00 4, 9 
७४. सविता श्रजमेर ३:०० „१ 5 

i ७५. सचित्र श्रायुर्वेद्‌ कलकत्ता Woo 555) 

wg. साहित्य परिचय श्रागरा 

| ७७. सुधारो सुघारो श्रागरा 

ih ws, सूर्योदय ( संस्कृत ) वाराणसी Yoo )) » 

| ७६. सोवियत भूमि दिल्ली “go Ño To 

i ८०, स्त्रस्थ जीवन कलकत्ता 

|| ८१. स्वसंवेद गुजरात ५०० Go वा० 

| | प्रे. समीचा पटना ५०० ,, ७ 

| ८३. हिंदी प्रचार समाचार मद्रास 


हवे मासिक, त्रैमासिक भ्रादि 


आलोचना दिल्ली १२०० » १, 
नागरीप्रचारिणी पत्रिका वाराणसी १०१०० ,, » 
नटरंग नई दिल्ली 

परिशोध चंडीगढ़ ५४०० )) 49 
प्रज्ञा वाराणसी ६१०० ,, 9, 
भारतीय साहित्य श्रागरा 

मरुभारती जयपुर ovo » ,, 
रानस्थान भारती बीकानेर 

विश्वंभरा बीकानेर 

शोधपत्रिका उदयपुर 

संमेलन पत्रिका | प्रयाग 
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= | २१) 

१२. विश्‍वभारती शांतिनिकेतन 
१३, हिंदुस्तानी इलाहाबाद 

निम्नांकित अंग्रेजी पत्रिकाए संवत्‌ २०२७ में प्राप्त हुई । 
| ea दिल्ल्ली ४:०० वा० 
२. सोवियत लिटरेचर मास्को > 
३. बुलेटिन श्राफ दी डकेन कालेज 

इंस्टीट्यूट पूना पूना x 
७, श्री वेंकटेश्वर युनिवर्सिटी 

श्रोरियंटल जर्नल तिश्पति १०१०० 
: विश्वमारती कलकत्ता ९०० 
६, बुलेटिन ग्राफ दि स्कूल श्राफ 

श्रोरिए'टल te श्रफ्रीकन स्टडीज, 

युनिवर्सिटी श्राफ लन्दन लन्दन x 
७. जर्नल श्राफ दी श्रोरिए टल इंस्टीट्य,ट, 

बड़ौदा युनिवर्सिटी बड़ौदा x 
८. tava श्राफ श्रोरिएटल रिसर्च 

युनिवर्सिटी आफ मद्रास मद्रास x 


हस्तलिखित हिंदी ग्र थाँ की खोज 


समा १६०० ई० से इश्तलिखित feat wat 
की खोज का कार्य करती श्रा रही दै | इती खोज 
के परिणामस्वरूप हिंदी साहित्य का व्यवस्थित 
इतिहास निर्मित हो सका और पुष्ट ्राधार पर 
उसका कालविभानन fear जा सका। संप्रति 
यह खोज उत्तर प्रदेश के ब्रिननौर जिले में श्रौर 
मध्यप्रदेश के दतिया तथा टीकमगढ़ क्षेत्रों में की 
जा रही है | एतदर्थ दोनों प्रादेशिक सरकारों से 
सहायता मिलती है । इन क्षेत्रों में इस वर्ष जो 
काय हुए उनका विवरण क्रमानुसार निम्नांकित है-- 


उत्तर प्रदेश 


` इस वर्ष श्री पशुपतिनाथ पांडेय बिजनोर 
ले में वहाँ के सुप्रसिद्ध साहित्यिक ate राम- 
खेरूप जी श्राय ( अध्यक्ष, हिंदी विभाग, वर्षमान 
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कालेज ) की देख रेख में खोज कार्य करते रहे | 
फलस्वरूप १०० ग्रंथों के विवरण लिए गए 
जिनकी पत्रसंख्या १६०२ BX श्रनुष्टुप छंद 
संख्या २७०७४ है। उक्त सफलता का श्रेय श्री 
aia जी को है जिनकी देखरेख में कार्य निरंतर 
प्रगति पर दै । maga सभा इनकी विशेष रूप 
से आभारी है और श्राशा करती है कि भविष्य में 
भी इनकी सहायता मिलती रहेगी। 


इस वर्ष श्रावण मास से श्रश्विन मास तक 
कुल तीन महीने की श्रवधि के लिये 'श्रन्वेषक' 
को aga सोमनाथ ग्रंथावली? के निमित्त, 
सोमनाथ? कृत wat की प्रतिलिपि करने के 
लिये भरतपुर ( राजस्थान ) भी मेजा गया था, | 
जहाँ श्रन्वेषक ने हिंदी साहित्य समिति, भरतपुर ET 
एवं जिला पुस्तकालय, मरतपुर के संग्रहो से प्रति- i 
लिपि करने का कार्य किया | 


| | o Fo 
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उक्त विवृत ग्रंथों का शताब्दी क्रम 


भक्ति, काव्य, श्रध्यात्म, गणित, ज्योतिष, 
दर्शन, VU, कामशास्त्र, पुराण, रमल, वेद्यक, 
नाटक, कथावार्ता, स्वरोदय, पिंगल, ज्ञानोपदेश, 
प्रमुख fga ग्रथ निम्नलिखित हैं-- 


[| fea Je ne कायप 
शताब्दी १६वीं | १७वीं | १८वीं | १९वीं | २०वीं | श्रज्ञात | योग 
3 | 
ग्रंथकार २ ६ ८ १२ १७ २३ त्य 
ग्रंथ ३ & १४ १७ २२ ३५ १०० 
ग्रंथों के विषय 


चरित्र, कोश, बारहमासा, भजन, संगीत, शऊुन- 
विचार, तंत्र मंत्र, पूजापाठ, फाग, स्वप्नविचार, 
विरह, स्वाँग श्रादि । ; 


ग्रंथ ग्रथकार लिपिकाल 
भगवद्गीता x Go १८७६ fro 
कृष्णगीतावली गो० तुलसीदास 9 १५४५ ,) 
रमल x ११ १७८५ ;, 
पाश्व पुराण भूधरदास १9, रैंप५५ 9 
लावणी x x 
ध्यानमंजरी अग्रदास १, १८५३ yy 
सुभाषितावली खुशालचंद 9 १८४५ » 
रमलशलाका गो० तुलसीदास 9 १५१२ » 
सनेहलीला जनमोहन » १८८४ „» 
घमंसमाघि हिरदेराम x 
वृ दावतसत भ्रूवदास 9 १७६४ sy 
ब्रह्मविलास भगोती दास » १८५९२ » 
प्रहुलादचरित्र रेदास » १९११ » 
रानीम्‌ गो नंददास , १८५०८ » 
सुषदेव लीला x , १५५० ३, 
श्रभ्पात्म पंचाशिका द्यानतराय ; x 
सनेहसागर हंसराज बरुशी सं० १८५४ वि० 
बालचरित्र देविदास x 
जानकी मंगल गो० तुलसी दास 9 १८०५ » 
कृष्णुस हाई नारायण > 
फूलमंजरी In Public Domain. FL or Haridwar x 
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( २३ 
` 
२२. श्रगाधबोध कबीरदास x 
२३, शकुनविचार x x 
२४ gahan सुखदेव मिश्र सँ० १६४३ वि० 
२५, नखसिष बलभद्र 9 १5०५ » 
२६, भागवत दशमस्कंध सबलसिंह है. १५१२ कर 
२७. तुलसी सतसई तुलसीदास x ; 
२८. नलचरित्र सेवाशिंहृ ५ १९५२ ,, 
२६, गीतसंग्रह > x 
३०. नाममाला x FS क 
a ३१, चंडीचरित्र भेरवनाथ RE i 
र, ३२. रासपंचाध्यायी नददस at LEARNER 
l ३३. गीतशानसागर बुलाकीनाथ SIC | 
३४, ज्ञानमाला मुकंदराय 9 thon wy | 
| ३५. रसमंजरी saata x 5 
१६. रामसागर x x 
| इस वर्ष सभा के लिये कुल ६० इस्तलेख प्राप्त हुए । ग्रंथदाताश्रों के नाम इस | 
| प्रकार इँ-- 
| पं० बारूमल शर्मा, ग्रा० हुसेनपुर, पो० चाँदपुर-८; श्री नारायणदच शर्मा, ग्राम पो० 
| रसूलपुर, जि० बिजनोर-4; पं० रतनलाल शर्मा, ग्रा० नारायणपुर, पो० चंदक-८; 
भी पं० प्रभाकर शर्मा, ग्रा० फैजाबाद, पो०-कीरतपुर-७; श्री पं० परमानंद शर्मा, ग्रा० 


पो०--कीरतपुर-८; श्री रामविलास शर्मा, ग्रा० पो० राम पुर-५; श्री रोहनलाल शर्मा,ग्रा० 

भोजपुर, पो ० नगीना-७; to चंद्रभान शर्मा, Mo फेजीपुर, पो० चाँदपुर---७; श्री भारत- ; 
भूषण शर्मा, Ato मुजफ्फरपुर, Wo मंडावली-५ | 

ये ग्रंथ हिदी एवं संस्कृत के हैं । ग्रंथदाताश्रों के प्रति समा श्रामारी है और श्राशा 
करती है कि ये उदार महानुभाव हिंदी के ज्ञानमंडार की रक्षा में समा को वांछित दि 
सहायता देते रहेंगे । y 
मध्य प्रदेश Ho To शासन से इस वर्ष भी ९०००) का 
इस वर्ष मी सभा की ओर से टीकमगढ़ AJAA NA हुआ है। Hata सभा Ho To 
( म० प्र० ) में प्राचीन हस्तलिखित fect wat शासन के प्रति श्रत्यंत श्रामारी है | समा १५ वर्षा 
को खोज की गई । इस खोजकार्य का निरीक्षण से म प्र० में तथोक्त खोजकार्य कराती आ रही 2 
सभा के प्रधान मंत्री श्री सुधाकर जी पांडेय की देख- 21 परिणामतः पुष्कल मात्रा में खोजविवरण पत्र df 


संपन्न et ` es 

वि a a क्षेत्र के qer = एकत्रित किए जा चुके हे । हिंदी के इस स्वणिम ee 

_ शास्त्री रहे । प्रस्तुत खोज कार्य र a 
सफल बनाने में टीकमगढ़ के प्रतिष्ठित नेता ॐ में खोबविवरणो का श्रप्रकाशित अवस्था में SPFP 
भरी मगनलाल गोयल ने विशेष सहयोग दिया। पडे रहना हार्दिक खेदका विषय ga | 


एतदथ सभा गोयल जी की विशेष श्रामारी है। हिंदी के अनुसंघायकों के लिये नवनिर्मित a 
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( २४) 


सामग्री संचित करने में वास्तविक बाधा 
उपस्थित हो गई है । 

अभी तक ९ जिलों का खोज कार्य समाप्त 
किया जा चुका हे श्रोर ३४ जिलों का शोधकाय 
शेष है । ज्यों ज्यों समय श्राधुनिक वातावरण में 
विलीन होता जाता है, त्यो स्यो उपेक्षा एवं उदा- 
सीनता के कारण हिंदी की प्राचीनतम निधिर्या 
समाप्त होती जा रही हैं। वस्तुतः समय श्रौर 
सामग्री के रहते शेष ग्रंथरत्नों का बचाव परमा- 
वश्यक है । इस दिशा में मध्य प्रदेश शासन से 
सभा की ओर से लिखा पढ़ी को ज्ञा चुकी हे 
जिसमें पूरे प्रांत की शेष सामग्री कुछ ही 
वर्षो में संचित कर प्रकारा में लाई जा सके। 

इस वर्ष टीकमगढ़ जिले में २,८८ दिनों तक 
खोज काये किया गया ,। २,२७६ मीलो की 
यात्रा की गई | परिणामतः ७,८६१ पत्रसंख्यक एवं 


fga ग्र'थो की विक्रमाग्दीय 


शताब्दी | १७बीं | १८वीं | geal | २०वीं | सरका | w 
ग्रंथकार | २ | X | ११ | १ | ७३ | 
| | VMS MR OS 
wo चल | | ar | r | १९४ | >) 
न्स व्या न्यासा RS SR 
विवरण में उपलब्ध महत्वपूर्ण प्र'थः-- 
क्रम संख्या ग्रंथः ग्रंथकार :— लिपिकाल 
१-- नारायन लीला माधोदास x 
२ तनागदौन x x 
३-- नखशिख हजारा परमानंद सहाने १८९३ ६० 
Yas मिताक्षरा भाषा x x 
4—  र्ेक्षावंदन कथा नाथूराम १९७१ वि० 
g उषा श्रनिरुद्ध की कथा रामदास नेमा x 
७ -- पद्मनंदि पंचविशतिका भाषा पद्मनंद १६५४ वि० 
c— मोहरम की पोथी x १८७२ वि० 
६- पांडवपुराणु भाषा लाला बुलाकीदास १९०६ वि०, 
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२,०७,२१४ शलोकोंवाले २१२ इसतलेखों के न| 
लिए गए | ३००० हस्तलेख समभासंग्रह के fie 
विविधांचलों से प्राप्त किए गए । 


विवरणगत ग्रंथों का यथासंख्य विषय Rang, 
इस प्रकार है: 


भक्ति ss, 2a ४, धर्मशास्त्र १, ay 
११, कथा १८, कमांड १, पुराण ८, शकुन र, 
धार्मिक १, कोश १, महाकाव्य १, ज्योतिष ७, 
ज्ञानोपदेश ७, चरित १, जैनागम २, वैद्यक ८ 
प्रेमकथा २, युद्ध ४, श्रध्यात्म १, शालिहोत्र } 
रीति १, वेदांत १, AAF १, इंद्रजाल !, 
स्वरोदय १, प्रशस्ति १, बारइमासी २, व्यवहार !, 
वैराग्य ५, समाजशास्त्र १, गणित १, राजनीति ४, 
नीति ३, प्रश्‍न १, मुनीमी ३, शिक्षा १, काम १, 
मंत्र १, उपनिषद्‌ १ एवं विविघ १२। 


सारणी इस प्रकार है :-- 


Rie 
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गोराबादल के कवित्त 
नसिंहलीला 
जोगरामायण 
संकटत्रतकथा 

समरसार भाषा 
गुनमंजरी 

हरदौल चरित्र 
द्रव्यप्रका् भाषा 
ऐतवार कथा 

WARA 

शिवाष्टक 

पदसंग्रह 

गशितसार 

हितोपदेश भाषा 
गीता भाषा 

dzia लीलावती की कथा 
श्रृंगा (शतक भाषा 
रामचरण के शब्द 
वेतालपंचबिंशति 
हरिदास जी की बानी 
नीतिशतक भाषा 
बारहनीत की कथा 
वेराग्यशतक भाषा 
सुरभीदान लीला 
दस्तूरमालिका 
रामायन की बारहखड़ी 
राम अछुरी 
रामनोमी की बधाई 
धनुषयज्ञ के पद 
नासकेत कथा 
पाटी चरनाइके 
मंत्रशास्त्र 
रामश्रछुरी 

राजा भरथरी के सेर 


( २५ ) 


टोडर 
बुद्ध दास 
हंतदास 
हरिशंकर 
तीर्थराज 
लघुजन 
गणेश 
देवचंद 
गंगादास 
पृथ्वीराज 
रामसखे 
शशिनाथ श्रादि 
भीमजू कायस्थ 
कोविद 
वैष्णवदास 
> 
राजां इंद्रजीत 


रामचरण, दूल्हाराम श्रादि 


arka कवि 
इरिदास 
राजा इंद्रजीत 
x है 

राजा इंद्रजीत 
मनचित 
फतहसिंह रामर्तिह 
रामरतन 

> 
तुलसीदास 

x 

प्रमदात 
देवमुन 
नित्यनाथ 
स्वामी दास 
गंगाधर द्विज 
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x 
x 
१६०५ वि० 
x 
१९१४ वि० 
x 
१६८२ वि० 
x 
१८३७ वि० 
x 
१९६८ वि० 
>< 
१९१७ वि० 
१९१० वि० 
१८०३ वि० 
१९०० वि० 
१८७० वि० 
> 
१९०९ विं० 
x 
x 
x 
x 
१९४४ वि० 
१६३६ वि० 
x 
x 
x 
१९७६ वि० 
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er) 
४४, ग्यानतेतीसी नंददास १६४० fao 
४५ वनिषप्रिया सुखदेव २८ 
४६ कमलचौंतीसी चिंतामणि १६१२ विष 
४७, रेखता जुगुलकिशोर जू को गोविंद दीक्षित > 
४८, प्रहलाद लीला श्यामदास १९३४ विण 
४६, रामानुग्रह विष्णु १८७० वि० 
Yo. कस रहस्य कृपाराम x 
५१ वेद्यक सागर x 
शर, बृहस्पति मत x x 
५३, संग्रह हिम्मतदास श्रादि > 
XY, पदसंग्रह गनपतिदास आदि x 
१२५, मनप्रबोध नवलदास x 
१६, बारहमासी गुमान द्विज १८६९ वि० 
५७, रूुक्मिनी मंगल हीरालाल १८५० वि० 
५८, महादेव स्तोत्र रामदास x 
५९, इ'द्रजाल x x 
६०, कंठाभरण दूलइ कवि १९३६ वि० 
६१, श्रीमत चंद्रिका फतहसिंहृ १९०९ वि० 
६२, तेतीस sat > x 
६३४, शालहोत्र पृथ्वीराज प्रधान x 
६४, रामजू का जेत्रनार x १८८२ वि० 
६५, विज्ञानबोध सुख दैव x 
८९६, अध्यात्म प्रकाश सुखदेव > 


खोज के प्रमुख स्थानो की नामावली इस प्रकार है-- 


बभोरी ( बराना ), निवाडी, 


ग्रोडछा-- 


खरगापुर, मेहरोनी, बंधा, बरेठी, बिदारी, | 


टीकमगढ़, तरीचर कलाँ, मढिया, पपौरा, जतारा 
मऊ ( रानीपुर ), बरमा डाड़, वुडेरा, खोडेरा, 
TAT, एंरोरा, रमपुरा, Sanat, हटा, जलावाँ 
इजारा, इरपुरा, मड़ावली, बलदेवगढ, HEYF 
asmia, मेवारी, ककरवाहा, Hat, हैदर पुर, 
सुकलाई, भल्ला, meaag, azhar, भगवाँ 
पठा, लिबौरा, रानीपुर ( रोड ), equ, लार, 
MA, चंदपुरा, कमलनगंर, रामगढ़, बानपर, 
लहुरेगवां, नंदनवारा, श्रसाठी, मुड़वारा, एथ्वीपर 
दिगोड़ा, पुरा, बराना, पहाड़ी, विजरावन चंदपुरा 
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बहादुरपुरा, मड्ना, कुम्हेढ़ी, ककोनी; वीरसागर 
खैरा, नरायनपुर, नयनवारी, डू'ड्राखेरा, बात्राखेरा। 
खुशीपुरा, तरी, मजरा, लार, भेलसी, श्रनंतपुरा 
गनेसगंज, म!निकपुर, जमड़ार, कुंडेश्वर, est 
सागर, बौरी, खुशी पुरा, महराजपुरा, गोर, amaa, 
diner, पड़वार, दश्गाँय, बिहार, लडवारी, 
श्राहार, प्रतापपुरा, करमासन, हटा, PSAE 
मवई, दारागवाँ, बिसानपरा, बम्हौरी, खुर्द! 
पपड़ारा, पठगवाँ, मऊ ( घाट ), पूनौन, Gua 
ब्रसा, रानीपुरा, स्याग, alse, काँटी पारी) | 
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हरपुरा, सेमरखेरा, हीरानगर, इसगोरा, बड़ौरा, 
सिधगवाँ, नंदनपुर) ढिल्ला, wa, चचावली, 
सिज्ञौरा, ढोरा, धामना, गुवावली, थोना, उत्रोरा 
देवरी, कलरऊ, टीला, गिटिकिनी, जखो, 18177, 
मौखरा, गोपालपुरा, मंगुरा खास, दरगवाँ, मेरोन 
खास, डूड़ाटोरो, कारी, धामना, लहुरगवाँ, देवरवा 
मऊ, 4दऊ, बीरऊ, FENT, घरमपुरा, बिहारीपुरी, 
बिलगाँव, पनयारा, खेरा, मोहनगढ़, शिवराजपुर, 
रमपुरा, रानीगंज, लाखरौंन, चिरपुरा, मनियाँ, 
मनेतो, बारी, जेवरा, छिपरी, जुगलपुरा, पपावनी, 
दरेठा, सकेरा, पनिहारी, सेगवाँ, चंदपुरा, नेगुवां, 
विनवारा, किसोरपुरा, तरीचर खुद, खिरिया, 
रावज्ञी) बिजना, पुहा, धुगुवा, केरी पुरा. अछुरूमाता 
गतारा, मालपीया, aat, मभगवाँ, कोडिया, 
बादलीहार, WAN, नंदनपुरा, alate, जगतनगर 
पुछी, लखेपुर, टपरिया, मोगना । 

ग्रथदाताश्रों की नोमावली इस प्रकार हे--- 

श्रीहीरासिह, जागीरदार, गाँव खोंडेरा ते 
२४ अंथ । श्री कपिलदेव ज्ञानदेव तेलंग (टीकम- 
गढ़ ) &। श्री रामेश्वरप्रसाद प्रमुदयाल मिश्र 
(ameg) xi श्री पं० नारायनदास 
( बरभाडाड़ ) ८। श्री सज्जन सिह ( बरमाडाडु ) 
१४। श्री बलदेवप्रसाद भागार ( बडेरा) ७। 
श्री राजेंद्रकुमार जैन ( रामगढ़ ) ११ | श्री 
नाथूराम मारवाड़ी (रामगढ) ३ । श्री 
रामरतन पस्तोर ( लालदरवाजा ) ८। श्री 
दामोदर दीक्षित ( टीकमगढ़) २ | श्री मोतीलाल 
सकसेना ( खरगापुर ) ८० | श्री देवीचरन तिवारी 


(amig) ६ | श्री प॑० वंशगोपाल पुजारी 
( चंदपुरा ) १६। श्री पं० wager iat 
(विजरावन) ५ । श्री मगनलाल रावत (नंदनवारा) 
RI श्री पं० दामोदरप्रवाद aise ( मौगान- 
ककड़ारी ) २ । श्री रामदयाल नायक ( aga- 
आहार) ३। श्री Go देवकीनदन दुवे; लालदरवाजा 
( टीकमगढ़ ) १३ । श्री द्वारिकाप्रसाद जी गुप्त 
पठाराम ( गुवावली ) ६ | श्री हरगोविंद त्रिपाठी 
( एथ्वोपुर) १४। श्री शंधुदयाल चमे (Paster) 
S| श्री लखनलाल चावे ( लिबौरा ) ७ | श्री 
रामकिशार रावत ( लिधोरा ) ५ | श्री स्वामीप्रसाद 
दुवे (लिधोरा) ३। श्री दयाराम नामदेव 
पठाराम (गुवावली) ५ । श्री प्रभुदयाल त्रिपाठी 
पठाराम ( युवावली ) २। श्री प० कृष्णुकिशोर 
खेरा (गोर) २। श्री डा० कपूरचंद ( मेहरौंनी 
वाले ), टीकमगढ़ ८। श्री नाधूराम भागौर 
(बल देवगढ़) २। श्री रामसेवक तिवारी (मो इनगढ़) 
१ । श्री माधवप्रसाद पस्तोर ( लिधोरा ) १। श्री 
qo शालग्राम aaa, नेगुवां ( प्ृथ्वीपुर ) २ | 
श्री मोतीलाल सकसेना ( लिधोरा ) २। श्री पं० 
बालकदाव जी ( लिधोरा छिपरी ) ३ । श्री प्रेम- 
नारायन मिश्र, पंचायत सचिव ( मोहनगढ़ ) १ | 
मगनलाल गोयल, टीकमगढ़ से G | 
सभा उपर्युक्त समी ग्रथदाताग्रों के प्रति 
श्राभार प्रगट करती दै । श्राशा है, AA ग्र'थस्वामी 
भी श्रनुकरणीय सहयोग प्रदान करेंगे । टीकमगढ़ 
का खोजकार्य इस वर्ष समाप्त हो जाएगा | 


टीकमगढ़ से प्राप्त vat की सूची द्रष्टव्य है :-- 


क्रमसंख्या ग्रंथ ग्रंथकार लिपिकाल 
१. संकट ब्रतकथा हरिशंकर x 
२. विवाह पद्धति x 2 
३. रामकवच > . x 
४, रामचरितमानस ( किष्किंधा ) गो० gastara A 
५. पदसंग्रहृ ठाकुर { x 
९, शीघ्रबोध सटीक भाषा काशीनाथ x 
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समैरविजय भाषा 

पदसंग्रइ 

पृथ्वीराजरायसो 

हरिचरित्र भाषा १०म स्कंध 
रामचरितमानस ( ato ) 
मुहूर्तचिंतामणि 
भगवद्गीता 

वाशिष्ठी हृवनपद्धति 
पीपापरिचयी 

ज्ञानसमुद्र 

ग्यानदीपिका 
रामचरितमानस (बालकांड) 
हूनुमानबाहुक 
श्रध्यात्मप्रफाश 

विग्यान बोध 

पीपापरिचयी 

संग्रह 

भक्तमाल 

मिताक्षरा ( व्यवहाराध्याय ) 
जसवंत भास्कर 

मिताक्षरा (प्रायश्चित्ताध्याय) 
मिताक्षरा भाषा 

गणेश स्तोत्र 

रामाष्टक 

सप्तश्लोकी गीता 
चतुश्शलोकी गीता 

गंगाष्टक 


` बिवाह पद्धति 


पुरुषोत्तम माहात्म्य 
गणेशकथा 
लक्ष्मणुशतक 
रामचंद्रिका 
शीघ्रबोध 

शीत्रबोध भाषा 


( २५ ) 
तीथराण 
x 
चंदकवि 
x 
गो० तुलसीदाप्त 
देवज्ञराम 
व्यास 
x 
x 
gatara 
स्वामी तुलसीदात 
गो० तुलसीदास 
११ 
सुखदेव 
x 
अनंतदास 
x 
नाभादास 
भट्टोत्पल 
भास्कर भट्ट 
भट्टोत्पल 
x 
शंकराचाय 
> 


x 
x 
> 
> 
x 


x 


मानकवि 

केशवदास 

काशीनाथ भट्ट 
x 


रामचरितमानस ( स्फुट पत्र ) गो० धुलसौदास 
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x 


१९०७ वि० 


x 

x 

x 

x 
१६१७ वि० 
१८८२ वि० 

x 
१८७५ fao 

x 


> १०९ १९ > > > > > XK > 


x 
१८८५ वि० 
x 
१६२९ वि० 
x 


x 
x 
x 


निक रितमानस 
जोगरामायण 
दोहासार 

बिहारी सतसई 
ऊषा श्रनिरुद्ध की कथा 
रामचरितमानस 
रामचरित मानस 
बेतालपचीसी 
गोराबादल के कवित्त 
आलम के कवित्त 
नृसिंह लीला 
मानमंजरी 

नेद्यक 


रामचरितमानस ( खंडित ) 


gaa जरी 
गनेसकथा 
पाटी 
चरनाइके 
श्रषती Lar 


रामचरितमानस ( किष्किधा ) 


हरदौल चरित्र 
पार्श्वनाथ पुराण भाषा 
पंचपरमेष्ठी पूजा श्रादि 
क्रियाकोश 

संग्रह 

जिन agaa 
भक्तामर स्तोत्र 
qariga 

रवि व्रतकथा 


नेमिचंद्रिका प्रश्नोचरमाला 


क्षेत्रपाल स्तोत्र 
विषापहर स्तोत्र 

सिद्ध पूजा 
गुरुपूजा 

सोलहकारण पूजा श्रादि 
सोना लोहा की चरचा 


गो० तुलसीदास 

x 
दारासाहि 
बिहारोलाल 
रामदास 
गो० तुलसीदास 
गो० दुलधीदास 

x 

x 
श्रालम 
रामदास 
नंददास 

x 
गो० gadtara 
लघुजत 

> 

> 
देवमुन 

x 
गो० तुलसीदास 

> 
भूधरमल्ल 

> 

> 

x 

x 
मानवुंगाचायं 
उमास्वामी 
उदैचंद 

x 


श्रचलकीर्ति 
x 


x 


x 
१६०५ वि० 
१६०० वि० 

x 


XX XX XXX XX XX KX > 


~ 

m 
o 

~ 


> XX > > > X > 
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जातकाभरण x 
रामस्तोत्र > 
देवी विनय कान्ह 
भगवती श्रष्टक > 
विदधासनी जू की स्तुति x 
भवानी कवच x 
भुवनेश्वरी जू की श्रारती x 
बालात्रिपुर सु'दरी जू की श्रारती x 
श्री हनुमानाष्टक > 
शिवाष्टफ x 
शैलोदक सार ( छुपा ) x 
नेमनाथ का ब्याह x 
माकडेय पुराण 5 
भगवदूगुण दर्पण मधुराचार्य 
पदसंग्रह मतिराम aif 
श्रोरछा माहात्म्य मुकुंदलाल 
भ्गपुधंहिता > 
रामचरितमानस (fo कांड) गो० तुलतीदास 
रामचंद्रिका केशवदास 
पंचरतन गेंद लीला प्रेमदास 
बारहृमासी चुरेरिन भेष 
राम बंद्रिका केशवद।स 
सुदामाचरित्र x 
महादेव जू की गारी > 
चरनाइके ` देवमुन 
पंचपाटी x 
शानपाटी x 
जनकपचीक्षी मंडन 
रामायण फी बारहखड़ी x 
अगदवाद x 
ननकपचासा x 
प्रहलादलीला x 
संतली ला x 
चागलीला x 
गंदलीला 


रघुवंशी लीला 
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x 
x 
१९६८ वि० 
2) 
29 
१६६८ वि० 


१६६५ वि० 
x 
१६५६ वि० 
१९३३ वि० 
XxX 
१९९१ वि० 
x 
१९३५ वि० 
१९६८ वि० 
१९५० वि० 


x 


१९५५ वि० 


x 
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(११) 
प्रमलीला x x 
श्रखतीबिहार चौंतीसी > 7 
ज्ञानचोंतीसी x १९४३ वि० 
हनुमान चालीसा x x 
मानगूजरी x x 
ज्ञानचौंतीसी x १६४३ Pro 
राजा भरतरी का किस्सा > ; 
चुरेरिनमेष २८ ह 
शिवलीला x १६४३ वि० 
शानवारामासी x x 
वेनीमाधौ की बारइमासी x x 
सोना लोहा की चरचा x १६४३ वि० 
विनयमाल x १९४६ वि० 
विद्यापेंतीसी x x 
रामकलेवा ( छुपी ) मु शी लालमनी साहब १८८१ ई० 
रामचरितमानप (श्रयोध्या०) गो" तुलसीदाक्ष १९३५ वि० 
दस्तूर मालिका रामसिंह १६३६ वि० 
रामायण ( किष्किधा० ) To तुलसीदास x 
कमलनयन की चौंतीसौ- कमलनयन x 
श्रनेकार्थ - 
रामचरितमानस ( लंका० ) गो० तुलसीदास १९३३ वि० 
भक्तवरदावली अमरदास १६३४ वि० 
दोहावली गो० तुलसीदास x 
दस्तूरमालिका x x 
मानमंजरी नंददास x 
गेंदलीला प्रेम दास १९५९ वि० 
चरनाइके देवमुन x 
प्रश्न x x 
प्रमलीला x १९१६ वि० 
शानतेंतीसी x x 
प्रश्न x x- 
पंचरतन गेंदलीला प्रेमदास x 
मजनू को पोथी x १८८३ वि० 
पचरतन गेंदलीला प्रेमदास १९६१ वि०. 
पहिलाद लीला घनश्याम १६३४ वि० 
फूलचेतावनी x eee 


| ७५. 
१७६. 
१४७. 
१४८. 


१४९. 


१५०, 


१५१. 
१५२. 
१५३. 
१५४. 
१५५. 
१५६. 
१५७. 
१५८, 
१५९. 
१६०. 
१६१. 
१६२. 


१६२. 
१६४. 
१६५, 
१६६. 


१६७, 
१६८. 
१६९, 
१७०, 
१७१. 
१७२. 
१७३. 
१७४. 
१७५, 
१७६. 
१५७. 
१७८. 
१७९, 
१८०, 
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( ३२ ) 
रामश्रक्षरी x 
पाटीचरनाइके x 
चरनाइके x 
गेंदलीला प्रे मदास 
रामचंद्रिका केशवदास 
कमल चोंतीसी चिंतामणि 
Raat gaa किशोर जूको xX 
नासकेत कथा x 
साउन चोंतीसी x 
दानचोंतीसी माखनदास 
दोहावली x 
रामचंद्रिका केशवदास 
ज्ञानचौंतीसी > 4 
दफतरनामा हिम्मत सिंह कायस्थ 
लेला मजनू का सैर x 


रामायण ( उत्तर० ) गो० तुलसीदास 
रामचरितमानस (sais) गो० तुलसीदास 


सुरभीदान लीला मनचित 

हिंडोरा श्रादि तुलसीदास श्रादि 
चौंतीसी २८ 

रामायन की बारहखड़ी x 
रामश्रचरी > 
रामचरितमानस (सु'दरकांड) गो० तुलसीदात 
Tas की कथा शंकर 

पद संग्रह > 

कोश (दो प्रतियाँ) x 

श्राल्द्दा जगनिफ 

दस्तूर मालिका फतह सिंह 

विदुर प्रजागर कृष्ण कवि 
रोगावली KES 
महालक्ष्मी कथा x 

कंस चौंतीसी x 

तुलसी पूजा x 

वेदलीला x 

get चिंतामणि x 


रामचरितमानस (लंकाकांड) गो० तुलसीदास 
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( २३ ) 


१८१. CESU x x 
१८२. सारस्वत तद्धित प्रक्रिया x १९१० वि० 
१८३. सत्यनारायण कथा x x 
१८४. यज्ञ पद्धति x 2820 वि० 
१८५. शकुन x x 
१८६, fazia सार 0 x १६०८ वि० 
१८७. सरस्वतीस्तोत्र x x 
१५८, रामचंद्र स्तवराज x १६१८ वि० 
१५९, सरत्वती स्तोत्र ( २ प्रतियाँ) > x 
१९०, विष्णुवहस्लनाम x x 
१६१. जोक्त सार सास्त्र > १६११ वि० 
( योग सार ) 
१९२. वाशिष्ठी x x 
१९३. रामचरितमानस (उत्तरकांड) गो० तुलतीदास x 
१९४. विवाह पद्धति x १६०९ विर 
१९५. Raia पदावली > x 
१९६. संग्रह x x 
१९७. स्तोत्र आदि x १८८१ वि० 
१९८. चित्रगुप्त की कथा लाला सभासि x 
१६९, गनेत की ननमकथा x x 
Roo, गनेस महातम x x 
२०१, शीघ्रत्रोध काशीनाथ भट्ट x 
२०२. रामलीला x x 
२०३. चुरेरिनभेष x x 
२०४, चीरहरन लीला x x 


चरनाइके 


रामश्रचरी स्वामीदास 
२०६, सुदामा जी की बारहखड़ी x 
२०७. विनयमाल दयादास 
२०७, बृहस्पतिमत x 5 
२०८, साठिकाभाषा x se be 


श्रीमत चंद्रिका कतेइठिंहृ १८९० वि० 


~ 
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पीपापरिचयी 
पदसंग्रह 


०१ 

रेखता जुगुलफिशोर को 

ध्यानमंजरी 

बघाई 

पदसंग्रह 

बारहमापी 

पदसंप्रह 

पदसंग्रह 

नखशिख ( बाँकेग्रिहारी के 
जन्म फा ) 

पदसंग्रह 

पदसंग्रह 

रामचंद्रिका 

बारहमासी 

रुक्मिणीमंगल 

बनिकप्रिया 

चरनाइके 

सोना लोहा का झगडा 

शभ्रयोध्याकांड की स्तुति 

( वाल्मीकि स्तुति ) 

तेतीस अछरी 

मनप्रब्रोध 

विष्णु शतनाम 

राम पंचतंत्र स्तो त्र 

षडश्लोका गीता 

सप्तश्लोकी गीता 

चतुश्लोकी भागवत 

पदसं ग्रह 

गणेशाष्टक 

नवधाभक्ति 

अजपाजाप विधि 
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( १४ ) 


श्रनंतदास 
इलसीश्रादि 

x 

x 
श्रग्रदास 
कृष्णदास श्रादि 
रामसखे श्रादि 
JAUH 
स्र श्रादि 
गनपतिदास 
सखी शरण 


तुलसी श्रादि 
धीर कवि 
केशवदास 
गुमान 
हीरालाल 
सुख देव 

> 

x 
वाल्मीकि .? 


x 
x 
x ‘ 
विश्वामित्र 
रामानुज 
x 
x 
x 
परशुराम 
x 
x 


१८८० दि० 
x 
x 
१६३७ वि० 
१८८४ विण 


१६०० वि ० 


x 
Kes 
x 
१८६८ वि० 
१८५८ वि० 
१६२० fifo 
x 
१९३९ वि० 
xX 


X X¥ X¥ XXX XXXXX 


| 


गोपाल स्तवराज 
कृष्णस्तवराण स्तोत्र 
ज्ञानस्वरोदय 
पदसंग्रह 
कृष्णभक्ति कथा १ 
गनेस जू की कथा 
भक्तप्रकाश 
कंठाभरण 
श्रोमतचंद्रिक्रा 
q द्रजाल विद्या 
पदसंग्रह 
गीता 
ध्यानमंजरी 
गनेस जू के जन्म की कथा 
भक्तवरदावली 
स्तोत्र 
भक्तिपद ? 
शालहोत्र 
शाल होत्र 
। 
महालक्ष्मी जू कौ कथा 
कर्म कांड ? 
उमास्तोत्र ( शिवस्तोत्र ) 
लघुचरनाइके 
बारहमासी 
पदसंग्रह 
षोडश पूजा 
रामस्तवर।ज 


( ११.) 


x 
x 
चरनदास 
तुलसीदास 
> 
> 
x 
x 
सदेव 
x 
रामसखे श्रादि 
व्यास 
AAIE 
x 
श्रमरदास 
x 
x 
पृथ्वीराज प्रधान 
x 
श्रग्रदास 
x 
x 
x 


देवमुन 


भवानी 


माखन श्रादि 
x 
x 


रामचरितमानस (स्फुट पत्रे) गो० तुलसीदात 


दोहावली 

भावगत १०म स्कंघ भाषा 
भवानी सहत्चनाम स्तोत्र 
विय मुक्तावली 
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x 

x 
१६०८ वि० 
१९१८ वि० 

x 

x 
१८८० वि० 
१६३६ वि० 
१९०६ वि० 

x 

x 

x 
१९३७ वि० 

> 


> > > X X X १८ X 


x 
१९१० वि० 
१६१८ वि० 
x 
x 
x 
१८८१ वि० 
x 
x 
१८४८ वि० 
x 


j 
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(२६ ) 
२७४. वैद्यक नुस्खे x x 
२७५. रामायण ( फिष्किधा० ) गो० तुलसीदास x 
२७६. भगवद्‌गीता व्यास > 
२७७.  विष्णुसहसनाम x x 
२७८. रामरतन गीता x x 
२७६. श्रादित्य हृदय स्तोत्र x १९११ वि० 
२८०, रामायण ( उत्तर कांड ) गो० तुलसीदास २८ 
२८१, काशी प्रदक्षिण x १९०८ वि० 
२८२. कृत्यकल्पावली x x 
| ( रुद्राभिषेक ) 
i २८२. पदसंग्रह श्रप्रदास x 
|| २८४, भागवत भाषा x x 
i २८५. रामचरितमानस (बाल०, श्रयो ०) गो० तुलसीदास १६२३ वि० 
)/ २८६. हरिचरित्र रामदास २८ 
२८७. रामचरितमानस (लंका कांड) गो० तुलसीदास १६४१ वि० 
२८८. fasyager ata x x 
२८९. ड्राइवरों (हिदायत) (प्रफा०) x x 
२९०, भागहिसाच x x 
| २९१, Haat HER x x 
| २६२. भागीरथ लीला x x 
4 २६३. सूरके पद श्रादि x ज्र 
| २९४. भागवत ब्यास ye 
i '९९५. रामचरितमानस फुटकर धत्रे गो० तुलसीदास x 
Jf २६६. संग्रह > a 
| ॥ २६७. गनेस जूको पूजन x x 
a २९८.  रद्रतक्त कर जर 
ih २९९. शिवपूजन > छु 
W ३००. सारस्वत श्रनुभूति स्वरूपाचाय > 
i 


| दतिया में खोजकार्य विभाग के श्रध्यक्ष एवं साहित्यानुरागी eto शि 


साहित्य श्रौर संगीत की नगरी दतिया मै शरण शर्मा के स्थानीय निरीक्षण में see १ 
बिगत वर्षों की भाँति इस वर्ष भी श्री उदयशंकर करते रहे । बीच में कुछ समय (तीन मास) 
दूबे वहाँ के शासकीय महाविद्यालय के संस्कृत लिये श्री दुबे को भरतपुर ( राजस्थान ) 
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gha सोमनाथ के ग्रंथों की प्रतिलिपि तैयार 
करने को भेज दिया गया था। इस वप कुल 
मिलाकर नौ मा तक दतिया में खोल कार्य 
हुश्रा । इस श्रवधि के खोजकार्य में १६२ इस्त- 
लेखों से विवरण प्रस्तुत हुए. जिनकी कुल पत्र- 
संख्या ६,८२५ तथा Aag छुंदसंख्या 
१,१६,८०० है | 

इस वर्ष विशेष रूप से दतिया के गाँवों तथा 
मंदिरों में खोज कार्य हुआ । श्रभी दतिया के 
प्रसिद्ध राजकीय पुस्तकालय ( कुतुबखाना ) में 
सुरक्षित पांडुलिपियों का विवरण लेता शेष है | 
सौभाग्य से ga वर्ष यह पुस्तकालय स्थानीय 
शासकीय महाविद्यालय को हस्तांतरित हो गया 
है। महाविद्यालय से ग्र'थों के विवरण लेने की 
अनुमति भी मिल गई है। m3 मास, 
सं० २०२८ वि० से राजकीय पुस्तकालय में विवरण 
तैयार करने का कार्य प्रारंभ हो जाएगा । इस 
पुस्तकालय में सुरक्षित wat की संख्या को देखते 
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( ३७ ) 


हुए विवरण का कार्य श्रनुमानतः एक वर्ष में समासत 
होगा । साथ ही दतिया नगर के श्री वासुदेव 
गोस्वामी के संग्रह में बहुत से geada वर्तमान 
हैं जिनका विवरण लेना श्रमी शेष है । इसके 
श्रतिरिक्त एथ्वीसिद्द जू देव (रसनिधि) की 
नगरी सेवढ़ा में यद्यपि समय समय पर खोजकार्य 
होता रहा, तथापि ग्रथों की श्रधिकता के कारण 
वहाँ पर भी कार्य करना शेष दै। इस प्रकार 
आगामी दो वर्षा में दतिया जिले का कार्य 
संपन्न हो जाएगा । 


इस वर्ष गाँवों के खोज फाय में स्थानीय 
साहित्यप्रेमी श्री रामप्रसाद जी कटारे का पर्याप्त 
सहयोग मिलता रहा । सभा यह श्राशा 
करती है कि भविष्य में मी उनका यथोचित 
सहयोग सभा को प्राप्त होता रहेगा । 


विवृत ग्रंथों श्रोर ग्रथकारों की वंक्रमाब्द 
समयसारणी निम्नांकित है-- 


| 
शताब्दी | wat | १८वीं | १९वीं | २०वीं aaa योग 
ग्रंथकार ण | १७ | ११ ६ | २६ | as 
et To के ome eS | PME e- 
; | | | 
ग्रथ | ३५ ३४ २३ | १५ CR १८२ 
| 1 


विषय--भक्ति, काव्य, श्रध्यात्म, योग, Bun, इतिहास, पिंगल, श्रलंकार, भजन, 
ज्ञानोपदेश, agada, स्वरोदय, राजनीति, ज्योतिष श्रादि । 


Raa हस्तलेखों में विशेष महत्वपूर्ण Tal के नाम श्रादि इस प्रकार हँ-- 


शवः | 7 

ai | क्रम संख्या ग्रथ ग्रंथकार लिपिकाल 
ya १. भागवत दशम स्कंध (भाषा) दौलतसिंह सं० १९१९ वि० 
| औं २, बिजय मुक्तावली छुत्रकवि सं० १८९४ वि० 
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सुदामा चरित्र 

गणेश की कथा 
छुंदसंग्रह 
हरिनाममाला 
कुष्णलीला 
दोहासंग्रह 

गणेश की कथा 
कृष्णलीला ( चरित्र ) 
रुक्मिणी स्त्रयंवर 
बत्तिस श्रक्षेर 

टीका चरनाइकौ 
बारहमासी 
महाभारत 
रामचंद्रिका की टीका 
सीताराम का श्रष्टयाम 
ध्रज्ञात 

काग्यसिद्धांत को टीका 
बारहमासी 

हनुमत qatar 
पदावली रामायण 
सुरभीदान लीला 
रसराज 

रतन हजारा 

राम रसायन, 

विनय चंद्रिका. 

सनेह सागर 
रामचरितमानस 
रसविलाक्ष 

हनु मात पचासा 
श्रध्यात्म प्रकाश 
काव्य रसायन 
गंगालहरी 

स्वरोदय 


( १० ) 


नन उमेद 


श्रज्ञात 
चिंतामनि (१) 
देवमनि 

सूरदास (१) 
श्रज्ञात 
जानकीप्रसाद 
श्रग्र श्रली 
चितामनि 
लालकवि 
गोपीनाथ पांडेय 


anata खीची 


तुलसीदास (१) 
मंचित 
मतिराम 
रसनिधि 
पदमाकर 

राजा रतनसिंह 
बख्शी हंधराज 
गो० तुलसीदास 
देवकवि 
मानकवि 
सुखदेव 

देवदत्त 
केशवदास १ 
मोइनदास 


x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
Go १८८० वि० 
सं० १८८२ वि० 
Go १६१८ वि० 
सं० १८६३ वि० 
xX 
x 
x 
x 
x 
सं० १९१८ वि० 
x 
Go १६०८ वि० 
x 
Ho १८१२ वि० 
सं० १८७३ वि० 
सं० १६०८ वि० 
x 
सं० १८०८ वि० 
"Go १६०० वि० 
x 
x 
x 
x 
x 
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(x) 
३६. चवघडिया श्रात x 
३७. सनेइलीला जनमोहन सं० १६०३ वि० 
३०. सिद्धांत तत्वदीपिका श्रग्रविनोदी सं० १८८९ वि० 
३९, गुर प्रकाशिका कमलनयन x 
४०. दलपतिराव रायसा जोगीदास है; 
४१. श्रलंकार प्रकाश aaa x 


सभा के लिये ग्रथ स्वामिया द्वारा प्रदान 
की गई पांडुलिपियों का विवरण उनके नाम 
श्रौर संख्या सहित इस प्रकार है--श्री रिरिराज- 
शरण शुक्ल, कुंजनपुरा (दतिया) ७, ढा? रत्नेश, 
हिंदी विभाग, शासकीय महाविद्यालय (दतिया) १, 
श्री सीताराम तिवारी, कुंजनपुरा (दतिया)-२, 
श्री कुंजविहारी खरे, शिवगिरि फी गली 
(दतिया)-१, श्री रामकिसन, पुराना राजमहल 
के पास (दतिया)-१, श्री नाथूरोम श्रीवास्तव, 
पड़री (दतिया)-२ । सभा सभी ग्रथदाताश्रों के 
प्रति श्रामारी है रौर श्राशा करती है फि भविष्य 
में भी इन सबका पूर्ण सहयोग श्रौर समुचित 
सहायता सभा को मिलती रहेगी । 

खोज उपसमिति 

१ श्री पं० सुधाकर जी पांडेय- संयोजक 
२--श्री डा० तागेंद्रनाथ उपाध्याय 
३--श्री Sto नगेंद्र जी 
४- श्री Sto भगीरथ जी मिश्र 
५- श्रो Sto विनयमोहन जी शर्मा 
६-श्री Sto आनंदप्रकाश जी दीक्षित 
७-श्री डा० चंदूलाल जी दुबे 
८ श्री Sto कल्याणमल नी लोढा 
श्री Go करुणापति जी त्रिपाठी 


| . विक्रय 
अपने जन्मकाल से ही सभा सत्साहित्य के 
म षाशन कार्य में लगी हुई हे । प्राचीन Wal के 
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सुसंपादित संस्करण, शोध श्रौर गवेषणा से 
समन्वित साहित्य श्रौर विविध विषयों के उच्च- 
स्तरीय ग्रथों का प्रकाशन सभा की विशेषता है 
श्रौर उसे निरंतर विकसित तथा परिष्कृत करते 
रहने पर इसकी auar दृष्टि रहती श्राई दै । श्रब 
तक इसने लगभग kooo JAI का प्रकाशन 
किया है जिनमें कतिपय ऐसे वेजोड़ ग्रथ हैं 
जिनके बिना उच्च विश्वविद्यालयीय श्रध्ययन 
श्रध्यापत शाक्य नहीं | 

प्रकाशन हमारी श्राय के मुख्य खोत श्रौर 
साधन हैं। हमने उसे पुष्ट, उन्नत तथा व्यापक 
बनाने का इस वर्ष विशेष प्रयत्न किया है | प्रति 
सप्ताह एक पुस्तक प्रकाशित करने का हमारा 
लक्ष्य पूरा दो चुका दै श्रौर हम स्थिर गति से 
नियमित रूप में श्रपने इस कार्य में दृढतापूर्वक 
लगे हैं हम तो इतके लिये मी प्रयलर्शल हैं 
कि प्रकाशन की यह गति श्रौर बढ़े तथा हम प्रति 
दिन एक पुस्तक हिंदी जगत्‌ को भेंट कर सकें 
और इमारा विश्‍वात है कि यथोचित सहयोग 
मिलने पर इम इस लक्ष्य की सिद्धि करने में 
भी अवश्य सफल होंगे | 

इमारा विक्रय भी पहले की श्रपेक्षा बढ़ा R | 
पर हमें इस वृद्धि ठे Gat चाहिए वैसा संतोष 
नहीं है। इम इसे Bit बढ़ाना चाहते हैं श्रौर 
तदर्थ कई योजनाएँ श्रोर सुझाव हमारे समक्ष 
विचाराधीन हैं | इम विचारपूर्वक उन्हें निकट 
भविष्य में ही कार्यान्वित करेंगे श्रौर इमारा 


a 


= 


i 
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विश्वास है, इस दिशा में हमें श्रोर भी सफलता 
मिलेगी । 
इस वर्ष सभा फी विभिन्‍न मालाओं में नव- 
प्रकाशित और प्रतिमुद्रित पुस्तकों का व्योरा 
इस प्रधार है-- 
१, नागरीप्रचारिणी ग्रंथमाला--नव प्रकाशित 
भारतेंदु ग्रंथावली भाग-१ 


हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहात, भाग १४ 
लक्षदास कृत कृष्ण रस सागर 

चिंतामणि, भाग २ 

वेदांत दर्शन 

विडंबना 

फ्रेडरिक पिंकाट 


यंत्रस्थ --रीतिपरिवेश 
घातु श्रौर क्रियापद 
काव्यप्रभाकर 
हिंदी कारकों का विकास 
७. कोश ग्रथमाला--नवमुद्रित 
हिंदी शब्दसागर, भाग ७ 
यंत्रस्थ-- 
हिंदी शब्दसागर, भाग ८ 
हिंदी शब्दप्तागर, भाग & 
dfaa हिंदी शब्द्सा गर 
पू. सूर्यकुमारी पुस्तक माला 
प्रतिमुद्रित-- हिदी गद्य शैली का विकास 
हिंदू राजतंत्र, भाग १ 


हिंदी ग्रौर सूफी काव्य का तुलनात्मक श्रध्ययन ६. श्राकर ग्रथमाला-- 


हिंदी ओर मराठी के ऐतिहासिक नाटक 
यंत्रस्थ--ज्ञानदीपक 

हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास, भाग ८ 

हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास, भाग १० 

ayaa 

मारतेंदु की खड़ी बोली फा भाषाविश्लेषण 


हित चौरासी श्रौर उसकी प्रेमदास कृत 
ब्रजभाषा टीका 


“ २. पाठोपयोगी पुस्तकमाला 


प्रति मुद्रित-- 
भाषाविज्ञान सार 
गोस्वामी तुलधीदास 
संक्षिप्त हिदी व्याकरण 
३. शास्त्रविज्ञान ग्रंथमाला 
नवमुद्रित— 
हिंदी में wat तथा शब्द सीमा 
प्रतिमुद्रित- हिंदी व्याकरण 
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यंत्रस्थ — 
लालचचंद्विका 
सोमनाथ ग्रथावली 
जसवंतसिंह प्रथावली 


नागरी मुद्रण तथा दफ्तरीखाना 

नागरीप्रचारिणी सभा की प्रायः | 
पुस्तकों का मुद्रण नागरी मुद्रण में होता है। 
संवत्‌ २०२७ वि० में समा के मुद्रणालय में afaa 
हिंदी व्याकरण, हिंदी गद्य शैली का विष 
गोस्वामी तुलसीदास, हिंदू राजतंत्र प्रथम माग, 
चिंतामणि द्वितीय भाग, भाषाविज्ञान सार 1४ 
सभा के संविधान का पुनमुंद्रण' हुआ | 

इस वर्ष की सर्वथा नवीन रचनाश्रों में a 
शब्दसागर खंड ७, हिंदी साहित्य का 1 
इतिहास भाग१४, हिंदी भाषा में अक्षर तया! T 
की सीमा, तथा लक्षदासकृत कृष्णरस - 
भारतेंदु नारफावली; वेदांत दर्शन, हिंदी £ 
फारसी काव्य का तुलनात्मक अध्ययन, 
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चौरासी, Béam, फरे डरिक पिकाट : व्यक्तित्व 
sic कृतित्व, हिंदी श्रौर मराठी नाटकों (१८६१ 
१९६०) का तुलनात्मक अध्ययन, नागरीप्र चारिणी 
पत्रिका वर्ष ७४ BHA, ४, वर्ष ७५ अंक १, 
२, नागरी दैनंदिनी तथा नागरी पचक 
के तृतीय वर्ष के शेष ६ अंकों तथा चतुथ वष 
के ६ Wal का मुद्रण हुआ । 

संप्रति रीति परिवेश, जक्षवंत foe ग्र॑थावलो, 
लालचंद्रिका, हिंदी ताहित्य का वृहतू इतिहास 
भाग ८ तथा भाग १०, सोमनाथ ग्रंथावज्ञी द्वितीय 
भाग, काव्य TAUB, BAL ग्रंथावली) aqa 
शब्दसागर, प्रसाद HEART, Alo To पत्रिका 
वर्ष ७५ के शेष श्रंक तथा नागरी पत्रिका वर्ष ४ 
अंक ७ का मुद्रण चल रहा दै; 

काव्य प्रभाकर, जप्रवंतविह ग्रथावली, 
रीति परिवेश, लाल चद्रिका, सोमनाथ ग्रथावज्ञी 
भाग २, हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास भाग 
१० नामक Gere शीघ्र प्रकशित हो जायेगी । 

सभा के नए संकल्प प्रति सप्ताह एक पुस्तक 
के प्रकाशन में नागरी मुद्रण की मात्र एक हो 
मशीन के सक्षम न होने ते मुद्रण फा कार्य बाहर 
से भी कराया जा रहा है | ट्रे डिल पूर्ववत्‌ उचित 
ढंग से चल रही है। 


नवीन यंत्र 


मुद्रणालय के कार्य की कोटि श्रौर उत्पादन 
के परिमाण को उन्नत करने की हष्टिसे समा 
ने एक मोनोटाइप यंत्र नेशनल स्माल इ हस्ट्रीज 
कार्पोरेशन लि०, नई दिल्ली के माध्यम से हायर 
परचेज व्यवस्था के अंतर्गत लेने की बातचीत 
| शी) वर्षा से चला रखी थी | इत वर्ष सभा के 


लिये उक्त यंत्र का श्रादेश उपयुक्त कार्पोरेशन 
६ 
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ने निर्माताश्रों को मेज दिया है श्रोर सभा ने 
मूल्य मद्धो ४४,८७३,०३ फा नगद भुगतान भो 
कार्पोरेशन को कर दिया है। यह मशीन श्रत्र 
शीघ्र et ग्रानेवाली 2 | 

इसके श्रतिरिक्त ओरिजिनल ह्दाइडेल गं 
नामक डबल डिमाई श्राकार की एक श्राधुनिक 
जर्मन छपाई की मशीन के लिये भी gare 
लाइव के निमित्त मारत सरकार के यहाँ श्रावेदन 
कर दिया गया है। इंपोट लाइसँत की ब्यवस्था 
हो जाने पर इत यंत्र के मंगाने को कारवाई मी 
तेजी से को नायगी । 


दफ्तरीखाना 


समा का दफ्तरीखाना पूर्ववत्‌ ठीके पर काम 
करता रहा और SAH समा को पुस्तकों श्रौर 
पत्रपत्रिकाग्रों की faraid यथावत्‌ होती रहीं | 


प्रकाशन उपसमिति 
१, श्री मोइकमचंद जी मेहरा 
२. श्री कार्तिकप्रसाद्‌ जी डोगरा 
३, श्री डा० शिवशंकरलाल जी मारती 
४. श्री श्रीनार्थातह जी 
५ श्री डा० उमाशंकर fae जी 
६. श्री पं० प्रभात जी मिश्र शास्त्री 
७, At पं० देवनाय जी पांडेय ‘Tata’ 
८. श्री fo unaa जी पाठक 
&. श्री डा० रत्नाकर जी पांडेय 
१०, श्रो Sto सावित्री सिनहा 
११, श्री do सुधाकर जी पांडेय 
१२, श्री do करुणापति जी त्रिपाठी-संयो० 
हिंदी विश्वकोश 


इस वर्ष के आरंभ से ही हिंदी विश्वकोश के 
पुनर्मुद्रण का उद्योग प्रारंभ कर दिया गया है और 


र 
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ऐपा यत्न किया जा रहा है कि खंड १,२ AK 
३ का पुनमु'द्रण शीघ्र से xia करा लिया जाय 
क्योंकि ये खंड समाप्त हो चुके हैं श्रोर इनके 
उपलब्ध न होने से श्रन्य भागों की बिक्री पर 
उसका प्रभाव पड़ रहा है। संपूर्ण खंडो को 
एक साथ चाहनेदालों के लिये इन खंडों की 
अनुपलब्धता बाधक हो रही È | 

पुनमुद्रण के कार्य में कुछ नए. आवश्यक 
विषयों को जोड़ने ओर अनावश्यक शब्दों फो 
हटाने का काय किया जा रहा है श्रोर उनकी 
एक सूची तैयार हो रही है। यद्यपि कार्य- 
फर्ताओं की पुरी व्यवस्था sa तक नहीं हो पाई 
है कितु amar? कि शीघ्र ही इस कार्य में 
प्रगति होगी । 

अनुदान का शेष द्रव्य Go ३५,४८१-०० भारत 
सरकार से सभा को जो पाना था वह इस वर्ष 
प्राप्त हो गया कितु विश्वकोश के प्रथम संस्करण 
पर अपने पास से व्यय की गई ६६,०००.०० की 
धनराशि केंद्रीय सरकार से अभी नहीं मिली है। 

पुनमुद्रण का एक श्रनुमानित व्ययपत्रक 
कार्यव्यय के संचालनाथ तथा मुद्रण व्यय ञ्रादि 
के लिये भारत सरकार के पास भेजा जा चुका 
है जो विचाराधीन है | 


पुनर्मुद्रण के अनुमानित व्यय की स्वीकृति 
व.द्राय शासन से प्राप्त होते ही नियमित कार्य यथा- 


शीघ्र आरंभ हो जायरा श्रौर कार्यालय का गठन 
è c co 
भी संपूण हो जायगा | 


नागरी दे#दिनी 


AL ~ 
उक्त देनंदिनी ( डायरी ) का प्रकाशन सभा 
पिछले ge वर्षो से लगातार करती श्रा रही 2 | 
हमारे झुम्च्छुओों ने इसे प्रेमपूर्वक श्रपनाकर 


निरंतर हमारा उत्साहवर्धन किया है। इस 
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दैनंदिनी को उत्तरोत्तर ग्रौर अधिक उपयोगी 
बनाने पर हमारी यथाशक्ति दृष्टि रही है ae 
हमने इसके वर्तमान ( धन्‌ १९७१ के) संस्करण 
में निम्तांकित सामप्री का समावेश किया है 
(१) सभा का संक्षिप्त इतिहास श्रौर प्रमख 
प्रतृत्तियों का परिचय । 
(२) समा के प्रमुख प्रकाशनों की तालिका 
( विषयक्रम से ) | 
(३) डाक AR 
सूचनाएं | 


३ 


तार संबधी श्रद्यतन 
( ४) संपदाकर, मृत्युकर, HASU श्रौ 

बिक्रीकर तंबंधी श्रद्यतन जानकारी | 
( ५ ) व्याज का कोष्ठक | 


(६) नई ( दशमिक) नापतौल at 
पुरानी नापतोल को परस्पर परिबर्तित 
करने की सारणियाँ । 

(७) कीमतों की परिवर्तनतालिका | 

(८) एक दिन का वेतन ज्ञात करने षी 
सारणी | 

( & ) समा की संवत्‌ २०२७ की छुट्टियों की 
तालिका । 


(१०) कार्याधिकारियों ante प्रबंध समिति के 
सदस्यों की नामावली । 


दैनंदिनी में प्रत्येक पृ पर आरंम में हिंदी) 
नागरी या हिंदी साहित्य विषयक मान्य विद्वानों 
की सूक्तिर्यो या सुभाषितों के श्रनंतर ब 
तिथि और संवत्‌, श्रंगरेजी तारीख श्रौर सन्‌ तथा 
अंत में चांद्र तिथियाँ दी गई हैं। इनके पशा 
प्रमुख पर्वा दि हा उल्लेख भी यथास्थात क 
दिया गया हे | 


की 


की 
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हमारी यह चेष्टा रहेगी कि हम इसे दैनंदिनी 
को ग्रधिकाविक उपयोगी श्रार a रूप में 
प्रस्तुत करते रहें | 
पुरस्कार आर प 

हिदी में विभिन्‍न विषयों के उत्तमोत्तम ग्र'यों 
के प्रणयन AN प्राचीन प्रंथा के सुथंपादित संस क- 
रणों के लिये समा द्वारा BAIT पुरस्कार 
श्रौर पदक दिए जाते हैं । इन पुरस्कार पदकों की 
व्यवस्था के लिये विभिन्‍न aadi द्वारा प्रदत्त 
स्थायी तिथियाँ भारतीय धर्मस्त न्या के कोषाध्यक्ष 
( ट्रेजर, चेरिटेबुल एंडाइमेंट्स कार इंडिया ) 
के पास सुरक्षित हैं जहाँ से नियमित व्याज प्राप्त 
होता रहता है जिससे इन पुरस्कार पदको की 
व्यवस्था होती है । 

इन पुरस्झारों और पदको के नाम तथा विषय 


ait श्रवघि संबंधी विवरण केत हैं 
पुरस्कार 


(१) राजा बलदेवदास बिड़ला पुस्कार 
Roo) का पह पुरस्कार अध्यात्म, योग, सदाचार, 
मनोविज्ञान या दर्शन विषयक सर्वोत्तम ग्रंथ पर 
प्रति चौथे वर्ष दिया जाता है । 

श्रागामी पुरस्कार सोर १ माघ, संवत्‌ २०१७ 
से लेकर २६ पोष, Fo २०३१ तथा १ माघ 

२०२१ से २९ पोष, २०२५ तक के भीतर प्रका- 
शित उपर्युक्त किक्षी विषय की सर्वोत्तम पुस्तक के 
रचयिता फो प्रदान किए जायैंगे | 

( २ ) बटुकप्रसाद पुरस्कार--२००) का 
यह पुरस्कार सर्वोत्तम मौलिक नाटक AAN 
उपन्यास के रचयिता को प्रति चोथे वर्ष दिया 
जाता दै) 

अगले दो पुरस्कार सं० २०१३-२२ तथा 


० २०२२-२६ में प्रकाशित सर्वश्रेष्ठ रचना पर 
दिए जायँगे | 
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(2) रलाकर पुरस्कार [ 2 ] -२००) 
का यह पुरस्कार ब्रजभाषा के सर्वोत्तम wa के 
लिये प्रति चौथे वप्र दिया जाता है। श्रगले दो 


पुरस्कार त० २०१६-२२ तथा २०२३-१६ मेँ 
| 


प्रकाशित UJAZ ग्रथ पर दिए जायेगे 


यह पुरस्कार त्रजमाघा के seq हिंदी की meq 
उपमाषा्रों ( यथा fee, राजस्थानी; श्रवधी, 
वुंदेलखंडी, भोजपुरी, gaai श्रादि) की 
सर्वोत्तम रचना अथवा ganea ग्रथ के लिये 
प्रति चौथे वर्ष दिया नाता है। श्रगले दो ge 
स्कार त० २०२०-२३ तथा स० २०२४-२७ के 
अंतर्गत प्रकाशित सर्वात ग्रंथ पर दिए 
HAT | 


(५) डा० छन्तूलाल पुरस्कार --२००) 
फा यह पुरस्कार विज्ञान विषयक सर्वांतम ग्रथ पर 
प्रति चोथे वर्ष दिया जाता है | श्रगला पुरस्कार 
Ho २०२१-२४ के भीतर प्रकाशित सवंश्रेष्ठ ग्रथ 
पर दिया जञायगा | 

(६) Stalag पुरस्कार- २००) का यह 
पुरस्कार सर्वोत्तम ऐतिह्ाठिक ग्रथ के लिये प्रति 
चौथे वर्ष दिया जाता हे । अगले पुरस्कार संवत्‌ 
२०१८-२१ तथा सं० २०२२-२५ के अंतर्गत 


प्रकाशित रचनाश्रों पर दिए ननायंगे | 


(७) माधवीदेवी महिला पुरस्कार-- 
१००) का यह पुरस्कार Teal संबंधी aatan 
पुस्तक की स्चवित्री को प्रति चोथे वर्ष दिया जाता 
है | अगले चार पुरस्कार सं०२०१०से २०१३, To 
२०१४ से २०१७, सं० २०१८ से २०२१ तथा 
सं० २०२२-२५ तक की रचनाश्रों पर दिए 
जायेगे | 
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(४४) 
पदक 
(१) Sto होरालाल स्वर्णपदक 


(८) Sto श्यामसुंदरदास पुरस्कार — 
सभा ने निश्चय किया था कि to Slo श्थाम- 
सुंदरदास जी की पुण्य स्मृति में १०००) तथा 
२००) के दो पुरस्कार प्रति चौथे वर्ष दिए जाया 
करे, जिनका क्रम इस प्रकार हो : 

१--१०००) का एक पुरस्कार Fo (ook से 
प्रति चौथे वर्ष दिया जाया करे | 

२--२००) का एक पुरस्कार सं. २००३ से 
प्रति चोथे वर्ष ऐसे लेखक की सर्वश्रेष्ठ कृति पर 
दिया जाय जिनकी मातृभाषा हिंदी न हो तथा 
जो प्रधानतः श्रहिँदीमाषी प्रांत में निवास 
करते हों | 

इन दोनों पुरस्कारों के लिये १०,०००) की 
स्थायी निधि संकलित करनी हे । सर्वप्रथम दिए 
जानेवाले दोनों पुरस्कार सभा ने श्रपनी साधारण 
श्राय में से देना निश्चित किया था जिसके ag- 
सार सं २०१० में १०००) का प्रथम पुरस्कार 
हिंदी भाषा श्रोर साहित्य के. यशस्वी eo पंडित 
श्री श्रंत्रिकाध्रसाद जी वाक्षपेयी को श्रार्पित किया 
गया था | 

( ९ ) भेरवप्रसाद स्मारक पुरस्कार 
अखिल भारतीय हिंदी साहित्य संमेलन की प्रथमा 
परीक्षा में उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम भ्रानेवाले 
विद्यार्थी को ३) का यह पुरस्कार प्रति बर्ष दिया 
जाता है । 


( १० ) मांडलिक पुरस्कार--२००) का 
यह पुरस्कार प्रति चोथे वष स्वतंत्र भारत के 
उत्थान श्रौर विकास को प्रेरित करनेवाले सर्वोत्तम 
ग्रथ पर दिया जायगा | Fo २००८ से २०११ 
तक, ९० २०१२ से २०१५ तक, Fo २०१६ से 
२०१९ तक, Fo २०२० से २०२३ तक्र तथा go 
२०२४-२७ त$ के ग्रंथों पर विचार किया जा 
रहा है। 
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स्वर्णपदक पुरातत्व, मुद्रा शास्त्र, हिंद विज्ञान (इंडो- 
ard) भाषाविज्ञान या पुरालिपिशास्त्र (एप 
ग्राफी ) संबंधी हिंदी में लिखित सर्वोत्तम मौलिक 
पुस्तक श्रथवा गवेषणापूर्ण निबंध पर प्रति aet 
वर्ष दिया जाता हे । सं० २००८ से २०१० ay, 
सं० २०११ से २०१३ तक, सं० २०१४ से २०१६ 
तक Go २०१७ से १०१९, Go २०९० से २०२२ 
तक तथा सं० २०२३ से १०२५ तक की रचनाश्रों 
पर बिचार हो रहा । 

(२) द्विवेदी स्वर्णपदक प्रति दूसरे वर्ष 
यह स्वणंपदक हिदी की सर्वोत्तम पुस्तक के 
रचयिता को दिया जाता है | Fo २०१०-११, 
२०१२-१२३, २०१४-१५, २०१६-१७, २०१५- 
१९, २०२०-२१, २०२२-२३, २०२४-२५ तथा 
२०२६-२७ के प्रकाशन विचाराधीन है । 

(३) सुधाकर पदक--त्रह रौप्य पदक 
बटुकप्रसाद पुरस्कार पानेवाले सज्जन को | 
जाता है | 

(४, ग्रीन्ज पदक--पह रोप्य पदक डा? 
छन्नूलाल पुरस्कार पानेवाले सज्जन को दिया 
जाता है | | 

(५) राघाकृष्णदास पदक-र्‍यह रांत 
पदक रत्नाकर पुरस्कार [ १] पानेवाले सब्जा 
को दिया जाता हे | 2 

(६) बलदेवदास पदक --यइ रोप्य प 
रत्नाकर परस्कार | २] पानेवाले सज्जन कौ 
दिया जाता है | 


(७) गुलेरी पदक--यह 
जोधशिह पुरस्कार पानेवाले सज्जन को दि 
जाता है | 


रौप्य पर्द 


= 
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(४५ ) 
(८) रेडिचे qaga रोप्य पदक पत्रिका के यशसी विद्वान्‌ संपादक श्री शिव- 
पृ बिडला पुरस्कार पानेवाले सज्जन को दिया प्रसाद मिश्र ‘az’ के श्रसामविक निधन से az 
J जाता दै | वर्ष पत्रिका के लिये दारुण दुःखद g i 
पि ( €) वसुमति पदक --यह रोप्य पदक इस वष संपादकगंडल इस प्रकार रहा- 
Th मांडलिक पुरस्कार पानेवाले सज्जन छो दिया श्री कमलापति त्रिपाठी 
ar जाता है । Slo नगेंद्र l 
फ़, (१०) भगवानदेवी बाजोरिया पदक — श्री कब्णापति त्रिपाठी | 
१६ यह रौप्य पदक माधवीदेवी महिला पुरस्कार पाने- श्री शिवप्रसाद मिश्र ‘az’ (केवल दो ats; $ 
२२ वाली लेखिका को दिया जाता है | श्री सुधार पांडेव, एम० पीर 
i =z TSA cq पद पु (संयी० पत्रिका एवं सद्दसंयो०्छँप दकमंडल 
श्र ( ११ ) पुच्छरत पदक ये रोप्य पदक पंजाब Mam z ) 
विश्वविद्यालय की हिंदी की 'रत्न? तथा प्रभाकर RE eaaa के श्रनंतर श्री 
n Ñ x (y ne ale a डा वं 2 ल. है 
वर्ष परीक्षाश्रों में सवप्रथम होनेवाले छात्रों को प्रति वर्ष ° हरवंशलाल जी शर्मा संपादकमंडल के | 
> दिए जाते हैं । सदस्य चुने गए AR वे यथावत्‌ पदस्थ हैं । 
लक कक he इस वध प्रकाशित सामग्री का विवरण- 
१ नागरीप्रचारिणी पत्रिका Po 
) a र वष ७५ ( सं० २०२७ वि० ) 
पळ हिंदी के माध्यम से भारतीय तथा विश्व निर हा 
था इतिहास, पुरातत्व, संस्कृति एवं साहित्य के विविध ० X ; 
श्रंगोपांगों के संत्रंध में मनन-गबेषण-पूर्ण सामग्री (' श्रलकारमूल ( उपमा, उत्पक्षा, श्रपह्ण,ति ) 
ट्क से युक्त नि्व्यत्रधात प्रकाशित होनेवाली यह मनोवंज्ञानिक पक्ष-डा० daiz 


प्राचीनतम त्रैमासिक पत्रिका है | यह इसका २. व्यंजना : श्राचायं मम्मट की स्यापना- 

wxat वर्ष पूर्ण हो रहा है। सभा के तदस्यो को Slo कृष्णकुमार शर्मा 

यह मुखपत्रिका निःशुल्क प्रदान की जाती है | ३. कुठबशतक का कालनिणुंय--डा० कंलाशचंद्र 
इस वर्ष भी पत्रिका अपने उद्देश्यों के भाटिया 

PES शोधनिबंध तथा चयन, समीक्षा mÈ ४. गुरुनानक देव ITC संत साहित्य--भ्री परशु- 

स्तर्भो से युक्त ही रही । दा ही 


ग टा r 

Da ee ue i e pi क ५. RA की मध्यकालीन काव्यक्रति --विरह 

छ निलन का द eee ean र दे&ाउरी फागु--डा० गोविद रजनीश l 
हृ है क्रि इस वर्षे A E : i 

कुछ विशिष्ट सामग्री पत्रिका के माध्यम सेदीजा १ द्कनी हि धार्मिक कबि ; कादर कनू ली-- E 

रही है, जिसके प्रस्तुत होने में विलंत्र स्वाभाविक gal मुन्ना माहेश्वरी . 

था। यथा, पत्रिका के दूसरे sig में फ्रोडरिक ७ चितामणि का नवीन उपलब्ध ग्रंथ : रः 

| | नामक मूल्यवान पुस्तक तथा 'मधुल्लोत” के विलास--ड1० रामकुंवर राय l 

नाम से स्व० श्राचार्य शुक्‍ल की समस्त उपलब्ध ८. संज्ञापद एवं उनके वि भक्ति वर्ग-- 

कविताओं का संग्रह पाठकों को प्राप्त होगा | श्री मगवानदीन मिश्र 
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( ४६ ) 


ह. इंद्र यक्ष ¦ प्रकृति की शक्ति और शोभा के 
युगल--डा० रप्रेश कु तलमेघ 

१० बाँस बरेली के श्रशातनामा कवि-पीतप्त 
--श्री पुरेंद्रमोइन मिश्र 

११. सस्कृत तथा संध्कृति--ड1० त्रलदेवराज शमा 

१२. काव्य और श्रनुकरण सिद्धांत--डा० मथुरेश- 
नंदन HAAG 

१३. फ्रेडरिक पिके 
श्री पझधर पाठक 

४. मधुलोत--स्व० Bra रामचंद्र शुक्ल की 

फविताएँ 


: व्यक्तित्व एवं कृतित्व- 


१५. कुतुबनक्ृत मिरगावती का एक नवीन हस्त- 
लेख-डा० AURA उपाध्याय 
इनके श्रतिरिक्त (२ पुश्तकों की समीक्षाएं हुई । 


नागरी पत्रिका 

हिंदी भाषा श्रौर साहित्य की सामयिक 
गतिविधि का परिचय देनेवाली इस मासिक 
पत्रिका का प्रकाशन सभा विगत चार वर्षों से 
नियमित रूप से करती श्रा रही है। इस वर्ष 
इसके निम्नांक्रित अंक प्रकाशित हुए-- 


(१) वर्ष ३, अंक ११-१२ ( अ्गस्त-सितंत्रर, 
१९७० )। इस अंक में माननीया. प्रधान मंत्री 
श्रीमती इंदिरा गांधी का रामचरितमानस पर 
विच/रपूण वक्तव्य, प्रेमचंद जयंती के saat पर 
विद्वाश के वक्तव्य, तुलसी जयंती के श्रवसर पर 
स्वामी करपात्री जी के वक्तव्य प्रकाशित हुए । 

(२) वर्ष ४, ग्रंक १ (TAZA, १९७०) के 
अंतर्गत ‘Tale नाट्य श्रौर रंगशिलप?, ‘To 
शरतूचंद्र के दो प्रेरक पत्र’ “जम्मू विश्वविद्यालय, 
हिंदी विभाग” का परिचयात्मक लेख द्रष्ठम्य दै | 

(२) वर्ष ४, अंक २ ( नवंब(, १९७०) का 
प्रकाशन स्व० पराडकर जी की स्मृति में किया 
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गया । काशी पत्रकार संघ द्वारा 'पराड़कर-स्मृति 
भवन! के निर्माण ओर स्व० पराड़कर जी डे 
सभा से daai wife के विषय में विशेष विवरण 
दिया गया है | 

(४) वष ४, BH ३ ( दिसंबर, १६७७ ) 
धझद्र'-स्मृति-श्रंक के रूप में प्रकाशित gay 
इसमें स्व० fay जी के व्याक्तत्व कृतिल का 
परिचय प्राप्त हो जाता हे | 

(५) वर्ष ४, अंक ४ ( जनवरी, १६७१ )। 
यह AR Jo डा० संपूर्णा नंद जी की ८९वीं 
जयंती Me उनके स्मारक के संत्रं में परिचव- 
बिवरण देकर हमें उनके प्रति कर्तव्यों के लिये 
सजग करता है 

(६) वर्ष ४, अंक ५ ( फरवरी, १६७१) 
स्व» जयशंकर प्रसाद की बयासीवीं जयंती के 
अवसर पर प्रकाशित हुआ था । इसमें feat सरल 
git कठिन, हिंदी बाल साहित्य ; कए AAAA, 
लंदन में हिंदी की प्रगति, हिदी का प्रचार प्रसार 
आवश्यक एवं हिंदी और भोजपुरी का बढ़ता 
हुआ परिवेश शीर्षक लेख प्रकाशित हैं, जिस 
इस अंक का महत्व स्वयं प्रगट हो जाता Z| 

(७) वर्ष ४, wa ६-७ ( मार्च-श्रप्नत, 
(६०१ ) समाजत्राद की सांस्कृतिक पीठिका) 
भाषाविज्ञान का दृष्टिकोण हिंदी में wae विज्ञान 
TESST काव्य ग्रोर रामरतनकृत रामायण की 
बारहखड़ी” तथा केंद्रीय कार्यालयों में हिंदी, 
कुशल कमच,रियो को समस्या तथा समा 
लेख महत्व FEI 

नागरी पत्रिका, का संपादकमंडल इस व! 
निम्नलिखित सज्जनों का रहा-- 

१--श्री do करुणापति जी त्रिपाठी 

१-श्री पं० सुधाकर जी पांडेय-पंपादरक 

३--प्री ठा० श्रीनाथ सिंह जी-पह संपादा 

४- श्री मोइकमचंद जी मेहरा 
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प्रकाशन हुआ । इसमें 'फ' से लेकर asa’ तक 
के शब्दों का daaa किया गया है और लगमग 
१६००० शब्द मुहावरे और योगिक शब्द इसमें 
ग्रा पाए हँ । ag खंड ५२७ पृष्ठो में पूर्ण हुश्चा है। 
सातवें खंड के प्रकाशन के बाद ही आठवें 
खंड का मुद्रण प्रारंभ कर दिया गया | श्रालोच्य 
श्रवधि में इसके ५० फार्म मुद्रित हो गए हैं । 
श्रागामी वर्ष के द्वितीय सास तक इसके प्रक! शित 
हो जाने का श्रनुमान हे। गत वर्ष के निश्चया- 
नुसार एक ग्रौर सहायक की नियुक्ति हुई जिससे 
कार्य में गति आई है | आशा है, इससे अग्रिम 
खंडों का प्रकाशन और मी A हो सकेगा | 
संयोजक संपादक श्री करुणापति त्रिपाठी 
AAA अवस्था में भी एवं कार्यव्यस्त होते हुए 
भी व्युत्पच्तियों का अवलोकन, संशोधन ओर 
परिवर्धन करते रहे है । उन्होंने नवीन अर्थ, श्रर्थ- 
विस्तार श्रौर श्रथशोधन भी संनिविष्ट किया है 
थोर यथास्थान नवीन विवरणों का भी निर्देश 
फरते रहे हैं | 
कोश-पंपादक मंडल एवं उपसमिति 
१--श्री do कमलापति जी त्रिपाठी 
२- श्रौ डा० नगेंद्र जी 
३--श्री sto धीरेद्र जी वर्मा 
४-श्री Sto रामधन जी शर्मा 
४--श्री Sto हरवंशलाल जी शर्मा 
६--श्री पं शिवनंदनलाल जी द्र 
९--श्री डा० देऽद्रनाथ जी शर्मा 
Pil Vo सुधाकर जी पांडेय 
५ ee करुणापति जी त्रिपाठी -संयो० 
दा साहित्य का बृहत्‌ इतिहास 
सोलह भागो मै नियोजित “हिंदी साहित्य 
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का वृत्‌ इतिहास! सवा का श्राकांक्षापूर्गी प्रयास 
` N 


फले श्रपने अपने विषय के fpa विद्वान्‌ योग 
दे रदे हँ । इतने बड़े पैमाने पर हिंदी साहित्य 
का इतिहास sega करने का यह श्रावोजन 
TAZI इसकी मूल योजना Fo २०१० वि० 
में बनी थी | तब से समय समय पर नाना व्यव- 
धानों के श्राते रहने पर भी कार्य निरंतर puar 
हो रहा दे। यतः इस थोजना में उच्च कोटि के ही 
विद्वानों का योग लिया जा रहा है, जो अत्यंत 
व्यस्त हैं, श्रतः AYRA कुछ Blas समय लगना 
स्वाभाविक है । प्रकाशन पूरा हो जाने पर इसे 
हिंदी के एक बडे aaa की पूर्ति हो सकेगी | 

पहले इस योजना के ge भाग प्रकाशित 
हो चुके थे | इस वर्ष अद्यतन काल से संबद्ध 
चौदइवाँ भाग प्रकाशित हुआ । इसके संपादक 
श्री डा० इरवंशलाल शर्मा और श्री Sto केलाश- 
<q भाटिया हे | प्रायः छद्द सो पृष्टों के इस 
भाग की विषयवस्तु ओर लेखकों का विवरण 
इस प्रकार है: 
प्रथम खंड--पृष्ठ भूमि ओर परिस्थितियाँ 

लेखक Slo केहरीनारादण शुक्ल 
द्वितीय खंड-- काव्य ॥ 

लेखक --डा० नगेंद्र, डा० रामदरश मिश्र, 

डा० कमलेश, Slo JAA नीद्दार 

तृतीय खंड--कथा साहित्य 

लेख्ष्क--डा० इंद्रनाथ मदान, डा० सावित्री 

सिनद्दा 

चतुर्थ खंड-- नाटक 
लेखक--डा० गोपीनाथ तिवारी, डा० सिद्ध- 

नाथ कुमार, श्री कुवरजी श्रग्रवाल, 

डा? रामचरण महेंद्र 


। 


$ 
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पंचम खंड--निर्बंध ओर समीक्षा 
लेखक --डा० विज्ञयेंद्र स्नातक, डा० भगव- 
त्स्वरूप मिश्र | 
षष्ठ खंड--विविध विधाए 
लेखक--डा० केलाशचंद्र भाटिया, डा० 
रवींद्र भ्रमर, डा० विश्वनाथ शुक्ल, 
डा० सुरेंद्र माथुर 
इस वर्ष उत्कर्षकाल ; काब्य संबंधी दसवाँ 
भाग मी मुद्रित हो गया । इसके संपादक श्री डा० 
aitz, भी डा० रामेश्‍वर शुक्ल 'ग्रंचल' श्रौर 
( wa स्वर्गीय ) श्री पं० शिवप्रधाद जी मिश्र 
cag? काशिकेय हैं। प्रायः सवा पाँच सो gsat 
के ग्यारह ग्रध्यायो में प्रस्तुत इस भाग की विषय- 
वस्तु श्रौर लेखको का ब्योरा इस प्रकार है ६ 
TAA के शोर्षक--नामकरण WT सीमां- 
कन; परिवेश; कवि श्रौर कृतियाँ ¦ एक सर्वेक्षण; 
राष्ट्रीय सांस्कृतिक कबिता; छायावाद ; परिभाषा 
श्रौर प्रवृत्तियां, प्रमुख कवि, श्रन्य कवि, दार्शनिक 
श्राधार, काव्यशिल्प, पाश्चात्य प्रभाव; प्रेम 
और मस्ती के कबि; हास्य-ब्यंग्यः काव्य; ब्रजभाषा 
काव्य; वालकाव्य; उदू काव्यधारा; उपसंहार : 
मूल्यांकन | 
जिन विद्वान्‌ लेखकों ने इन श्रध्यायो के 
लेखन में योग दिया है उनके नाम इस प्रकार हैं : 
Slo नगेंद्र, Sro लक्ष्मीसागर awya, 
डा० सुरेशचंद्र गुप्त, डा० उमाकांत गोयल, sto 
निर्मल जैन, Sto कुमार विमल, so तारकनाथ 
बाली, डा० प्रतिमा कृष्याब्रल, Sto रामचंद्र 
प्रसाद्‌, डा० भारतभूषण RAIA, 'डा० रत्नाकर 
पांडेय, डा० शरणाबिहारी गोस्वामी, Sto मोहम्मद 
इसन । 


इस भांग फा विधिवत्‌ प्रकाशन शीघ्र ही 
होगा । इस वर्ष शंगारकाल ( रीतिमुक्त ) भाग ७ 
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की पांडुलिपि मी प्रास हो गई । इसका विभागीय 
संपादन कार्य चल रहा है श्रौर शीघ्र हो ह 
प्रेस में दे दिया जाएगा । 
प्राप्त तूचनाओं के श्रनुसार AA Tee भागों 
के संपादक भी अपने भार्गों को अंतिम रूप दे 
रहे है श्रौर शीघ्र ही पांडलिपियाँ भेज देंगे | 
(हिंदी साहित्य at बृहृत्‌ इतिहास? के सी 
भागों का श्रद्यतन विवरण इस प्रकार है: 
प्रथम माग--प्रकाशित-हिंदी साहित्य पी 
पीठिक्का - सं० डा० usai पांडेय 
द्वितीय भाग--प्रकाशित- हिंदी भाषा का 
बिक्काध--सं० डा० धीरेंद्र वर्मा । 
तृतीय भाग- संपादन क्रम में-हिंदी साहित 
का उदय और विकास ( सं० १४०० वि० तक) 
संपाद श्री पं० करुणापति त्रिपाठी, Sto शिवः 
प्रसाद्‌ सिह । 
चतुर्थ भाग--प्रकाशित-भक्तिकाल : सगुण | 
भक्ति ( १४००-१७०० वि० ) संपादक--श्री प i 
परशुराम चतुर्वेदी । 
पंचम भाग--पुनः संपादन तथा शेषांश लेकिन 
क्रम में-भक्तिकाल : सगुण भक्ति (१४००: 
१७०० वि० ) do ( ma स्वर्गीय ) जि 
दीनदयालु गुप्त, डा० देद्रनाथ शर्म 
डा० विजयेंद्र स्नातक । 
षष्ठ भाग- प्रकाशित-श्गंगरा काल : रीति | 
(१७००--१६०० वि०) सं० डा० नगेंद्र | । 
सप्तम भाग - विभागीय संपादन क्रम मै 
काल : रीतिमुक्त ( १७००-१६०० बि०) 
Go डा० भगीरथ मिश्र | 
BVA भाग- मुद्रण क्रम 
(सं० १६००-१६५० वि० ) सँ० 
विनयमोहन शर्मा | 1 
नवम भाग--संपादन क्रम में-ि 10 
(सं १६१०-१६७५वि० ) सं? se 
घमलापति त्रिपाठी) श्री to सुधाकर प | 


y— magi | 
डा? 


| 
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गीय दशम भाग-मुद्रण पूण--उत्कषकाल ; काब्य ५--श्री sto विन्नयपाल fae जी 
हे ( सं० १९७५-१९५ वि० ) सं० श्री डा० ३--श्री Fo सुधाकर जी पांडेय--संयो० 
नगेंद्र, श्री० डा० रामेश्वर शुक्ल 'श्रंचल,? कर ग्र 
। ae ae आकर ग्र थमाला 
गे ( श्रब स्वर्गीय ) श्री qo शिवप्रसाद मिश्र नागरा i 
प्रचारिणी सभ दीरक जयंती 
पदे “इद्र? काशिकेय | , T 
4 ‘ अवसर पर श्राकर ग्रथों के सुसंपादित संस्करणों 
— द्‌ क्र - उत F $ fi > f; 
E एकादश भाग- संपादन क्रम में fipa को पुस्तकमाला प्रकाशित करने का निश्चय किया 
Ti | नाटक--सं० डा० सावित्री सिनहा, डा० 


दशरथ AH, डा० लक्ष्मीनारायण लाल | 
शी | द्वादशा भाग संपादन क्रम में-उत्कर्षकाल ; 
कथा साहित्य ( १६७५-६५ fao) Fo 


र डा० कल्याणमल लोढ़ा, श्री श्रमृतलाल 

१ नागर | 

RA ~ e nn 

क्‌) त्रयोदश भाग-- प्रका शित-उत्कपकाल : निबंध, 

शवः पत्रकारिता, श्रालोचना--सं० डा० लक्ष्मी- 
नाराश सुधांशु | 

गुण । चतुर्देश भाग - प्रकोशित- अद्यतन काल (१९९५- 


| २०१० वि०) सं०डा० इरवंशलाल शर्मा, डा० 
| कैलाशचंद्र भाटिया | 


| लन्‌ 0) 3 ` 
A पंचदश भाग- संपादनक्रम में-- हिंदी में शास्त्र 
= श्रोर विज्ञान, सं०श्री रामधारी fee (दिनकर! 
a श्री गोपालनारायण शर्मा । - 
४1) > 

“exa भाग — प्रकाशित-- लोकसा हित्य-- go 
ति श्री राहुल सांकृत्यायन । 

iy . . 

| इस वर्ष हमारे संपादकमंडल के दो विद्वान्‌ 
गार सदस्यों श्री डा० ए० चंद्रह्मासन और श्री to 
१०) शिवप्रसाद मिश्र 'रुद्र' कारिकेय फो फाल ने हमसे 


| छीन लिया जिसका हमें हार्दिक शोक है। श्र 
aid हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास उपसमिति और 
सपादक मंडल इस प्रकार है : 
as Go कमलापति जी त्रिपाठी 
२--श्री डा० रामघारी सिंह जी 'दिनकर? 
रै--श्री पं करुणापति जी त्रिणठी 
४--श्री Sto नगेंद्र जी 
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गया था | हिदी भाषा और हिंदी साहित्य की 
ठोस हेवा ही इसका एकमात्र उद्दोश्य है। इसी 
उद्द श्य से प्रेरित हो हीरक जयंती के पूर्व एफ 
योजना बनाकर विभिन्न राज्य सरकारों श्रौर 
केंद्रीय सरकार के पास भेजी गई थी | इस योजना 
में हिंदी शब्दसागर के संशोधन के साथ साथ 
श्राकर ग्रंथमाला का प्रकाशन भी प्रमुख रूप में 
चचित था । तत्कालीन राष्ट्रपति देशरत्न डा० 
राजेंद्रप्रसाद ने हीरक जयंती का उद्धाटन करते 
हुए ६-३-५४ को श्रांवर ग्र्थो के संपादन और 
प्रकाशन के लिये केंद्रीय सरकार से पचीस हजार 
रुपयों की सहायता की घोषणा की थी । 

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने ११-५-१४ को एफ * 
४-३-५४ एच ०-४ संयक एतद्विषयक्क राजाज्ञा 
निकाली । तदनुसार इस माला के लिये संपादक- 
मंडले का संघटन तथा इसमें प्रकाश्य एक सौ 
उत्तमोत्तम ग्रथों का निर्धारण कर लिया गया । 
केंद्रीय सरकार ने उसकी संपुष्टि भीकर दी। 
उडी के zada श्रब तक निम्नलिखित oa 
प्रकाशित हो चुके हैं : 
१ भिखारीदास saan (दो det में ) 
२, मान राजविलास 
३. गंग कवित्त 
४, पद्माकर ग्रंथावली 
4 दादूदयाल ग्र थावली 
६, मतिराम ग्रथावली 
७, मधुसालती वार्ता ही. 
=, नागरीदास ग्रयावली (दो खंडों में ) Ps 


= by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(४० ) 


६, कृपाराम ग्रथावली 
१०, रसली न ग्रंथावली 
इनके अतिरिक्त निम्नांकित ग्रंथ यंत्रस्थ है 
जो शीघ्र ही प्रकाशित हो जाएगे; 
१, जसवंतसिंह ग्र थावली 
२. लालचंद्रिका 
३, सोमनाथ ग्रंथावली 
सभा की साहित्योपतमिति इस वर्ष fara- 
afaa रही; 
१ श्री श्रीनाथसिंह जी 
२ 
३ 


A 


, श्री मोहकमचंद जी मेहरा 
, श्री पं करुणापति जी त्रिपाठी 

9, श्री पं० सुधाकर जी पांडेय 

५ श्री कल्याणमल जी लोढ़ा 

६, श्री डा० इरवंशलाल जी शर्मा 

७, श्री पं० रामेश्‍वर शुक्ल जी 'अ्रंचल' 
८, श्री Sto भगीरथ जी मिश्र 

8, श्री डा० संसारचंद्र जी 

१०. श्रीमती रमारानी जैन 

११, श्री डा० सावित्री तिनहा 

१२, श्री डा० लक्ष्मीनारायण जी ‘gaig’ 
१३, श्री पं० प्रभात जी मिश्र शास्त्री 

१४ श्री सेठ गोविददास जी 

श्री सिद्धेश्‍वरप्रसाद जी 

१६, श्री डा० उमाशंकर सिह जी 

१७, श्री डा० भोलाशंकर जी व्यास 


( साहित्यमंत्री का चुनाव होने तक इस 
उपसमिति के संयोजक प्रधान मंत्री रहेंगे ) 


दालिणात्य-साषा-पअशिक्षण संस्थान 
विभिन्न भाषाभाषियों को, मुख्यतः उत्तर और 
दक्षिण के निवासियों को एक दूसरे के निकट 
लाने के उद्दे श्य से एक दूसरे की भाषा का ज्ञान 
परम आवश्यक है । इसके बिना राष्ट्र की मूलभूत 
एकता की कल्पना AIA नहीं। यद्यपि सभा की 


आरम से ही यह मान्यता रही है कि हिंदी नागरी 
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के सावं देशिक प्रचार प्रसार के लिये यह एरा 
आवश्यक है कि भावों, विचारों आर साहिलिक 
उपलब्धियों का पारस्परिक आदान प्रहत 
तथाप साधन क अभाव म सभा काइ व्यावहारिक 
कदम नहीं उठा पा रही थी। गत वर्ष उत्त 
प्रदेश सरकार के समच सभा ने दक्षिण भारत दो 
चार प्रमुख माषाश्रो--तमिल, तेलुगु, फन्नढ ah 
मलयल्म- का श्रपने यहाँ प्रशिक्षण wa 
एक योजना उपस्थित की और तदर्थ सहायता पौ 
याचना भी की । हमें संतोष है कि सरकार को यह 
योजना पसंद आई HI गत वर्ष उअने ५६८ 
Go का वर्तक श्रौर ५००० Fo का अनावतंक 
श्रनुदान इस कार्य की पूर्ति के निमित्त प्रदान 
किया है | 
संस्थान का उद्देश्य 
१. दक्षिण भारतीय भाषाश्रों-- 
(१) तमिल 
(२) तेलुगु 
(३) tag 
(७) मलयलम 
के श्रध्ययन श्रव्यापन की विधिवत्‌ | 
करना तथा उत्तर भारत में ऐसे केंद्र गी | 
स्थापना करना जो इस दिशा में महए | 
कार्य कर सके | T 
२. इस केंद्र फो ऐसे रूप में विकसित करना 
धीरे धीरे दक्षिण भाषाश्रों के अध्या 
संबंधी उत्तर भारत फी सारी marara 
की यह पूर्ति कर सके और विद्यालय 
इन भाषाओं के श्रध्ययन श्रध्यापन के IN 
में तत्वात्मक योगदान हो सके | 
३. संप्रति उत्तर प्रदेश सरकार की एकरी 
डिप्लोमा और द्विवर्षीय उपाधि की माग 
परीक्षा के लिये अध्ययन श्रष्यापन । 
व्यवस्था करना र धीरे घीरे यथाव | 
इस केंद्र को दक्षिण भाधाश्रों के 
संस्थान तक में परिवर्धित करना | 
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७ दद्विण भारत की भाषार्य्तो और साहित्य को 


देवनागरी लिपि में mad कर ग्रोर 

उसकी रचना करना | 
y इस संस्थान को सभी भारतीय भाषाओं के 

विकसित करने का यथासंभत्र माध्यम बनाने 

की चेष्टा करना | 
६, इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिये आवश्यक 

समझे जानेवाले श्रन्य सभी कार्य करना । 
प्रेमचंद स्मारक 

हिंदी के अंतरराष्ट्रीय. ख्यातिलब्ध कथाकार 
स्व० प्रेमचंद जी के जन्मग्राम लमद्दा (वाराणुती) 
में समा ने एक स्मारक का निर्माण कराया है श्रोर 
उनकी संगमरमर की प्रतिमा स्थापित की है | 
स्मारक की भूमि उनके श्रनुज स्व० श्री महताव 
राय जी ने सभा को दान की थी श्रोर थोड़ी लगी 
हुई भूमि सभा ने क्रय की थो | सबकी मिलाकर 
एक भ्राता कर दिया गया है ओर चारो ओर 
चहारदीवार बनवा दी गई हे | मुख्य द्वार पर दो 
कमरे भी बनवा दिए गए हैं । पर्यटक ओर स्वर 
लेखक के प्रेमीजन वहाँ दर्शनार्थ और श्रद्धांजलि 
समपंणार्थ बराबर जाया करते हैं । 

द्रव्य की व्यवस्था होने पर इत स्माएक को 
उद्दिष्ट रूप में विकसित करने का कार्य भी किया 
जायया ॥ 


सभा से संबद्ध संस्थाएँ 
देश के विभिन्न अंचलों म॑ हिंदी नागरी का 

प्रचार प्रसार करनेवाली अपनी समानधर्मा 
संत्याश्रों से यह सभा नियमानुसार श्रपना संबंध 
स्थापित करती 2) ये संस्थाएं अपने अपने 
त्रो में बड़ा प्रभावशाली कार्य करती हैं इनकी 
नामधूची निम्नांकित है : 

१. नागरीप्रचारिणी सभा, मैनपुरी | 

२. नागरोप्रचारिणी सभा, बुलंदशहर । 

३. नागरीप्रचारिणी सभा, बहराइच | 
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४. नागरीप्रचारिणी तभा, भगत्रानपुर रची, 
Yio बालुकाराम, मु त्रप हरपुर | 
१. हिंदीप्रचारिणी aay, जम्मू (कश्मीर) | 
६, श्री सरस्वती सदन ( वाचनालय, पुस्त- 
कालय ), हरदोई । 
७. गुणुप्रकाशक सज्जनालय, बीकानेर | 
८. दिंदी पचार मंडल, बसी, बस्ती । 
९, श्री हिंदी पुस्तकालय, सोइलराय, पटना | 
१०. यदुवंश पुस्तकालय, खैर पादप, पो० शिवहर 
( मुजफ्फरपुर ) | 
११. हिमाचल हिंदी भदन, दार्जिलिंग | 
१२. Slo श्याममुंदरदास पुस्तकालय, श्रीकृष्ण 
धर्मशाला, वाराणसी | 
१३. साहित्यप्रचारिणी समा, बापूतीर्थ, नचाप, 
सारन | 
१४, नीमच चेत्रीय हिंदी साहित्य समिति, 
नीमच fact ( मध्य भारत ) | 
१५, हिंदीप्रचार समिति, लोहाबाजार, भोपाल | 
१६. हिंदी साहित्य परिषदू, Atal, To 
गोपालपुर (पटना), वाया Freer । 
१७, किशोरबंधु पुस्तकालय, पो० नवादा, वाया 
दामोदरपुर (चंपारन), विहार | 
१८. श्री माखाड़ी पुत्तक्रालव, कृष्णुप्रकाश पथ, 
गया । 
१९, ऊपरमाल हिंदी विद्यापीठ, बिजोलिया 
(मेवाड़) । 
२०. नवजीवन पुस्तकालय, शिशराढ़, पो० 
हेठुआ राजपुर, आरा--शाहाबाद | 
२१. हिंदी साहित्य समिति, बू दी (Uara) | 
२२. कस्तूरबा गांधी हिंदी शिक्षणशाला, चाम- 
राज पेट, बंगलोर शिटी । 
२३. श्री मातृभाषा पुस्तकालय, रेलवे रोड, 
फरुखाबाद | 
२४. हिंदीप्रचारक पुस्तकालय, जहानाबाद, पो० 
श्रमावाँ ( मुंगेर ) । ॥ 
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२५. सरस्वती पुस्तकालय, Wo बक्सर, शाहा- 
बाद । 

२६. भारतीय विद्वत्‌परिषद्‌, श्रजमेर | 

२७. कायस्थ पुस्तकालय, मल्होसी, इटावा | 

२८. सावंजनिक प्‌स्तकालय, त्रिगहा (सारन) | 

२९. मध्यभारत हिंदी धाहित्य सभा, लश्कर 
( ग्वालियर ) । 

३०. हिंदी साहित्य समिति, ब्यावर । 

३१, श्रीकृष्ण पुस्तकालय, चिड़ावा (राजस्थान) | 

३२. श्री किशोर प्रभात पुस्तकालय, बक्ंतपट्टो, 
बैरागनिया ( मुजफ्फरपुर ) | 

३३. हिंदी विद्यापीठ, रतनगढ़ ( बीकानेर ) | 

३४. far dena विद्यालय, सिराज (राजस्थान), 
वाया बसाँदा । 


३५. भारत हिंदी पुस्तकालय, श्रमरावती 
( म० Fo ) । 

३६. जनता पुस्तकालय, BS, Wo श्ररेडहाट 
( दरभंगा ) । 


३७. मंसूर हिंदीप्रचार परिषद्‌, २६ बुल èga 
रोड, बसवनगुड़ी, बंगलोर ४। " 

३८. विद्या प्रचार समिति, पो० 
( बुलंदशहर ) । 

३९, कोशिको क्षेत्र हिंदी साहित्य संमेलन, मधी- 
पुरा, सहर्षा ( बिहार ) । 

४०, हिंदी संसद्‌) पो० बा० 
( कश्मीर ) । 

४१. सामाजिक अध्ययन मंडल, राजपुर, पो० हेटुप्रा 
राजपुर, चौरा ( जिला शाहाबाद ), श्रारा । 

४२. पांचाल साहित्य परिषद्‌, हरिभक्त, near 
बाद | 

४३. श्री राजेंद्र पुस्तकालय, रतनपुरा, छुपरा 
( बिहार ) | 

४४. हिंदी उत्थान समिति, तिवारीपुर, डा० 
चुरावनपुर, बक्सर (जिला शाहाबाद), रारा | 


va, काशीराम हिंदी विश्वविद्यालय, नाभा 
( पंजाब ) । 


खानपुर 


३३, श्रीनगर 


४६, 


, हिंदी साहित्य परिषद्‌, शामली (मुजफ्फरपुर) | 
. नागरीप्रचारिणी समा, जहानाबाद ( गया )| 
. श्री राजेंद्र पुस्तकालय, 


. श्री alee पुस्तकालय, ग्वालियर ( मध्य 


श्री जानकी सार्वजनिक पुस्तकालय, कौ डया 
श्रवघनंदन, पो० शिवहर ( मुजफ्फरपुर ) | 


do zaga 


(गया) । 


प्रदेश ) । 
५१, फश्मीर हिंदी साहित्य संमेलन, क्रालखुड, 
ब्रिज २, श्रीनगर ( कश्मीर ) | 
५२. हिंदी साहित्य परिषद्‌, ६४ पुराना बाजार, 
RIGE | 
५३, श्री भारतीय विद्यामंदिर, चीकानेर ( राज- 
स्थान ) 
५४. महाराष्ट्र राष्ट्रपाषा प्रचार समिति, ८६९, 
सदाशित्र पेठ, शनिवार पेठ के पास, तारा- 
चंद मार्केट, पो० बा० do ५५८, पुणे २। 
ay, हिंदी साहित्य परिषद्‌, पोटं ब्लेयर (We | 
मान नीक्रोबार द्वीपसमूह ) । 
५६. गांधी पुस्तकालय, सेवोढ़ा ( दतिया ) | 
५७. नागरीप्रचारिणी समा, नलिन पथ, पो 
जहानाबाद ( गया ), बिहार | | 
इ वर्ष प्रचार उपसमिति में farate | | 
महानुभाव रहे-- 
प्रचार उपसमिति 
१, श्री श्यामलाल यादव 
२. श्री सिद्धनाथ सिंह जी 
३. श्री पं० रामबालक शास्त्री 


४. श्री सिद्धेशवरप्रसाद जी, एम० पी० 
५. श्री Sto रघुनाथ सिंह 
६. 
७, श्री डा० एस० Qao गणेशन्‌ 
८. श्री Sto कमला संघी 
९. श्री श्रीनाथ सिंह जी-सं० 

१०, 
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श्री to गिरीशचंद्र त्रिपाठी 


श्री डा० शीतला सिंह 


कित 
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११. श्रौ रामनाथ जी वर्मा 

१२. श्री पुरुषोत्तम वाजपेयी 

१३. श्री to प्रभात जी शास्त्री 

१४, श्री सेठ गोविददाध जी 

१४, श्री सुधाकर पांडेय 

१६, श्री करुणा पति जी त्रिपाठी 

१७. श्री ना० नागप्पा जी 

१८, श्री देवीनारायण जी 

१९, श्री डा० उमाशंकर मिह 

२०, श्री डा० दशरथ श्रोभा 

२१. श्री श्राशुतोष उपाध्याय 

२२. श्री जितेंद्रनाथ पाठक 

२३, श्री डा० प्रभु दास रामचंद्र भोपटकर 
२४. श्री शुकदेव पांडेय 

२५, श्री डा० नागेंद्रनाथ उपाध्याय | 


'प्रसाद'-साहित्य-गोष्ठी, व्याख्यानमाला 
तथा सभा के अन्यान्य आयोजन 
इस वर्ष के साथ इस गोष्ठी का go बाँ वर्ष 
संपूर्ण हुआ । इसके dada किए जानेवाले 
आयोजनों के व्यवस्थाथं उस व्याज का विनियोग 
किया जाता हैं जो eo कविवर जयशंकर 'प्रसाद? 
बौ द्वारा प्रदत्त स्थायी निधि से प्राप्त होता है। 
इसके अंतर्गत इस वर्ष जो श्रायोजन हुए उनका 
विवरण निम्नांकित है : 
१४ वैशाख (२७.४.७०) तमिल विद्वान्‌ श्री विब- 
नाथन्‌ का स्वागत । 


११ आषाढ़ (२५.६.७०) उपप्रादेशिक श्रमिक 
शिक्षा केंद्र संगोष्ठी के अ्रंतर्गत “उद्योग में 
अनुशासन संहिता? विषय पर परिचर्चा । 

२५ श्राषाढ़ (६.७ wo) हिंदी शब्दसागर, खंड ७ 
का केंद्रीय राज्य संचारमंत्री माननीय प्रो० 
शेरसिंह द्वारा प्रकाशनोद्घाटन | 

३२ श्राषाढ़ (१६.७.७०) समा-त्यापना-दिवस र 
Slo श्यामसुंदर दास जयंती । 
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१५ श्रावण (३१.७.७०) लमही ग्राम में प्रेमचंद 
जयंती, श्री श्रयोध्याप्रसाद जी दोक्षित, 
जिलाधीश, वाराणसी की ग्रध्यक्षता में | 

१७ श्रावण (२.८.७०) श्री गोपाल परशुराम नेने, 
सचिव, भारतीय हिंदी संस्था संघ का स्वागत । 

२१ श्रावण (६.८.७०) गोस्त्रामी तुलसीदास जी 
को जयंती । 

२० माद्रगद (५.६.७०) 
जयंती | 
ख : भारतेंदु य'थावली (नाटक खंड) का 
प्रकाशनोदूत्राटन | 

२९ भाद्रपद (१४९.७०) हिंदी दिवस | 

११ श्राश्विन (२७.९.७०) स्व० श्री faaara 
मिश्र “द्रः (सभा के साहित्य मंत्री) का 
श्राद्धदिवस | 

२२ श्राश्विन (८.६,७०) संगीत-नाटक-अ्रकादमी 
के सचिव श्री डा० सुरेश श्रवस्थी का स्वागत 
श्रौर विचारगोष्टी | 

२८ मार्गशीष (१४.१२.७०) हिंदी साहित्य का 
बृहत्‌ इतिह।स, भाग १४ (संपा० श्री डा० 
दरवंशलाल शर्मा) का श्री रामधारी सिंह 
“दिनकर? द्वारा अलीगढ़ विश्वविद्यालय में 
प्रकाशनोद्घाटन | 

१७. पौष (१.१.७१) Go डा० संपूर्णानंद नी की 
८२ वीं जयंती, राज्यपाल महामहिम श्री 
ato गोपाल रेड्डी की श्रध्यच्षता में । 

१९ पौष (३.१,७१) पूना विश्वविद्यालय के 
श्रध्याप्को छात्रों के दल का स्वागत एवं 
गोष्ठी । 

४ फाल्गुन (१६,२,७१) डा० शंकर राजु ANE, 
aaa, fect विभाग, मद्रास विश्वविद्यालय 
का स्वागत श्रौर “हिंदी का वर्तमान एवं 
भविष्य? विषय पर उनका भाषण | 

९ चेत्र (२३.३.७१) श्री जैनेंद्रकुमार जो का श्री 
रोहित 
स्वागताभिनंदन । 


: ade हरिश चंद्र 


es 


मेहता की maqi में 


ae 
Ete 
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२० चैत्र (२४.७१) श्री पं० जनादनदत्त शुक्ल, 
अध्यक्ष, प्रांतीय राजपत्र परिषद्‌ का श्राचाय 
qo gaua चतुर्वेदी wt AAJN में 
स्वागत और मानस चतुश्शती एवं तुलसी 
साहित्य के संबंध में विचारगोष्ठी | 
हिंदी संकेतलिपि ओर टंकण विद्यालय 

सभा का उक्त विद्यालय इस वर्ष भी यथापूर्व 
संचालित होता रहा । इश विद्यालय में 
‘es प्रणाली? के श्रनुसार हिंदी की संफैत- 
लिप की और 'गंगा' प्रणाली के श्रनुतार हिंदी के 
टंकण का प्रशिक्षण दिया जाता है। विद्यालय 
प्रातः कषायं दो पालियो में दैनिक कार्य करता दै । 
इस वर्ष कुल २३ छात्रों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया । 

विद्यालय के संयोजक श्रोर प्रधानाध्यापक Ta 
वर्ष क्रमानुसार श्री Sto उमाशंकर थिइ जी तथा 
श्री बालकृष्ण जो मिश्र रदे । 


संकेतलिपि विद्यालय उपसमिति 
१, श्री Sto उमाशंकर सिंह जी-संयो ० 
२. श्री विजय ब्रलियाटिक 
३, श्री do घुधाकर जी पांडेय 
४, श्री पं० रामाश्रय जी पांडेय 
५, श्री ठा० श्रीनाथसिंह जी 


पश्चिम भारत हिदीप्रचार केंद्र (सत्यज्ञान 
निकेतन ) | 
ज्वाला पुर (हरिद्वार) में स्थित उपयु क्त श्राश्रय 
स्व० परित्रानक स्वामी सत्यदेव जी ने देश के 
पश्चिमोत्तर श्रंचलों में हिंदी नागरी का प्रचार 
प्रसार करने के उद्देश्य से संवत्‌ २००० वि० में, 
सभा की AQA के अवर पर इसे प्रदान 
किया था । तब से निरंतर सभा इस केंद्र से हिंदी 
का प्रचार प्रसार करने में उंलग्न है | संवत्‌ २०२७ 
में वहाँ जो कार्य हुए उनका dfaa विवरण 
निम्नांकित दै : 


~D z í 
ya विशेष लोकप्रिय हें । गत वर्ण as 
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१. पुस्तकालय ग्रौर वाचनालय 
इसके लिये विशेष दान प्राप्त कर सभा ने जो 
नया भवन बनवाया है उप्तमें पुस्तकालय ग्रौर 


वाचनालय स्थित है। पुस्तकालय में समा$ 
समस्त प्राप्त प्रकाशनों के श्रतिरिक्त अन्याय 
विभिन्‍न विषयों के उच्च कोटि के ग्रांथ भी है 
जिनसे ध्यानीय जिज्ञातु बराबर लाभान्वित होते 
रहते हैं। वाचनालय में दैनिक समाचारपत्र 
गर पत्रिकाएँ भी नियमित रूप से श्राती है 
जिनसे स्थानीय जनता देश की gafea गतिः 
विधियों से ofa होती दै । इस वर्ष इन दोनों 
अंगों ने यथापूर्व अपना सेवाकार्य जारी रखा | 
२. विद्यालय 

ग्रपठित प्रौढ़ों और वयस्कों को साकर AN 
शिक्षित करने के उद्देश्य से यहाँ एक प्रोह 
पाठशाला क। संचालन भी किया जाता है जिसमें 
सपा के age वयस्क शिक्षा प्राप्त करते 
zi विद्यालय का कार्य इत वर्ष भी पूर्ववत्‌ 
चलता रहा । 
३, जयंतियाँ और श्रायो जन 

हिंदी नागरी के प्रति जतराचि जाग्रत करने का 
sit इसके साधकों के प्रति saat श्रद्धा निवेदित 
करने का कार्यकारी श्रोर प्रभावशाली साधन 
जयंतियो का रयो जन है | इस केंद्र में श्रारंम रे 
ही प्रति वर्ष प्रमुख जयंतियों के आयोजन होते & 
हें । इस वर्ष हुए श्रायोजन निम्नांकित हैं: (१ ) 
स्व० परिव्राजक स्वामी सत्यदेव जी का aafaa 
(२) सूर जयंती, (३) तुलसी जयंती, (४) स्वतंत्रता 
दिवस, (५) गणतंत्र दिवस । 


४. प्रकाशन | 

निक्रेतन के दाता exo स्वामी सत्यदेव F 
ने जिन ग्रथों की रचना की थी उनकी प्रति 
सभा के केंद्रोय भांडार से विक्रीत होती cal म 
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Teme नामक पुस्तक का पुनमुट्रण नइ 
सजधज के साथ समा करा चुकी है। श्रागे भी 
यह क्रम यथावत्‌ चालू रहेगा आर दाता के 
उद्दे श्यों की सिद्धि में सहायक होगा । 


५, प्रायग्यय 

इस केंद्र का व.र्षिक व्यय लगभग ४५००) 
श्रौर श्राय लगभग ३०००) है । श्राय के साधनों 
में मुख्यतः कमरों से सहायता, बगीचे के फलादि 
की fiat तथा स्थानीय म्यूनिसिपल बोर्ड का 
श्रनुदान है । जहां पहले आय नगण्य थी श्रौर 
प्रायः समस्त व्यय सभा को श्रपने सामान्य साधनां 
से करना पड़ता था, वहाँ अरब हमारी चेष्टा यह 
हे कि यह केंद्र श्रार्थिक दृष्टि से स्वावलंबी रहे 
ओर सभा पर व्ययभार जहाँ तक हो सके कम 
पड़े । कई वर्षौ की चेष्टा से हमें इसमें बहुत कुछ 
सफलता मिली हे । हमारा भविष्य म॑ यह प्रयत्न 
होगा कि यह केंद्र आशिक पक्ष में अपने ही पैरों 
पर खड़ा हो सके | 


यहीं पर यह उल्लेख कर देना भी श्रावश्यक 
है कि ao स्वामी सत्यदेव जी श्रपने पीछे जो 
प्रायः २४०००) बैंकों में जमा छोड़ गए हैं, उन्हें 
भी निकेतन के निमित ma करना हे । यह द्रव्य 
मिल जाने पर निकेतन के ही विभिन्न कार्यो 
में लगाया जायगा । 


६. निरीक्षण; योजनाएं 


निकेतन बड़े मौके की भूमि पर स्थित है। 
प्रचारकेंद्र के अतिरिक्त इम उसे एक उपयोगी 
स्वाध्यायकेंद्र के रूप में भी विकसित करना 
चाहते हे ॥ इम एतदर्थ प्रयत्नशील हैं | हमारे 
सभापति माननीय पं० कमलापति जी त्रिपाठी 
मधान संत्री Go सुधाकर पांडेय और संयोजक 
श्री ठा० सिद्धनाथ सिंह जी के श्रतिरिक्त प्रबंध 
समिति के सदस्य श्री डा० हरवंशलाल जी शर्मा 
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ने वहाँ का प्रत्यक्ष निरीक्षण करके एवं स्थानीय 
प्रभावशाली सज्जनों से विचार विमर्श करके वहाँ 
का संबद्ध सम्रत्याश्रों का अध्ययन किया है 
श्रोर इस दिशा में उपयोगी व्यवस्था करने के 
संबंध में कई सुझाव विचाराधीन हैं जिन्हें श्रंतिम 
रूप देकर हम शीघ्र ही कर्यान्वित करनेवाले Y 

हमें यदद सूचित करते कष्ट हो रहा है कि 
निकेतन को कुछ स्थानीय तत्वों से सहयोग 
सहायता के बदले प्रतिकूल व्यवहार प्राप्त होता 
है। हमारी चेश और कामना यही है क्रि देसे 
समस्त लोग इध केंद्र के पवित्र उद्देश्य और 
उपयोगिता को ठीक wal में देखें श्रौर इसकी 
प्रगति में सहायक हों | 
८. उपसमिति 

निकेत की व्यवस्था के लिये समा ने एक 
उपसमिति का संघटन क्रिया है faa at नामावली 
निम्नांकित हे | समय समय पर इसकी बैठक 
होती रहती हैं श्रौर निकेतन के संचालन तथा 
उन्नति के संबंध में श्रपने परामर्श देती हैं जिनके 
अनुसार यथोचित व्यवस्था की जाती है | 


श्चिम भारत हिदीप्रचार उपसमिति 


१--श्री देवव्रत जी विद्यालं हार 
२--श्री Slo हृरवंशलाल जी शर्मा-सह-उँयोजक 
१--श्री विरागावँद जी 
0--श्री विजय जी बलियाटिक 
५--श्री लाला केदारनाथ जी 
६--श्री मकु दलाल जी राठोर 
७--श्री मूलरत्न जी 
८--श्री चिमनलाल जी 
&--श्री उचमचंद जी 
१०--श्री aiaa जी 
११- श्री श्यामलाल जी वेद्य 
१२--श्री go श्रीशचंद्र जी शर्मा 
१३--श्री देवीनारायण जी 
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१४- श्री डा० संसारचंद्र जी 
१५--भी केदारद'त जी जोशी 

१६- श्री पं० शिवनंदनलाल जी दर 
१७- श्री पं० सुधाकर जी पांडेय 
१८- श्री सिद्धनाथ सिंह जी--संयो० 


आय व्यय 


सं० २००७ में समस्त श्राय का श्रनुमान 
To ३२, १७,१३ २.०० किया गया था किंतु वास्तविक 
श्राय Ho १९,६८,९५६.०६ हुई । Fo २०२७ की 
gAs बचत Go २६,४७५.७८ थी । व्यय का 
अनुमान Fo ३६,८६,६१६.०० किया गया था | 
किंतु वास्तविक व्यय २० १८,६१,२५२:३० हुश्रा | 
इस वर्ष श्रर्थात्‌ do २०२७ के अंत में बचत 
Ho ७७,७०३.७६ रही | यह बचत साधारण मर्दों 
फी नहीं बल्कि निधियों श्रादि नैमित्तिक खातों 
की है। 


सभा की सं० २०२८ फी संपूर्ण श्राय का 
श्रोत्‌ que न्यास ( एंडाउमेंट ट्रस्ट ), पुस्त- 
कालय, नागरी मुद्रण, नागरीप्रचारिणी सभा 
दिल्‍ली, प्रकाशन ्रादि का संमिलित ्रनुमान 
Go ३२,०१;४१२.०० किया गया है । व्यय का 
अनुमान रु ३७,५६,३३६.०० है; इस प्रकार 
do २०२८ में २० ₹,५४,६२४.०० की कमी 
होगी | इस कमी की पूर्ति पिछले वर्ष की बचत 
से एवं श्रनुदान, चंदे तथा ्रन्यान्य स्रोतों से 
की जायगी । 

इस वष भी केंद्रीय सरकार ने ₹०१०,०००.०० 
साधारण मद के लिये श्रनुदान दिया है | 

इसके श्रतिरिक्त ९०००.०० संस्कृत की इस्त. 
लिखित पुस्तर्को की सूची प्रस्तुत करने के लिये 
दिया | l 

इस वर्ष भारतेंदु का भाषा विश्लेषण के 
प्रकाशन के सहायताथ श्री डा० उषा माधुर ने 
१०००,०० का दान सभाको दिया है। 
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सभा के समस्त प्रकाशनों की बिक्री हं, 
२०२६ में २,६३,८४५.१० हुईं थी । इस वर्ष o 
३,२५,७५६.० ६ की बिक्री हुई । इस प्रकार इस 
वर्ष Ho ३२,६१०.६३ की बिक्री अधिक az | 

“पुस्तकों का स्टाक Ho २०२६ के sia} 
१०,११,१५१.४४ का था। इस वर्ष के अंत 
में १०,७१,२७६.२६ का स्टाक रहा । इस प्रकार 
६०,१२५.८२ का श्रधिक स्टाक रहा | 


भ्रर्थापसमिति 


१, श्री श्रीनाथसिंह जी 

२, श्री प० सुधाकर जी पांडेय 

३, श्री राजकुमार जी 

४, श्री पं० रामबालक जी शास्त्री 
५, श्री to करुणापति जी त्रिपाठी 

६, श्री लालबहादुर सिंह जी 

७, श्री मोइकमचंद जी मेहरा--संयो० 


शोकप्रकाश 


हमें यह सूचित करते मर्मा तक कष्ट हो रहा 
है कि इस वर्ष भी हमें कतिपय ऐसे महानुभावौ 
का चिर-वियोग-दुःख सहन करना पढ़ा है नो 
अपने बहुविध सहयोग साहाय्य श्रौर AI è 
सभा के हितसाधन में निरंतर दत्तचित्त ait 
अग्रणी रहे | इनमें प्रमुख महानुभावो की नार 
सूची श्रधोलिखित है-- 


श्री कन्हैयालाल माणिकलाल मुशी 
श्री प्रतापनारायण सिंह, वकील 
श्री डा० राजबली पांडेय 

श्रीमान्‌ राजा राधाराधिकारमण प्रसाद | 
श्री रामप्रकाशजी खंडेलवाल 

श्री do शिवप्रमाद जी मिश्र 'रुद्र! 
माननीय श्री श्रीप्रकाश जी 

श्री हनुमानप्रसाद जी पोदार 


शर्‌ 


र्हा 

mai | 
बो | 
Rè | 


शरोर 
नाम” 


हमारी प्रभु से प्रार्थना है कि वह दिवंगत 
areata को सदूगति तथा उनके Edi adt 
को उनका चिर-वियोग-दुःख धैर्य पूर्वक सहन करने 
की शक्ति प्रदात करे । 


धन्यवाद 


इस सभा द्वारा हिंदी भाषा श्रौर साहित्य 
तथा देवनागरी लिपि के प्रचार प्रसार की जो 
कुछ सेवा इस वर्ष बन पढ़ी ऐ, उसके वास्तविक 
श्र यभागी मेरे सहयोगी कार्याधिकारी, विभाममंत्री, 
संयोजक श्रौर शुभेच्छु सभासद हैं जिनका हार्दिक 


अहिंदीभाषी हिंदीलेखक संगोष्ठी 
[ पृष्ठ = से श्रागे ] 


नागेंद्र उपाध्याय एवं डा० मोहनलाल तिवारी 
ने किया | 


दिनांक १० श्रक्ट्रबर से लेकर १६ ARAG 
७१ के इस कार्यक्रम के श्रंतर्गत १२, १३, १४ एवं 
१५ श्रक्ट्रचर की रात्रियों में सांस्कृतिक कार्यक्रम 
प्रस्तुत किए गए १२ को श्री राजेश्‍वर श्राचार्य के 
नेतृत्व में भोजपुरी लोकगीत एवं शास्त्रीय संगीत 
का आयोजन हुआ | इसी प्रकार १३ को त्यागब्रह्म 
शुरुकुलमू को श्रोर से एवं १४ को गुजराती 
समाज की ओर से श्रम्यागर्तो के संमान में रोचक 
और सुरुचेपूर्ण संगीत कार्यक्रम संपन्न हुए | 
१५ अक्टूबर को सभा के ही प्रांगण में एक सफल 
कविसंमेलन का आयोजन do सीताराम चतुर्वेदी 


k 
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GARI यथावश्यकता मुझे निरंतर सुलभ रहा | 
म॑ इन सभी सज्जनों के प्रति हृदय से श्रामारी 
हूँ att विश्वास करता हूँ कि उनका ऐसा हो 
SWAT मुझपर BA सभा पर mt भी बना 
रहेगा | 


प्रबंध समिति की स्वीकृति की श्रपेच्चा से 
प्रस्तु त-- 


सुधाकर पांडेय 


प्रधान मंत्री 


की श्रध्यक्षता मैं gar, जिसमें श्री चंद्रशेखर मिश्र, 
श्री वुद्धिनाथ मिश्र, डा० शंभुनाथ सिंह, ठाकुर- 
प्रसाद सिंह, श्री सुधाकर पांडेय श्रादि ने श्रपनी 
रचनाएँ सुनाई ्रौर इस प्रकार यह कविसंमेलन 
रात्रि में लगभग १२।। बजे तक चलता रहा | 

श्री प्रभात शास्त्री की श्रध्यक्षता में दिनांक 
१६ श्रक्टूबर को प्रातः &॥ बजे समापन समारोह 
संपन्न हुआ | 

aid लेखकों के संमान में काशी पत्रकार 
संघ, श्री कृष्णुचंद्र बेरी, विश्वविद्यालय प्रकाशन, 
महाराष्ट्र समाज, काशी नरेश, मारतेंदु भवन, 
ज्ञानमंडल लिमिटेड एवं नगर प्रमुख की ओर से 
स्वागत एवं चाय का श्रायोजन किया गया । 
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पृष्ठ ८ से श्रागे 


हिंदी साहित्य के महान्‌ समीक्षक एवं 
श्रालोचफ आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जयंती के 
श्रवसर पर ४ अक्टूबर फो सार्यकाल नागरो- 
प्रचारिणी समा में विद्वान्‌ वक्ताश्रों ने शुक्ल जी 
को भावभीनी श्रद्धांजलि श्रर्पित करते हुए हिंदी के 
वर्तमान साहित्यकारो से लोककल्याणकारी एवं 
ललित साहित्य का सुजन करने की श्रपील की | 

समारोह के अध्यक्ष श्री बलदेव उपाध्याय ने 
कहा कि श्राचायं रामचंद्र शुक्ल बहुत ही महान्‌ 
व्यक्ति थे। वे सैद्धांतिक नहीं, व(न्‌ ब्यावह।रिक 
आलोचक थे। रामायण के मंगलकारी श्रौर 
मनोहर रूप को परखकर ही शुक्ल जी ने गोस्वामी 
तुलसीदास è कृतित्व की जैसा उच्च कोटि की 
समीक्षा प्रस्तुत की है वेश समीक्षा श्राज तक कोई 
प्रस्तुत नहीं कर सका | शुक्ल जी के साहित्य का 
श्रादश लोकमंगल श्रौर मनोहर रहा है श्रौर 
इसी श्राद्श की कसोटी पर वे साहित्यकारों श्रौर 
उनकी रचनाश्रों को कसते थे। शुक्ल जी ने 
जायती को श्रमर कर दिया | 


संसदूसदस्य श्री सुधाकर पांडेय ने श्रद्धांजलि 
afta करते हुए कहा कि शुक्ल जी जैसा समीक्षक 
किसी भी भारतीय भाषा में नहीं हुश्रा। इनका 
जीवन हिंदी साहित्य के भ्रनुष्ठान के लिये 
समापित था । Bas समस्याश्रो से घिरे हुए 
शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य की जो सेवा छी बह 
महान्‌ थी । इसीलिये उनकी पीढ़ी के साहित्य 
कारों ने उन्हे हिंदी का पंडितराज कहा | शुक्ल जी 
स्वयं सर्जनात्मक साहित्य के रचनाकार थे । वह 
साहित्य की विभूति थे । 

श्री पांडेय ने हदा कि श्राचार्य रामचंद्र शुक्‍ल 
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आचार्य शुक्ल को Asis | 


feat साहित्य के शिखर थे , श्राज समी उ | 
ऊँचाई पर चढ्ने का प्रवास करते है कितु फिस. 
कर गिर पड़ते हैं । शुक्ज जी सरस्पती के पुत्र पे 
वे विद्या की उपासना शक्ति के रुप पे 
करते ये | 


उन्होंने कहा कि श्राज की हमारी पूरी | 
आलोचना रूढिंग्रस्त डे । किसी वस्तु का निर्माण | 
भोग से नहीँ apa से होता हे ma त्याग फ्री 
भावना नहीं है। लोम ओर भोग में लोग पदे 
हें। इस कारण उत्तम साहित्य का निर्माण | 
नहीं हो पा रहा है | 


श्री पांडेय ने चेतावनी दी कि हिंदी साहित 
में केवल खड़ी बोली का साहित्य बनाने 
षडयंत्र चल रहा है। हमको इस खतरे 
बचना चाहिये | 

पंडित करुणापति त्रिपाठी ने कहा कि fel 
साहित्य के निर्माण में 'सभा' का A FHM 
कार्य है वह शुक्ल जो का ही कृतित्व है। समी 
शुक्ल जी का बहुत बडा योगदान रहा । शुग 
जन्म पे साहित्यकार थे । श्री लक्ष्मीशंकर गाए 
कहा कि साहित्य में शारदीय get को प्रकट 
के लिये शरत्पूर्शिमा के दिन शुक्ल जीरक T 
हुश्रा । शुक्ल जी का इतिहास साहित्य का मा 
है। वे साहित्य के प्रकाशस्तंभ हैं। प्रकृति 
साथ उनका तादात्म्य बना रहा | उनके al 
का मूलाधार प्रक्ृतिप्रेम @1 उन्होंने ag 
सूक्ष्म श्रध्ययन किया था । भौतिकता 25 
भी प्रकृतिप्रेम बना रहे, यही उनका संदेश ae 

समा रोह a 


सर्वश्री डाक्टर मी 


N 


H 


= सिद्धनाथ सिंह, डा० फैलाशचंद्र शर्मा 
दोर खुशालचंद गोरेवाला ने भी शुक्ल wt को 
श्रद्धांजलि afta की | श्रो gaa faa ने 
शकल जो की कविता का सस्थर पाठ किया | 


सभा का वार्षिक अधिवेशन 


नागरीप्रचारिणी समा का वार्षिक श्रधिवेशन 
२२ fadar को सायंक्राल हिंदी साहित्य संमेलन के 
परीक्षासंयोजक श्री प्रभात शास्त्री की श्रध्यक्षता में 
हुआ । अधिवेश+ में प्रबंध समिति के लिये ad- 
सम्मति से ग्याग्ह तदस्य चुने गए, जिनमें प्रमुख 
हैं सर्वश्री सुमित्रानंदन पंत, बलदेव उपाध्याय, 
डाक्टर ग्रार० Wao मैकप्रेगर, पी० ९० aufa- 
कोव, प्रोफेसर डब्ल्यू नार्मन ब्राउन । स्वर्गीय 
डाक्टर शिवप्रसाद मिश्र “सद्र? के स्थान पर डाक्टर 
नागेंद्रनाथ उपाध्याय साहित्यमत्री चुने गए्‌। 
श्री उमाशंकर जोशी, बाइसचांसलर) गुजरात विद्या- 
पीठ; पंडित उमाशंकर दीक्षित) केंद्रीय स्वास्थ्य 
एवं maid श्रौर श्री मुहम्मद करीम भाई 
छागला सभा के मान्य सदस्य चुने गए । 


` 


afya में नागरीप्रचारिणी सभा का 
वार्षिक विवरण और बजट प्रधान मंत्री श्री 
Greet पांडेय ने प्रस्तुत fear जो सर्वहम्मति से 
स्वीकार किया गया। संवत्‌ २०२५ का बजट 
लगभग पाँच लाख ५५ हजार घाटे छा है 
और संपूर्ण बजट लगभग ३७ लाल रुपए का है | 


अहिदीभाषी हिंदी लेखकों 
की संगोष्ठी 

श्रागामी १०से १६ अक्तूबर तक काशी 

नगरीप्रचारिणी सभा में अहिंदीभाषी हिंदी 


लेखकों की एफ afen भारतीय संगोष्टी होने जा 
रही है जिसका श्रायोज२ अखिल भारतीय हिंदी 
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संस्था संघ की और से किया गया 21 इसके 
लिये मारत सरकार ने दस gaT रुपए की 
सहायता दी हे । संगोष्ठी की व्यवस्था के लिये 
अखिल andia हिदी संस्था संघ के मंत्रा श्री 
ainda शर्मा शनिवार को वाराणसी श्रार ये | 
श्रापने तभा? के प्रधान मंत्री श्री सुधाकर पांडेय 
से विचारविमर्श कर संगोष्ठी के कार्यक्रम को 
अंतिम रूप प्रदान किया | 
संगोष्ठी का कार्यक्रम 


उक्त संगोष्ठी का उद्‌व्राटन lo AIZA को 
सायंकाल पाँच बजे होगा | ११ AFAL को 


प्रातः नौ से बारह बजे तक निबंधपाठ और . | 


अपराह तीन बजे से चर्चागोष्टी होगी जिसमें 
१६६० के बाद के हिंदी साहित्य पर परिचर्चा 
होगी | 

१२ Mazar को प्रातः निबंधपाठ श्रौर सायं- 
काल 'साहित्य सर्जन में परंपरा का महत्व? विषय 
पर परिचर्चा द्दोगी | १३ श्रक्ट्रअर को काशी के 
दर्शनीय स्थानों के भ्रमण का कार्यक्रम दै | 

१४ अक्टूबर को सवेरे निबंधपाठ श्रौर 
सायंकाल 'सवदेशीय हिंदी का परिनिष्ठित रूप! 
पर गोष्ठी होगी | 

१५ अक्टूबर को दोनों समय और १६ 
श्रक्ट्बचर फो gag faiaga तथा सायंकाल 
संगोष्ठी का समापन । 

संगोष्ठी में मुख्य रूप से ्राधुनिक कविता, 
कहानी श्रौर नाटकों तथा उनकी प्रवृत्तियों पर 
निबंधपाठ होंगे । इसमें भाग लेने के लिये देश 
के विभिन्न भागों से श्रबतक ३८ लेखकों की 
स्वीकृति श्रा चुकी है जिनके नाम निम्त- 
लिखित हैं-- 

आंध्र प्रदेश-स्ेश्री सूर्यनारायण भान, ए० 
एच० शास्त्री, Fo वी० Tao AUT, tho 
श्रदेश्वर राव, शिव शर्मा श्रौर श्रीमती एम» 
मणिक्यांबा देवी | 


| 


we Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( ६० ) 
आसाम--सर्व श्री चित्रा मद्देनता, रमणीकांत कश्मीर--श्री हरिकृष्ण कोल | 
सिंह, चिदा नंद दास और तरुण श्राजाद बेफा । गुणरात--श्री Fo रंजन परमार | 
९ . 
रि — माचंदम, टी० Qao 
तमिलनाइ--सव श्री उमाचंदम, = पंजाब--सवश्री SURAT, रणवीर रांगडा q 
घ Fs ण्‌] e ७ ` ) 
रा हाती Rees we १ उुदर्शन नारंग और डा० राज बुधराजा | 
सुब्रझण्यम्‌, एस० चंद्रमौलि We श्रीमती acer > 
रामनाथन । सिंधी--श्री मोतीलाल जोतवानी । 
मैसर--सर्वश्री गुरुनाथ जोशो, चंद्रकांत मराठी--सबंश्री ्रशोक प्रभाकर कामत 
४ . 5 व बं क्र A |] 
कसनूरकर, एस० एम० कृष्णमूति, Fo सी० चंद्रकांत महादेव बंदीबेदकर, पी० श्रार० भोपटकर 
सारंगमठ श्रौर डाक्टर Ho मुत्तन्ना । गजानन नरसिंह साठे श्रौर डा० कृष्ण दिवाकर | 
उड्डीसा- सर्वश्वी नमाली दास, फिशोरचंद मलयालम--सव श्री नीलकांतन नंबूदरी श्रौर 
पांडि, सुरेशचंद नंद श्रौर एस० इस्माईल | wae पी० gga पिल्लई | 
fi 
प्र 


मानस AJALA 


मानसमराल स्वर्गीय भी शंभुनारायण चोबे के अनुशीलनात्मक लेखों मै उद्भासित सामग्री बहुमूल्य 
श्रोर “मानस? के शोधकर्ताओं के लिये सेतु होने पर भी बिखरी पड़ी थी । श्री सुधाकर पांडेय ने उसका 
संकलन ओर संपादन करके व्यवस्थित रूप दे दिया है | 
श्री शंभुनारायण चौबे के महत्वपूर्ण लेखों के साथ ही तीन सो पृष्ठो के परिशिष्ट में भी सुधाकर 
नी ने 'मानस' पर शोध करनेवालो के लिये जो श्रत्यंत उपयोगी, सहायक और विचारोतेजक 
सामग्री दी है, वह सर्वथा नवीन और महत्वपूर्ण है। श्री राय कृष्णदास के कथनानुसार “परिशिष्ट 
घ श्रौर २में जो उपादेय सामग्री सुधाकर जी ने दी है, उससे सुस्पष्ट है कि दो तीन दजन We 
भेदो को छोड़कर “मानस” की पाठशुद्धि के लिये केवल वर्तनी को एकरूपता देने का कार्यई 
बचा रह गया है। इसके साथ ही अपने ४६ पृष्ठो के विस्तृत प्रस्तावनागत सर्वेक्षण में सुधाकर जी 
गोसाई नी संबंधी प्रायः सभी पहलुओं पर ध्यान दिया है और उनका विचारोत्तेजक विवेचन किया 
जो श्रानेवाले काय के लिये बहुत उपयोगी सिद्ध होगा ।? ll 
मानस पर गंभीर अध्ययन, मनन रौर गवेषण करनेवाला के लिये यह ग्रंथ संग्रहणीय दै; साथ q | 
उन लोगों के लिये भी, जो तुलसीदास नी के संबंध में प्रामाणिक जानकारी की इच्छा रखते E | 


मूल्य रु० १६-७५ १८ नागरीग्रचारिणी RETER ea 0 काशो xarj 
p 
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पूर्णता के पथ पर 
| नागरीप्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित 
५ | राष्ट्रभाषा का गौरवग्रंथ 


कर | 
[| i 
it 
साहित्य के माध्यम से श्राए शब्दों की विशाल राशि का श्रद्यतन प्रामाणिक संकलन 1 व्याकरणु- 
निर्देश, प्रामाणिक व्युत्पत्ति, अ्रथसंग्रह, श्रर्थच्छाया, ग्रंथ की प्रुष्ठपंख्या के निर्देश के साथ सोदाहरण J त्‌ 
प्रयोगों से संवलित । पूर्ण शब्दसंख्या श्रनुमानतः २,१५०,००० के लगभग | मूल्य प्रतिखंड Ro २५-०० É 
F प्रथम आठ खंड प्रकाशित, न्वाँ खंड शोत्र प्रकाश्य | | 
| | प्रथम खंड ‘aq’? से 'ईहित' तक शब्दसंख्या १८,००० l 
| द्वितीय खंड 'उ? से “क्वेलिया' तक , २०,००० 
an . तृतीय खंड 'दातव्य' से ‘Salar’ तक! , २१,००० 
न चतुर्थ खंड 'ज' से “द्स्तदाजी' तक  , १६,००० ४ 
पंचम खंड 'दस्त से 'न्हावनो' तक „ १६,००२ 
४ षष्ठ खंड “प? से प्सुर' तक ५. १,००० 
१ सप्तम खंड 'फ' से “मध्यृष्व' तक » १९,००० 
3 श्रम खंड 'मन' से 'ल्होक? तक » २०,००० 
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` भारतेंदु की खड़ी बोली का भाषा- 


लुत्फुल्ला-- विश्लेषण-- 
ले० राखालदास वंद्योपाध्याय ले० डॉ० उषा माथुर-- Go २५-०० 
Mo शंभुनाथ बाजपेयी भारतँदु जी की भाषा का भाषावेज्ञानिक दृष्टि 


मूल्य--रु० ६-०० से विश्लेषणात्मक एवं विद्वत्तापूर्ण विवेचन | 
“| नांदिरशाही आक्रमण श्रौर तत्कालीन मुगल 

सम्राट्‌ बुहम्मदशाह से daa परिस्थितियों का +k 

विशद एवं मासिक चित्रण करनेवाला! उपन्यास | 


+x ——— ४0. जक. 
Ls x 
सोमनाथ ग्रंथावली-- 
हिंदी शब्दसागर, खंड ९ नाथ ग्रथावला au 
मूल्य--₹० २५-०० | ` . - [दो खंडो में ] 
संपादक--श्री सुधाकर पांडेय 
K HEI—ATANT—o ५०-०० 
हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास, खंड ८ x 
हिंदी साहित्य का श्रम्युत्यान ( भारतँदुकाल ) काव्यप्रभाक र 
Go डा० .विनयमोहन शर्मा ले०--भानु कवि 
j । Ye ३०-०० | सँपादक--श्री सुधाकर पांडेय » 
alee. मूल्य लगभग---8 ० ४०:०० 
न nS + ८ x i \ d न 
y ॥ 3 ॥ १ ३ | 
a. 5 =a z E 
"ण नागरीप्रचारिणी समा, काशी-----_ | 
( + 


स्वत्वाविकारी--तागरीगयीरिशी पता कशि रा नागर पहर, 


ETT ST ay ~ 


काहि 


४ 
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+ नवीन संशोधित एवं परिवर्धित 
प्रामाणिक शब्दकोश 


सं भ्री रामचेद्र वर्मा ] ० 


नार 'त्रचाङिणीः द् Fs 


इस सर्वाधिक लोकोपयोगी कोश का संशोधित तथा परिवधित संस्करण 
श्रभी श्रभी प्रकाशित हुआ है जिसमें शब्दसंख्या तथा ्राकार श्रादि में पर्याप्त 
वृद्धि हुई है । mi निरूपण की प्रामाणिकता एवं विशदता के माथ यथास्थान 
उदाहरण दिया जाना इस कोग की विशेषता है। हिंदी के श्रध्येताग्रों के लिये 


यह AAI उपयोगी है ।, शब्दसंख्या साठ हजार । | मूल्य २५) मात्र 
लघु हिंदी शब्दसागर ...  : . 
संपादक--श्री करुणापति त्रिपाठी १५,०० 


इस कोश में शब्दों के हिंदी पर्याय के साथ उनकी व्युत्पत्ति और विविध 
मुहावरे भी दिए गए हैं। हिंदी कोशों में यह किन प्रामाणिक श्रौर 
व्यवहारोपयोगी है । शब्दसंख्या ५००० से ऊपर है। 
लघुतर हिंदी शब्दसागर 
संपादक- श्री करुणापति त्रिपाठी : ८.०० 
. उपयु क्त लघु हिंदी शब्दसागर का संद्धिम संस्करण है, जो माध्यमिक विद्यालयो 
के छात्रों के उपयोग को दृष्टि में रखकर तैयार किया गया है |... 


नागरीप्रचारिणी सभा, काशी 


क 
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= Q. | 
a g | gyl oY = 2 
SSIS ASEH 
| : Aaret 
बषं-६ . ar ap- | 
दिसंबर, १९७२ हास्य व्यंग्य के देशविख्यात कवि, हिंदी | 
साहित्य के मर्मज्ञ पंडित siaa पांडेय 
$ ¢ rg! if नो ब्र z "३ F 
राजहंस? (ata जी ) श्रव हमारे बीच नहीं 
| र रहे । लाख प्रयास करने के बावजूद Baas क्रूर 
| aqfaa काल ने उन्हें मी श्रपना ग्रास बना ही लिया । 
a वेसे तो यह संसार नाशवान 2 ही । यहाँ जो भी 


श्राया है, जाने के लिये ग्रावा हे किंतु ऐसी 
p | होती हैं जिनका चला जाना किवी 
व्यक्ति विशेष को ही नही श्रपितु समाज को 
EN q श्रखर जाता है श्रौर फिर धचोंच जी? का ग्रंत 
नागरीप्रचारिणी सभा, राणसी जिस ढंग से हुश्रा वह तो शिष्ट समाज के लिये 
विशेष रूप से श्रबरने की बात हे । पिठले दिनों 

गु जत्र वे काशी स्थित हरिश्चंद्र मद्दाविद्यालय के 

प्राचाय पद पर नियुक्त हुए, कुछ श्रसामाजिक 
तत्वों ने उनपर हाबी होने का कुप्रयास किया 
किंतु वे विचलित नहीं हुए श्रौर साहस तथा धेय 
से श्रपने कर्तव्यपालन में लगे रहे । इस संदर्भ 
में चोच जी ने कई बार कहा था, 'या तो कालेज 


संपादकमंडल 
करुणापति त्रिपाठी 


डा० नागेंद्रनाथ उपाध्याय ही सुधर जायगा या Ret सिधार बाऊँगा'। 

ग्रेहकमचंद मेहरा पहली बात तो नहीं दूसरी हो ही गई। उन 
संपादक--सुधाकर पांडेय श्रसामाजिक तत्वों ने उन्हें जत्र ग्राम सड़क पर 
सह्संपादक--श्रीनाथ सिंह दिन दहाडे श्राइत किया था, तत्र से जो वे पडे, 


फिर उठे नहीं । उनके श्राइत होने के समय 


७ ~ 
मैंने कहा था कि यह श्राक्रमण शकेले ‘ala 
जी? पर नहीं बहिक सभी साहित्यकारी पर है 
x * शासन और समाज दोनों के ऊपर यह उत्तर 
z से कि वे ऐसे गनत हु 
दिल्ली प्रतिनि£ oe दायित्व समान रूपसे श्राता दै त : ES 
x sanf ल y ARNS तत्वों का दमन करे श्रन्यया ऐसी घटनाएँ सक + 
डा० रत्नाकर पांडेय, ' डा० हरेकृष्ण श्रवस्थी नदा सिक शील a 
४२, श्रशोक रोड, एम० gao सी०, Fa ew r 
नइ दिल्ली । ४) बादशाह बाग, चोंच जी की गणना हास्य ओर व्यंग्य के श्रेष्ठ 
. ७ © s - 
फोन-- लखनऊ । कवियों एवं लेखर्को में थो । श्राचाय To रामचंद्र 
३८८१७० फोन--२४५५६ शुक्ल ने श्रपने हिंदी साहित्य का इतिहास! में 
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२ नांगरी पतिका 


हास्य व्यंग्यात्मक कहानियों के संदर्भ में उनकी चर्चा 
की हे । उन्होंने हिदी जगत्‌ फो जिस कोटि का 
हास्य व्यंग्य दिया हे वह अपने ढंग का श्रनोखा 
हे । श्रपनी गतियो से शुद्ध हास्य रस की प्रनुभूति 
कराने में वे पूर्ण सक्षम थे | उनके समीपवर्ती लोगों 
को श्रब उनके विनोदी स्वभाव एवं व्यवहार की 
स्मृति सताएगी | बात बात में मजाक कर बैठना 
aye हाजिर जवाबी तो जैसे उन्हे सिद्ध थी। यदि 
उन सत्र फा संकलन किया sa तो grea फी 
छानूठी पुस्तक तेयार हो सकती है । हास्य व्यंग्य 
की मौलिक रचनाओं के साथ ही उन्होंने कई 
कवियों की पेरोडियाँ भी लिखी हैं, वीर रस के 
कवि श्री श्यामनारायण पांडेय छी 'हल्दी घाटी? 
के बाद उन्होने 'चूना घाटी? और ‘ster के 
पश्चात्‌ ‘Mev की रचना की । इसके श्रलावा 
“पानी पांडे,” “चोच चालीसा”, 'महा कवि ais’, aŭ 
खोटी' तथा 'छेड़ छाड़' उनकी प्रसिद्ध हास्य व्यंग्य- 
प्रधान कृतियाँ हैं। उन्होने पत्रपत्रिकाश्रों तथा 
आकाशवाणी के लिये भी काफी लिखा । “ग्रलबेला' 
नामक पत्र भी आपने निकाला था । 

प्रधानतः तो वे हास्य व्यंग्य के शिल्पी ये किंतु 


उनकी गंभीर रचनाएँ भी कम महत्वपूर्ण नहीं 
हैं। सन्‌ १६६२ में जब चीन ने भारत पर शाक्रमण 
क्रिया था उस समय 'राजहंस' के नाम से उन्होंने 
वीर रस की लगभग १०० कविताए' faei णो 
बराइर प्रति सप्ताह विभिन्न पत्रों में छपती रहीं। 
“शिव तांडव” श्रौर “कादंबिनी! उनकी प्रसिद्ध 
गंभीर रचनाए हैं। चोंच जी को महाकवि "रत्नाकर! 
का सामीप्य प्राप्त था । उनसे प्रभावित होकर उन्होंने 
ब्रजभाषा में तथा व्रलमाषा के तेवर को उतारते 
हुए खड़ीबोली में श्रनेक सर्वये एवं घनाक्षरियां 
लिखीं । इस क्रम में उनकी "राम वंदना? शीर्षक 
रचना को बढ़ा सम्मान मिला था | 


रामचरितमानस उन्का प्रिय ग्रंथ था जिसका 
पाठ वे बराबर करते थे। कुल लेकर यदि यह 
कहा जाय कि ata जी बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न 
थे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। उनका प्रभाव 
बराबर खलता रहेगा। भूतभावन शांकर हे हमारी 
प्राथना हे कि वे उनकी आत्मा को शांति 
प्रदान करें । 


सुधाकर पांडेय 


ees mee mn oT 
क ~~ 


सभा हारा प्रकाशित 


इतिहास और पुरातत्वविषयक महत्वपूर्ण पुस्तकें 


रोम का इतिहास 

हिंदू राजतंत्र [ दो भाग ] 

श्रेंधकारयुगीन भारत का इतिहास 

मौयकालीन भारत 

चंदेलवंश श्रौर उनका राजत्वकाल 

सिक्खों का उत्थान और पतन 

मुहृणीत नेणसी की ख्यात [दो भाग] 
(दूसरा भाग श्रप्राप्प) 

ana दरबार [पाँच भाग]पहला भाग श्रप्राप्य 


डॉ० प्राणनाथ विद्यालंकार ३.०० 
Blo काशी:साद्‌ जायसवाल १६,५० 
डॉ० काशीप्रसाद जायसवाल ५.०० 


पं० कमलापति त्रिपाठी २.५० 
श्री केशवचंद्र मिश्र ८.०० 
शी नंदकुमारदेव शर्मा ३,०० 


ade श्री रामनारायण दूगड़ ५.५० 


श्रनु० श्री ब्रजरत्नदास २७.५० 
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समाचार 


fF 


उदयपुर विश्वविद्यालय में हिंदी सेवा 


उदयपुर विश्वविद्यालय में हिंदी को शिक्षण 
एवं कार्यसंचालन का माध्यम बनाने के लिये 
हिंदी विभाग को ओर से ११ सदस्यीय हिंदी 
माध्यमप्रसार समिति का गठन किया गया है । 
इस समिति कौ कई दैठक हो चुकी हैं, जिनमें 
लिए गए निशयों के agan निम्नाँकित कार्यवाही 
की जा रही 2: 


(१) विश्वविद्यालय के श्रधिकारियों से निवेदन 
किया गया हे वे निवंत्रकमंडल की 


गत वर्ष को बैठक में हुए निर्णय के अनुसार 
विश्वविद्यालय में हिदी को कार्ट संचालन 


का साध्यम बना faa जो भी प्रयास 
dua gi उन्हें शीघ्र अपनाएं एवं एतदर्थ 
हिंदी विभाग से aafaa सवाए' प्राप्त करें | 

(२) यह भी निवेदन किया गया हे कि भविष्य में 
विश्वविद्यालय में श्रविक से अधिक हिंदी- 
टकण-यंत्र खरीदें जायं तथा हिंदांदंकण 
जाननेवाले लिपिको की नियुक्तियाँ करते 
समय प्राथमिकता दी जाए | 

(३) हिंदी विभाग की श्रोर से उन लिपिको को, 
जो हिंदी ग्राशुलिपि ( शोट हँड ) सीखना 
चाहें, प्रशिक्षण देने के लिये एक निःशुल्क 
कचा चलाने की योजना बनाकर विश्वः 
विद्यालय को भेजी जा रही है। इस कक्षा 
में उन लिपिकों को प्रवेश दिया जायगा 
जो विश्वविद्यालय या उसके किसी भी संस्थान 
में नियुक्त हैं, कितु हिंदी श्राशुलिपि नहीं 
जानते हैं। 


(४) हिंदी विभाग उन प्रपत्रों का अनुवाद कर के 


विश्वविद्यालय के अधिकारियों 
जिन्हें मुद्रित रूप में श्रमी तक अंग्रेजी में 
प्रयोग किया जाता हे तथा विश्वविद्यालय 
श्रधिकारियों से शिवेदत star कि अपनी 
सुविधानुपार उन प्रपत्रों को 
लिपि में मुद्रित करा लें और 


को देगा 


दे उना गरो 

व्यवदारमं लाए | 

(x) डिदी-माध्यम-प्रसार- समिति की श्रौर से एक 
शिष्टमंडल विश्वविद्यालय के ग्रधिकारियों 
से मिलकर हिदी माध्यम अपनाते है माग में 
उनकी कठिनाइयाँ HARTI श्रोर आवश्यक 
सुझाव एवं सहयोग प्रदान करेगा i 

(६) स्नातक तथा स्नातकाघर ककवा भ्रों तक के 
लिये हिदी को शिक्षण का माध्यम बनाने 
के मार्ग में जो व्यावहारिक कठिनाइयाँई 
उनको दूर करने के लिय साम त त JAA कर 
रही है तथा पाठ्यकम में स्वीकृत विज्ञान, 
गणित, भूगोल, BA, गह विज्ञन Ale से 
संत्रंघित Gat अंग्रेजी Gav! को सूची बता 
रहो दै जितका दिदी में श्रलुवाद कराना 
आवश्यक दै | वह q राजस्थाव ग्रंथ 
अकादमी, जयपुर को भेजकर निवेदन किया 
जावया कि श्रनुवाद्‌ करत समव या मौलिक 
ग्रंथ लिखाते aaa उन ग्रंथों ate विषयों 
को प्राथमिकता दी जार । 

(७) समिति ने यह भी faqa लिया है कि 
विश्वविद्यालय के उपकुलपति से निवेदन 
कर विश्वांवद्यालय में एक उच्चध्ष्तराय 
अधिकृत परिषद्‌ गठित कराई जाथ जो इस 


समिति के gnat के प्रकाश में feat माध्यम 


के संबंध में agag निर्णय करे AK वेज” 
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¥ नांगरी पत्रिका 


निक तथा तकनीकी पुस्तकों की रचना एवं 
प्रकाशन के लिये राजस्थान ग्रंथ श्रकादमी 
एवं श्रन्य स्रोतों से घन तथा अवश्यक साधन 
प्राप्त फरे । 

(८) विश्वविद्यालय प्रशासन के अंतर्गत एक हिंदी 
अनुभाग स्थापित करने तथा उसके माध्यम 
से हिदी के प्रयोग के लिये विभिन्न साधन 
जुटाने के लिये भी उपकुलपति से प्रार्थना 
की गई है। 

(६) समिति के परामर्शानुसार हिदी विभाग एक 
ऐसा प्रपत्र तैयार कर रहा है जिसे नगर की 
सभी संस्थाश्रो को भेजकर यह जानकारी 
प्राप्त की जायगी कि विभिन्‍न dest में 
हिंदी और श्रंग्रेजी के टंकण यंत्रों तथा 
टेकणकर्ताश्रों की कितनी संख्या है श्रौर 
कितने ट॑कणकर्ता हिंदी टंकण जानने पर भी 
रग्रोजी में किन कठिनाइयों के कारण अपना 
कार्य चलाते हैं तथा किन संस्थाश्रो में Pea 
किस कक्षा में हिदी श्रौर ग्रंश्रेजी के शिक्षण- 
भाध्यम चल रहे हैं तथा हिदी को शिक्षण 
का माध्यम बनाने में उनकी क्या fò- 
नाइयाँ हैं । 

(qo) विभाग की शरोर से एक ऐसी योजना भी 
बनाई जा रही है जिसके अंतर्गत राजभाषा 
हिंदी की लोकप्रियता बढ़ाने के लिये भारत 
के विशेष विद्वानों श्रौर विशेषज्ञों को व्याख्यान 
हेतु आमंत्रित किया जायगा। 


-1(डा०) रामगोपाल शर्मा 'दिनेश? 
रीडर तथा अध्यक्ष 
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हिंदी साहित्य का बृहत्‌ | 
[ सोलह भागों में | 


हिंदी वाङ्मय को सभा का अनुपम योगदान 


प्रधान संपादक--डा० संपूर्णा नंद 

संयाजक--श्री खुचाकर पांड्य 

हिंदी साहित्य के सवांगीण एबं व्यापक विकास 
का प्रथम आधिकारिक आकलन प्रस्तुत करनेवाले 
अद्यतन प्रामाणिक Te इतिहास के प्रकाशन की 
इस योजना म देश के ग्रग्रगण्य हिंदी विद्वानों का 
सहयोग समा को प्रात हे । इतिहास योजना का मूर्त 
रूप प्रकाशित सात जिल्दों मै हिंदी संसार के 
सामने दै । 
हिदी साहित्य की पीठिका 
प्रथम भाग-संपा०्डा० राजबली पांडेय, प० ५१५, 
a qo 3 ०) 
हदी भाषा का विकाख 

द्वितीय भाग -संपा० डा० धीरेंद्र वर्मा, 

Jo ५५८, मू० १०) 

भक्तिकाल : निगुण भक्ति 

चतुर्थ भाग-पं० परशुराम चतुर्वेदी मू० ३०) 
खमालोचना, निबंध, पत्रकारिता 

त्रयोदश भाग--संपादक डा० लक्ष्मीनारायण 

१ "सुधांशु, ge २ ०) 

feat साहित्य का उत्कर्षं काल | 

दशमभाग--संपा०--डा० नगेंद्र, मू० ३०) 
हिंदी साहित्य का अद्यतन काल 

चतुर्दश भाग--संपा० डा० हरवंशलाल शर्मा 

= ३०) 

रीतिकाल ( रीतिमुक्त ) 


सप्तम भाग-संपादक-डा० भगीरथ मिश्र Ho ३ ०) 


नागरीप्रचारिणी सभा, काशी | 
FE $ 
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डाक्टर मधुकर भट्ट का शोध प्रबंध 'पं बाल 
कृष्ण भट्ट व्यक्तित्व श्रौर कृतित्व’ को ग्रंथ रूप में 
देखकर कुछ ऐसा श्रामाव gar कि साहित्य जगत्‌ 
में यह एक श्रच्छा एवं सराइनीय कार्य हुश्रा दै । 
इसका यह अर्थ नहीं कि इसके पहले हिंदी गद्य 
| के श्रन्यतम निर्माता qo बालकृष्ण भट्ट 
के साहित्य की ओर किसी का ध्यान ही नहीं 
गथा कितु यह श्रर्थ श्रवश्य है कि wa तक भट्ट 
जी के साहित्य का इतना गंभीर श्रालोड़न नहीं 
हुश्रा था । स्यात्‌ इसको प्रमुख कारण यह है कि 
लेखक स्वयं पंडित जी का पोत्र है श्रौर इस नाते 
जितनी पारिवारिक बातें उसे ज्ञात है, दूसरे को 
हो ही नहीं सकतीं । इस बात के स्थान स्थान पर 
प्रमाण भी मिल जाते हैं। ग्रंथ में जहाँ भट्ट जी 
की जीवनी प्रस्तुत की गई है, शोधकर्ता लिखता 
है--'श्रन्य लेखको के साथ डा० राजेंद्र प्रसाद 
शर्मा ने भी अपने शोधप्रबंध ‘do बाल कृष्ण 
az: जीवनी श्रौर साहित्य? में भट्ट जी की जन्म 
तिथि ३ जून, १८४४ ई बताई है, aa कि 
वह २३ जून १८४४ Fo है। डा० शर्मा ने भट्ट 
नी की जो जीवनपत्री दी है, वह भी श्रशुद्ध है । 
इसके श्रतिरिक्त भट्ट जी के जीवन की ऐसी श्रनेक 
घेटनाश्रों पर भी प्रकाश डाला गया है, जिनका 
श्रमी तक कहीँ उल्लेख नहीं हुआ है। इस शोध 
मेध में पहली बार भट्ट जी के जीवन की प्रायः 


ao घटनाश्रो at तिथि भी निश्चित की 
। १ 


पं वाल कृष्ण भट्ट 
5५क्तिव और कृतित्व 


ग्रंथकार डो० मधुकर भट्ट 


डॉ० मधुकर भट्ट ने श्रपने इस शोधप्रबंध को 
तीन भागों में ater है | 
प्रथम-व्यक्तित्व खंड 
द्वितीय-कृतित्व खंड 
तृतीय-परिशिष्ट खंड 
लेखक ने भट्ट जी के जावन ate साहित्य के 
सभी पहलुश्रों पर प्रकाश ही नहीं डाला है बल्कि 
उनका जमकर विवेचन भी किया हे । भट्ट जो के 
dig में श्रध्ययन करने वालों तथा शोध 
कर्ताश्रों के लिये यह ग्रंथ aza ही उपयोगी सिद्ध 
होगा। _ 
व्यक्तित्व खंड के सात श्रध्यायों में भट्ट जी की 
प्रामाणिक जीवनी faga रूप में प्रस्तुत की गई 
है । प्रथम श्रध्याय में भट्ट जी के वंश की एति- 
हासिक पृष्ठभूमि का परिचय देते हुए उनकी 
वाल्यावस्था श्रौर शिक्षा दीक्षा श्रादि का विवरण 
दिया गया है। द्वितीय श्रध्याय में मट्ट जी के 
uga जीवन BI अध्ययन कार्य का विस्तृत 
परिचय है। तृतीय अध्याय में उनकी निर्भीक 
राष्ट्रीयता का सोदाहरण परिचय दिया गया है। 
चतुर्थ श्रष्याय में भट्ट जी की उत प्रखर बौद्धिकता 
को व्याख्या है जो उनके जीवन श्रोर विचार दोनों 
में समान रूप से प्रकाशित रही है। पंचम अध्याय 
में “हिंदीप्रदीप” के संदर्भ में भट्ट जी के जीवन का 
वह रूप प्रदर्शित किया गया दै, जो हिंदी सेवा के 


लिये निःशेष भाव से श्रर्पित था att जो कठिट . 
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नाइयों श्रोर संघर्षा में कमी हतप्रभ श्रोर हताश 
नहीं हुश्रा | षष्ठ श्रध्याय Ñ ug जी के जीवन के 
उस ag का परिचय दिया गया है जब वे काशी 
नागरीप्रवारिणी सभा के तत्वावधान में निमित 
होने वाले 'शव्दसागर' के सहायक संपादक थे | 
ससम अ्रध्याय में भट्ट जी के जीवन के श्रॉतम सात 
आठ महीनों की कारुणिक कथा है । व्यक्तित्व 
खंड के श्रारभ में भट्ट जी का सुंदर चित्र ( आर्ट 
पेपर पर ) दिया गया है । 
प्रथम खंड में भट्ट जी की जीवनी के संबंध में 
प्रस्तुत लेखक ने कई नए तथ्य प्रस्तुत किए हैं और 
कुछ भ्रमो का निराकरण भी किया है। aa 
लेखको के साथ sto WAT प्रसाद शर्मा ने भी 
अपने शोधप्रबंध 'डित बाल कृष्ण भट्ट : जीवनी 
श्रौर साहित्य में भट्ट जी की जन्म तिथि ३ जून 
१८४४ ई० बताई है जब फि वह २३ जून १८४४ 
ई० Ri डा० शर्मा ने भट्ट जी की जो जन्मपत्री 
दी है वह भी श्रशुद्ध हे । प्रस्तुत प्रबंध में सही 
जन्मपत्री दी गई है | इसके श्रतिरिक्त भट्ट जो के 
जीवन की श्रनेक ऐसी घटनाञ्रों पर भी प्रकाश 
डाला गया हे जिनका श्रमी तक कहीं उल्लेख 
नहीं हुआ है । इनसे भट्ट जी के व्यक्तित्व के कुछ 
नए पहलुश्रों पर प्रकाश पड़ता है श्रथवा श्रल्प 
शात पहलुश्रों का पूर्वापेक्ष्या अधिक स्पष्ट रूप सामने 
श्राता है। इस शोधप्रबंध में पहली बार भट्ट जी 
के जीवन की प्रायः सभी प्रमुख धटनाश्रों की 
तिथि निश्चित की गई है | 


द्वितीय खंड में पंडित बाल l 
साहित्यिक कृतित्व का विस्तृत विवेचन शर 
मूल्यांकन प्रस्त क्या गया है। द्वितीय संह त 
पहले weary में हिंदीप्रदीप मासिक पत्र के 
कार्यो का विस्तृत मूल्यांकन पूर्व कालीन शौर 
समकालीन पत्र पत्रिकाओं फो ध्यान में रह 
हुए faar गया हे । इसमें हिंदोप्रदीप के सागा. 
जिक और साहित्यिक उद्देश्यों श्रौर उनके प मे 
बाधक कठिनाइयों का विशद विवरण ageng 
प्रस्तुत किया गया है । इसके पश्चात्‌ भट्ट जी फी 
संपादन कला की विशेषताएँ दिखलाई गई g| 

दूसरा अध्याय भट्ट जी की निबंध रचना हे 
संबंध में है । गद्य के क्षेत्र में भारतेंदु युग का सोप 
कृतित्व निबंध रचना में दिखाई देता है श्रौर उस 
समय के सर्वोत्कृष्ट fada लेखक पंडित बाल कृष्ण 
भट्ट हैं। aa: उनके नित्रंधो का विश्लेषण परीक्षण 
विस्तार से दिया गया है । इस श्रध्याय में भट्ट जो के 
विषय प्रधान श्रौर ललित faddi के & वर्ग निर्धा- 
रित किए गए हैं श्रोर उनका श्रलग श्रलग परि 
चय दिया गया है । 

हिदी श्रालोचना को भट्ट जी ने क्या दिया 
यह तीहरे अ्रध्याय का विषय है । इसी प्रकार सभा 
अध्यायों में महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत किए गए ६। 

पुस्तक का प्रकाशन बालकृऽण प्रकाशन, anal, 
वाराणसी द्वारा किया गया दै ale मूल्य 
तीस रुपए | 

चंद्र शेखर मित्र 
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मानस के कवि का व्यक्तिव और समाजिक चिंतन 


तुलसी साहित्य के श्रालोचर्का ने प्रायः 
गोस्वामी ठुलसीदास को समन्वय का कवि कहा 
है श्रौर यह सिद्ध करने का श्रथक प्रयास किया है 
कि धर्म, दर्शन, उपासना, काव्य श्रौर भाषा, समी 
क्षेत्रों में तुलसीदास ने पारस्परिक विरोधों का शमन 
करके एक समन्वित मार्ग निर्दिष्ट किया है। बाह्यतः 
यह बात सही मालूम पड़ती है किंतु तुलसीसाहित्य 
के gar में प्रवेश Hh देखने पर पता चलता 
है कि तुलसीदास समन्वय के नहीं, अंतर्विरोध के 
| हैं। उनमें रुढ़िघर्मिता और विद्रोह की 
प्रवृत्तियाँ साथ साथ वर्तमान है। रूढ़िवादी 
यथास्थिति बनाए रखना चाहता है किंतु विद्रोही 
श्रामूल चूल परिवर्तन में विश्वास करता है | इस 
संबंध में मेरा यह विनम्र मत है कि तुलखीदास 
का व्यक्तित्व दुइरा था। उनका एक व्यक्तित्व तो 
विद्रोही था श्रौर दूसरा रूढ़िवादी। इन दोनों के 
बीच समन्वय संभव नहीं है श्रोर इसी कारण 
तुलसी के उन दोनों व्यक्तित्व में समन्वय नहीं हो 
सका हे । उनके समस्त साहित्य में ये दोनों व्यक्ति- 
त्व श्रलग अलग उभरे दिखाई पड़ते हैं। उनका 
विद्रोही व्यक्तित्व उनकी भक्ति, साधना एवं 
सामाजिक परिकल्पना में तथा रूढ़िवादी व्यक्तित्व 
उनकी सांस्कृतिक श्रोर धार्मिक मन्यताश्रो में 
दिखाई पड़ता है । एक श्रोर तो वे यद मत व्यक्त 
रते हैं कि कलियुग में निर्गुणा ब्रह्म के श्रवतार 
दशरथपुत्र राम की भक्ति ही लौकिक श्रेष्ठता We 
मइनीयता का श्राधार है और संत, चाहे वह 
जन्मना किसी भी जाति कुल या वर्ण का क्यों न 
हो, पूज्य है तथा मात्र वही राम के प्रेम तथा भव- 
सागर से मुक्ति का अधिकारी है। दूसरी ओर 
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तुलसीदास बराबर वेद श्रोर ब्राह्मण की श्रेष्ठता 
सिद्ध करते तथा वेद पुराण, निगम, zaiana को 
श्राप्त प्रमाणा मानकर उनमें निष्ठा रखने का उपदेश 
देते हैं। यहाँ यद्द देखना श्रमिप्रंत है कि उनके 
इन दोनों व्यक्तित्वों में मुख्यता किसकी दै? 
व्यक्तित्व के निर्माण के दो प्रमुख कारण हृते 
हैं-पहला प्रतिमा, दूसरा संस्कार, संस्कारों का निर्माण 
सामाजिक परिवेश शिक्षा दीक्षा ale शास्त्राभ्यात 
से होता दै कितु प्रतिभा नसर्गिक शक्ति दै । संस्कार 
परंपरागत संस्कृति श्रौर युगीन सामाजिक चेतना के 
अनुवर्ती होते हैं किंतु प्रतिभा इन सबका श्रतिक्रमण 
करने वाली होती है| महान पुरुषों, क्रांतदर्शी 
कवियों, क्रांतिकारी राष्ट्रनायक्रो श्रोर तसद्रष्टा 
दार्शनिकों में afs प्रतिभा इतनी प्रत्रल होती 
हे कि वे सदैव श्रित संस्कारों के वशीभूत बन 
कर नहीं रह पाते। इसी कारण वे परंपरागत 
रूढ़ियों, घिसेपिटे मार्गो श्रौर विवेकद्दीन संस्कारों 
को छोड़ कर अपनी प्रातिभा शक्ति से नवीन 
मार्गो का श्रन्वेषण एवं प्रदर्शन करते हैं । उनके 
द्वारा नवनिर्मित मार्ग नवीन युगों के प्रवर्तक और 
भावी पीढ़ियों के लिये दिशा निदेश होते हैं। 
ऊपर कहा ज्ञा चुका है कि प्रतिमा श्रनित संस्कारो 
को अतिक्रमित करने वाली भी होती है । वस्तुत 
ऐसी ही प्रतिभा को क्रांतदर्शी कहते हैं। प्रतिमा का 
एक रूप ऐसा भी होता है, जो परंपरागत मार्गों के 
भीतर ही चमत्कार प्रदर्शन करती श्रथवा विभिन्न 
मार्गो का ठमीकरण और समन्वय उपस्थित 
करती है। इस तरह प्रतिमा की तीन कोटियाँ 
होती हैं--१. बद्ध प्रतिमा, २. समन्तरयकारिणीं 
प्रतिमा और ३, उन्मुक्त प्रतिमा । संस्कृत कवियों 
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में वाल्मीकि ओर कालिदास की प्रतिमा स्त्रच्छु 
या उन्मुक्त हे । इसी कारण वे क्रांतदर्शी कवि 
माने जाते हैं, किंतु भारवि, माघ ale श्रीहर्ष 
की प्रतिभा ag प्रतिमा है । उन्होंने परंपरागत 
साहित्यिक श्रोर धार्मिक रूढ़ियों तथा विश्वासौं 
की सीमा के sada ही श्रपनी कला का चमत्कार 
प्रदशित किया है । 

हिंदी कवियों में कत्रीर की प्रतिभा बितनी 
उन्मुक्त श्रोर क्रांतदर्शी है उतनी अन्य किसी 
प्राचीन हिंदी कवि की नहीं है। केशव atc 
बिहारी at ofavt बद्ध प्रतिमा है । सूर, जायसी, 
मीरा ्रौर घनानंद में समन्वयकारिणी प्रतिमा के 
दर्शन होते हैं। किंतु तुलसीदास के साहित्य में 
एक विचित्र बात यह दिखलाई पड़ती है कि उसमें 
स्वच्छुंद प्रतिमा की श्रभिब्यक्ति तो बहुत ग्रधिक 
मिलती है, पर साथ ही उसमें संस्कारजन्य efena 
fagaret अर श्राचारो के प्रति भ्रत्यधिक मोह 


है । क्रांतदर्शों कवि श्रोर विचारक | बि 

श्रौर श्राचारों को भी स्वीकार नहीं का 
कारण हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते ह छि on 
का व्यक्तित्व दुइरा है। उनका एक व्यक्तिस 
उनकी क्रांतदर्शी स्वच्छुंद प्रतिना की देन है श्र 
दूसरा व्यक्तित्व दीक्षागम्य सामाजिक संखारो 
से निर्मित हुश्रा है। इन दोनों के बीच होने 
वाले संघर्ष को कवि ने जानबूझ फर निगूढ ही 
रहने दिया है | परिणामस्परूप तुलसो शाहि 
के पाठकों के संघुख यह समस्या उत्पन्न à 
जाती हे कि वे कविको क्या माने--हह्यादी, 
समन्वयवादी श्रथवा विद्रोही | अधिकाश रतोः 
चक उन्हें समन्वयवादी कवि कहते हैं तो कुल्न 
ऐसे भी हैं जो उनको रूढ़िवादी, पुराणपंथी 
Ae प्रतिक्रियावादी तक कह डालते हैं। ङित 
तुलसी में विद्रोह की प्रबृत्ति हैया नहीं, इस 
प्रश्‍न पर बहुत कम लोगों ने विचार किया है, 


संकलनकर्त और संपादक-- 


~ zi 
भारतहु थावली शिवप्रसाद मिश्र ( ‘az’ काशिकेय ) 


भारतेंदु हरिश्चंद्र के समस्त नाटकोंका संग्रह मूल्य--पचीस रुपए 
पहला खंड छः 88 g 


5 इस ग्रंथावली का यह नाटक खंड बहुत दिनों से श्रप्राप्य था । aq यइ पुनः प्रकाशित हो 
गया है। स्वर्गीय शिवप्रताद मिश्र «र्र? काशिक्षेय ने श्रध्यवसायपूर्वक इसका पुनः संकलन श्रौर 


इ र RI इस संपादन की सबसे बड़ी और पहली विशेषता unig के मूल पाठों का 


द विशेषता है--भारतेंदु की हे ऐवी नाट्यमूलक रचनाएँ जो इतस्ततः बिखरी हुई यी। 
| > नका संकलन उनके aada में नहीं हुआ था, इस संकलन में समाविष्ट कर ली 

तीसरी विशेषता है--श्रब भारते 
eo सकेगा | 


दु के नाट्यक्रतित्व का मूल्यांकन अधिक “I ले ह 


नागरीग्रचारिणी सभा, वाराणसी 
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जली 


पिका Sot eee nee 


पकर तैयार हो गया 


WET ware. SEE हटायो 


À A हैं] @ a ¢ 

REX | 
UUR 

z वीणा ITET 

1110 नीथा 


Al रामचद्र शुद्ध 
मूल्य केवल ४-५० 


संपादक 
आचाय 
a om विश्वनाथप्रसाद मिश्र 


| 
| 


जभेकि वास्तविकता यह है कि ठलसी साहित्य में 
सबसे प्रमुख प्रवृत्ति विद्रोह की ही है । 

विद्रोह का sel होता है कि उन सभी 
परंपरागत सान्यताओं, मार्गों, श्राचारों श्रौर 
शंत्रियों का विरोध और त्याग जो वर्तमान 
सामाजिक परिप्रेक्ष्य में अनुपयोगी श्रौर खोखली 
हो गई हैं। इन्ही को efg कहा जाता है। ये 
रूढ्याँ न केवल अनुपयोगी होती हैं बल्कि प्रायः 
घोर श्रन्याय श्रौर अनाचार का कारण भी बनती 
२ 
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हैं । wa: क्राददर्शी या विद्रोद्दी कवि, विचारक 

a, धर्मोपदेशक, श्रौर राजनीतिज्ञ उन 
Seal पर maa वरते, उनके angst से 
संघर्ष करते श्रौर वर्तमानकालीन व्यक्ति श्रौर 
समाज के कल्याण को ध्यान में रखकर नवीन 
्राचारों, विचारों, मार्गों और शेलियों का 
आविष्कार करते हैं। देखना ag है कि gadt- 
दास ने भाषा, साहित्य, दशत, समाजतीति श्रौर 
राजनीति के क्षेत्र में fra सोमा तक परंपरागत 
रूढ़ियों को स्वीकार किवा दे तथा किव रूप में 
उनका विरोध श्रौ! नवीन विचारों एवं मार्गों 
की उदूभावना की है ak लिये ]लसीदास 
के समकालीन समान के जीवन पर एक दृष्टि 
डालनी होगी । 


तुलसीदास का युग राजनीतिक श्रौर श्रार्थिक 
दृष्टि से मध्यकालीन भारतीय इतिद्वास का gT 
था। अकबर की सहिष्णुतावादी, उदार धार्मिक 
नीति तथा sga शासन प्रबन्ध के कारण देश 
धनधान्य से परिपूर्ण था, किंतु निम्न वर्षीय दिदू 
समाज पूर्ववत विपन्न, दलित ate श्रशरण 
था । इस्लाम के प्रबल राजनीतिक और धार्मिक 
दबाव के कारण हिदू धर्म अपनी सुरक्षा की दृष्टि 
से श्रत्यधिक कठोर रूढ़ियों का श्राश्रित हो गया 
था जिसके परिणामस्वरूप निम्नवर्गीय इिंदू समाज 
में उच्च वर्ग के प्रति घोर श्रसंतोष और विद्रोह 
की भावना उत्पन्न हो गई थी। इत काल में 
व्यापारिक उन्नति और नागरिक जीवन के fasta 
के कारण एक नवीन मध्य वर्ग का उदय हुआ 
था जिसमें ्रधिकतर तथाकथित निम्न वरीय ददू 
जातियों के लोग थें। उन लोगों पर नाथ संप्र- 
दाय है योगियों, निगुण मतावलबी संतां एवं 
मुसलमान सूफियों का प्रभाव अधिक था। उच्च 
वर्गीय हिदू समाज विभिन्न सांगदायिक मतमता- 


तरो के छोटे छोटे घेरों में विभक्त था । निष्कर्ष 
= 
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यह कि हिंदू समाज विघटन की स्थिति में था। 
उनके सामने कोई ऐसा श्रादर्श नहीं था जिसका 
श्रवलंत्र लेकर वह एकता के सूत्र में श्राद्ध 
होता | उच्च वर्गीय हिंदू समाज वेद श्रौर ब्राह्मण 
कौ श्रेष्ठता में विश्वास करनेवाला, वर्शाभेद से 
ग्रस्त, बहुदेवोपासना में रत ओर श्रंध विश्वास 
श्रौर पाखंड में श्राषंठ निमग्न था। हिंदू 
जाति की रक्षा के ऐतिहासिक दायित्व का भार 
ग्रहणा करने वाला न कोई संप्रदाय थान कोई 
व्यक्ति! ऐसे समाज के विघटनकारी तत्वों को 
पहिचान कर उनका विरोध तथा SAAT करना 
किसी क्रांतदर्शी विद्रोही व्यक्ति का ही काम था । 
प्रायः सौ डेढ़ सौ वर्ष पूर्व करीर, नानक और UAT- 
नंद ने इस दिशा में कार्य किया था। इनमें से 
रामानंद ही ऐसे महा पुरुष थे जिन्होंने समाज में 
उच्च और निम्न दोनों बर्गो को ध्यान में रखकर 
अपने संप्रदाय फा संगठन किया | कब्रीर का 
विद्रोह इतना तीखा श्रौर कठोर था कि वह 
उच्च वण वाले हिंदुश्रों के गले के नीचे नहीं 
उतर सकता था | नानक का विद्रोह भी परंपरागत 
शास्त्रों tama: विरहित हो जाने के कारण 


ere mee, 
ee 


नागरो पत्रिका 


सार्वदेशिक रूप नहीं धारण कर 1 
के एक कोने में ही सिमट 


à ' वेह देश | 
ही कः कर रह गया | 
हिंदू समाज को एक ऐसे क्रांतिकारी महा पुरुष की 
अ्रपेज्ञा थी जिसकी वाणी सावभीम शो 


$ और सावे. 
देशिक प्रभाव रखने वाली तथा समाज की गतिको 


नई दिशा में मोड्ने वाली होती । 

हस ऐतिहासिक दावित्व को TRA काने हे 
लिये निसर्ग ने तुलसी की महती प्रतिमा को 
प्रादुभूत किया | तुलसी ने किसी संप्रदाय करी 
स्थापना नहीं की, शिष्य परंपरा नहीं चलाई, 
दर्शन या धर्म के सिद्धांत ग्रंथ नहीं fad 
उन्होंने साहित्य के ag 
श्रवलंबन किया | काव्य को भी उन्होंने 
फाव्यशास्त्र से श्रनुप्रेरित होकर नहीं श्रप- 
नाया बल्कि श्रपनी नवीन सामाजिक दृष्टि को 
प्रचारित करने के लिये एक सशक्त भाध्यम के रूप 
में ही अपनाया। इसी कारण उन्हे अ्रपने को 
कवि कहने में संकोच होता है। वेदों में कवि फो 
ऋषि, मनीषी, परिभू और स्वयंभू कहा गया है 
malg वह तत्वद्रष्टा स्वतः प्रेरित और खयं म 
पूर्ण होता है | तत्व दर्शन एवं सामाजिक दर्शन ही 


रसात्मक मार्ग फा 


DIED i 


सभा के कुछ महत्वपूर्ण प्रकाशन 


भारतीय मूर्तिकला ले०-श्रौ राय कृष्णदास 
४.५० 
मोहेंबोदड़ो काल से लेकर आज तक क्री 
भारतीय मूर्तिकला का वर्णन तथा za 
कला की विशेषताओं की तात्विक व्याख्या | 


मोहेंजोदडो -ले० भी सतीशचंद्र काला ३७५ विश्वप्रपंच ले रामचंद्र क! 


मोहेंजोदडो में प्राप्त प्राचीन वस्तुओं का 
सचित्र बर्णन तथा उनके श्राधार पर 
सिंधु. सम्यता का अध्ययन । 


A 
è 


कमवाद और जन्मांतर 


पाश्चात्य Tat का इतिहास ले०--गुलाब राग 
४,०0९ 
पाश्चात्य दशनों का महत्वपूर्ण इतिहास | 
पूर्वी दशंनों और पश्चिमी दशनों का 
5 ९ न| 
BAL तथा प्रायः सभी बड़े बड़े दार्शनिक 
के मतों और सिद्धांतों का विवेचन । 
५.५० 
नाना विज्ञानों से प्राप्य उन सब तथ्यों 
का संग्रह, जिन्हें भूतवादी अपने पच्च के 
प्रमाण में उपस्थित करते हैं | 
3 oh 


a een < 


अनुवादक--पं ० लल्लीप्रसाद पांडेय 
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वैदिक दृष्टि से कवि का श्रमिप्रेत होता है, काव्य हे । कबीर समाज की बुराइयों के लिये धर्म के ठे 
का रसात्मक एवं कनात्मक पक्ष sae लिये दार ब्राह्मणों, dey पुरो दवितो site मुल्लाश्रो को 
माध्यम मात्र होता है । तुलसी ऐवे ही तत्र- दोपो ठहराते हैं, सामाजिक aderi aait 
चिंतक ale समाजद्रण्टा कतरि हं। इस माने में जैसे तीर्थयात्रा, मू पूजा, पशबलि, साँप्रदाधिक 
वे वाल्मीकि ओर व्यास के समान श्रौर समकक्ष वेशभूषा ग्रादि के लिये समाज के लोगों पर सीधी 
हैं। कत्रीर की दृष्टि भी ऐसी ही थी किंतु उसमें चोट करते हैं। किंतु तुलसीदामत इन aay लिये 
वह व्यापकता और उदारता नहीं है जो तुलसी कलियुग फो दोषी ठहराते हैं। उनका मत है कि 
की काव्य दृष्टि में है। विद्रोह की भावना दोनों कलियुग के प्रभाव से दिदतमाज प्रश हो गया है 
में ही प्रबल दे, दोनों हो पारमार्थिक सत्ता के धर्म रौर सदग्रंथ ga a 
श्रम्वेषी तथा sae प्रति श्रस्यावान t दोनों ने मिट गया है, लोग वेदविरोधों हो गए हैं 
ही पने अपने ढंग से नवीन सामाजिक चेतना ब्राह्मण वेद को बेचनेवाले और राजा प्रजा को 
उत्पन्न की है। fag इतना होने पर मी तुलसी खाने वाले हो गए हैं। यहाँ तक कि ana 
के साहित्य में जो सार्वदेशिकता, सर्वजनीनता धार्मिक, सामाजिक पारिवारिक श्रौर मानवीय 
श्रोर संपुरांता है वह कत्रीर साहित्य में नहीं है। मर्यादाएँ व्यतिक्रमित हो गई हे । सामाजिक 
_ किंतु कबीर के साहित्य में जिस तरह का खुला भ्रष्टाचार की श्रोर संकेत करके वे लिखते हैं-- 
= सीधा सामाजिक विद्रोह दिखलाई पड़ता 


गए हैं, वर्णाश्रमधमं 


है वेसा तुलसी साहित्य में नहीं है। तुलसी मारग होइ जा कह जोड भावा | 


का विद्रोह तर्को' पर नहीं, भावना पर श्राधृत पंडित सोइ जो गाल amar || 


शीघ्र ही प्रकाशित होनेवाले ग्रंथ 


१--हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास खंड ११, हिंदी साहित्य का उत्कर्ष काल ( नाटक ) 
स० १९७५-१९९५ To डा० दशरथ AMAT 
-बिहारी सतपई ( लालचंद्रिका टीका से युक्त ) सं० पं० सुधाकर पांडेय मूल्य ७५) ३० । 
यह ग्रंथ ग्रत्यंत परिश्रम एवं विद्वतापर्णा मीमांसा तथा वैज्ञानिक संपादन प्रक्रिया के साथ प्रस्तुत 
किया गया है । विद्वान संपादक जी ने गंभीर भूमिका टिप्पणियाँ एवं कई विशिष्ट अनुक्रमणियों 
_ द्वारा इसकी उपयोगिता और भी बढ़ा दी सतसई परंपरा के अ्रध्येताओं एवं शोधाथियों के 
लिये यह ग्रंथ अत्यंत सहायक एवं नवज्ञान वर्द्धक है । 


सोमनाथ ग्रंथावली ( द्वितीय खंड ) सं०-सुधाकर पांडेय मुल्य ५१ ९० 
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१२ नांगरी पत्रिका 
Pasata दंभ रत जोई। माड क छ ७7 eae | 
ता कहे संत see सत्र कोई ॥ TRIER और परि j 
` z आपापरकार आर ष्ू 
सोइ सयान जो परधनहारी। PRS ee REIKI 


जो कर दंभ सो बड़ श्राचारी ॥ 
जो फइ झूठ मसखरी जाना। 
कलियुग सोइ गुणवंत बखाना || 
निराचार जो श्रुति पथ त्यागी। 
कलियुग सोइ ज्ञानी सो विरागी | 
जाके नख we जटा विसाला। 
सोइ तापस प्रसिद्ध फलिकाला i 
श्रमृभ भेष भूषन धरे भच्छामच्छु जै ale | 
तेइ जोगी तेइ सिद्धजन पुणय ते कलियुग माहि ॥ 
जे श्रपकारीचार तिन्ह कर गौरव मान्य तेइ । 
मन क्रम वचन लबार तेइ बकता कलिकाल AE II 
इस प्रकार तुलसीदास ने उन समस्त सामा- 
जिक एवं नेतिक अश्टाचारों का विरोध किया है 
जो उनके समय में हिदू समाज में प्रचलित थे | 
यहाँ प्रश्‍न यह होता है कि इन भ्रष्टाचारों का 
उन्मूलन करके वे किष प्रकार के सामाजिक site 
नेतिक ्राचारों की प्रतिष्ठा करना चाहते थे । क्या 
हिंदू धमशास्त्रो में जो सामाजिक श्राचार बताए. गए 
हैँ वे उन्हीं को पुनः प्रतिष्ठित करना चाहते हैं या उनकी 
जगह पर किन्ही नवीन ्राचारों को प्रतिष्ठित करना 
चाहते हैं ? इस संबंध में उन्होने जो कुछ लिखा है 
उससे स्पष्ट हे कि वे घड़ी की सूई को पीछे लोटाने के 
पक्षपाती नहीं है । ऐसा संभव भी नहीं था क्योंकि 
उनकै अनुशार कलियुग में सतयुग या त्रेतायुग को 
वापस नहीं लाया जा ्षकता था। उन्होंने एक ग्रोर 
तो त्रेतायुग में रामराज्य के ग्रंतर्गत प्रचलित सालिक, 


सामाजिक आचार कां विशद बर्णन किया है, दूसरी 
आर अपने समय Bard कलियुग के श्राचारो को 


, भी विस्तार से दिखाया हे atc साथ ही यह भी 
कहा है कि रामराज्य को वापस लाना श्रसंभव 


है । ऐसी स्थिति में उन्होंने जि. आदर्श सामा- 
जिक व्यवस्था को परिकल्पना की है उसे इम 
'भक्तिराज्य' कह सकते हैं। वे 'कलिराज्य? की 
जगह 'भक्तिराज्य' की स्थापना चाहते हैं। 
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खजुराहो मूत शिल्प की नायिकाओं का शेलोगत 


gaat शताब्दी के पश्चात्‌ से ही गुप्त 
शास्त्रीय कला धीरे धीरे Beat समाप्ति पर श्राने 
लगी । पूर्वमध्य श्रौर उत्तरमध्यकाल (६००३० से 
१३०० ई०) में कला के चेत्र में 'शास्त्रीय कला! के 
श्रादर्शं विलुप्त हो चले थे श्रौर उनके स्थान पर देश 
के विभिन्‍न भागों में स्थानीय प्रादेशिक sarat 
का विशे .षताओं को लेकर एक नवीन कलाशंली का 
प्रादुर्भाव हुआ 1, जिसे इम “मध्ययुगीन कला” कह 


प्रस्तुत पुस्तक में लेखक ने श्री पिंकोट के 
mia तथा व्यक्तित्व की समीक्षा और यथार्य 
मूल्यांकन किया है | 


| लेखक To TI पाठक 
| मूल्य ६ रुपए 


वी x 


| 
| 
` EN a Fx aN } 
कडारक पकट | 
| 
| 
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विश्लेषण 
श्री लक्ष्मीदत्त व्यास 


सकते हैं , इसमें न तो गुत्तकला सी भव्यता ही 
रही, न मार्वों की गइनता श्रोर न मूर्तिकार की 
श्रांतरिक श्रभिव्यक्ति ही मिलती दै । इसका मुख्य 
कारण, इत युग में निर्मित हुई प्रतिमाओं के मूच 
आधार, वे शिल्यशास्त्रीय ग्रंथ थे, जिनके निर्देशा- 
नुसार शिल्पी को afaat का निर्माण करना होता 
था | उनकी सीमाए बंध चुकी थीं । श्रत; प्रदिमा 
निर्मित करते मय वें अपनी श्रांतरिक भावना ग्रो की 
श्रभिव्यक्ति करने में पूर्णतया श्रसमर्थ हो गए थे । 
जिसके फलध्वरूप मध्ययुगीन फला की प्रतिमाएँ- 
विशेषकर देवी देवताओं की प्रतिमाए --ग्रत्यंत 
masti से युक्त कलाविद्दीन काया के रूप में 
दृष्टिगाचर होती हैं। इस संबंध में श्री रायकृष्णुदास 
जी श्रपना यह मत व्यक्त करते हैं--“इस युग के 
मूर्ति और diac निर्माता कलाकार न रह कर 
शिल्पी मात्र रह गए थे। उनका हृदय नहीं, 
मस्तिष्क काम कर रहा था--वे कोई नई उपज 
न कर सकते थे।?? स्पष्ट है मध्यथुर्गीन कला में 
शास्त्रीय कला सा सोंदर्य नहीं, बस चमत्कार हीं 
चमत्कार रह गया था। Wa वहीँ कज्ञाकार ने 
मानवीय आक्कतियों के निर्माण 4, जो श्रपनी 
निपुणता व धैर्य का परिचय दिया, वह प्रशं त वीय॑ 
है। 

मध्यदेशीय खजुराहो के वास्तु व मूर्ति शिल्प 
दोनों में मध्ययुगीनकला शेली की परिपूर्णता होते 
हुए भी 'शास्त्रीयकला? की भी झीनी झलक 
दिखाई देती है । खजुराहो के मंदिरों का निर्माण 


चंदेल शासकों द्वारा दसती शताब्दी के मध्या | 


a 


ऱ्य 
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हुआ था । इसलिये खजुराहो शिल्प को 'चंदेल 
कला” के नाम से भी जाना जाता है । Fa at 
इस शैली के प्रभूख केंद्र खजुराहो, महोबा, AAA- 
गढ़, कालिंजर, मदनगढ़ और चंदेरी रादि हैं, 
परंतु यहाँ खजुराहो के मंदिरों के मूर्ति शिल्प-- 
बिशेष रूप से मंदिरों की बाह्य दोवारों पए उत्कीणा 
नायिकाश्रों की ही विवेचना की जा रही है । 
खजुराहो के मंदिरों की संख्या लगभग ८४ हैं 
आर ये समी मंदिर किसी एक विशेष धर्म से संबं- 
धित नहीं, बस्कि यहां शात्र, वैष्णव, जैन तथा 
शाक्त संपदाय के भी मंदिर प्राप्त होते I इन 
सभी मंदिरों की बाह्य दीवारों पर बड़ी विशाल 
मात्रा में मूर्तियों का श्रंकत क्रिया गया है | ag- 
राहो मंदिरों की मूर्तियाँ श्रोजस्तरी पेटर्नो के रूप 
में भित्तिपट्टों के लयात्मक रूपायन को श्रमूर्तरिलीफ 
संरचनाश्रो के रूप में उकेरी गई हैं , इनका विस्तृत 
उपयोग उन faat में मिलता है, जिन्हें ai- 
मालाश्रों में उत्कोण किया गया है । इन रिलीफ 
श्राकृतिर्या में बिशेष रूप से--देव प्रतिमाएँ, परि- 
वार व पाइवेदेवताओों, विद्याधरो ब दिग्पालों की 
प्रतिमाएँ, नायिकाएँ sed, नृत्य संगीत रत 
मानव श्राकृतियाँ तथा लौकिक जीवन से संधित 
अनेक दृश्यों, के साथ शार्दूल AA पशु आ्राकृतियों 
श्रौर कामक्रीड़ा करती मिथुन श्राकृतियाँ sy 
की गई हें । यह मूर्ति शिल्प प्रमुख नहीं है बल्कि 
खजुराही के मंदिरों में वास्तु विन्यास का एक सहा- 
यक श्रेग बनकर श्राया है | 
इन मंदिरों की नाविकाश्रों की मूर्तियों का 
उत्कीर्णन बढ़ी ही उच्चकोटि का तथा प्रभावशाली 
बन पड़ा है। ये प्रतिमाएँ श्रधिक्रांशतः कोर कर 
बनाई गई हैं। इनको वस्त्रामूप्रणों से श्रलंकृत तो 
किया ही है, साथ ही भौतिक सौंदर्य को भी शिल्पी 
ने व्यंजना देने का प्रयास किया है। प्रसाधन में 
व्यस्त, दर्पण निहारती, केशविन्यास करती, श्रंग- 
डाई लेती, पत्र लिखती, बंशी बजाती, नूपुर बेध- 
वाती, काजल लगाती श्रादि विविध मुद्राश्रो में 
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नागरी पात्रके 


नायिकाश्रों को उडेर कर, उस क्षण | 
नायिका रत है, कलाकार ने श्रपनी छेनी ate 
हथोड़ी फा बडी कुशलता से उपयोग कर उसे लय 
में बांधने का सफल प्रयत्न किया है। नायिझाग्रो 
की इन सभी मानवीय क्रिया कलापो के gid एक 
रहस्य--प्रेमातुभूति छिपी है, जिसको श्रद्धिती4 
ढंग से खजुराहो के शिल्पकारों ने व्यक्त करने की 
कोशिश की है। 

सौंदर्यीकन की दृष्टि से नायिक्राश्रो फी विविध 
प्राकृतियों को प्रतनुदेहबल्लरियां तथा ate सोधे 
श्रग के फलस्वरूप ही उनके पारदर्शी सौंदर्य में 
श्रोर afas वेशिष्ट्य निखर श्राया है। जहाँ 
इन मूर्तियों के पुष्ट उरोज ओर faia शरीर के 
स्वाभाविक प्रतिरूपण को ale उभारते हैं, बही 
बलखाती हुई agaa का इतना श्रतिरजित 


` प्रदशन मिलता दै जो ग्रस्वाभाविक सा प्रतीत 


होता है। इनके गठन में कहीं से भी ग्रशक्तता 


a सभा को ९ 
सफल अमियान 


कोशपरंपरा के बढ़ते चरण 


हिंदी विश्वकोश 


सभी खंड 
खंड १, (जो श्रप्राप्य था) के प्रकाशित 
नवीन संस्करण को प्रतीक्षा मूल्य 


करे | शीघ्र ही प्रकाश्य | ; 
+ साधारण २५ 


“| we 
कॅ. | + 


peL tt) ail 
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नहीं श्रामासित होती । स्ट्रेलाक्रेमरिश ने श्रपनी 
पुस्तक (इंडियन teat में खजुराहो मूर्ति- 
कला की इन नायिकाश्रों के विषयों में मत प्रकट 
करते हुए यह लिखा है--'ठंवे श्रंग, कोण श्रौर 
प्रचुर रूपाकार वाली ये glaat श्रपने mada, 
ऐंठन तथा श्रंगंड़ाई को लिये खजुराहो के मंदिरों 
की दीवारों पर नया ही स्वरूप प्रस्तुत करती हैं, 
जिनमें गति की श्रोजस्विता, कोणात्मकता अ्रपने 
परंपरागत श्राकारों में क्रियाशील हो उठी है |! 
यह नया स्वरूप मूतिकार ने IRAI नहीं लादा 
है, afte स्वयं श्रपने श्राप उत्कीर्ण मूर्ति के उठान 
भरे शारीरिक श्रवयवों के फलस्वरूप ही ढलान 
के रूप में परिणत होता चला गया है | इसी 
के परिणामस्वरूप प्रतिमाश्रों की लालित्यपूर्ण 
qatar सुदृढ़ होती गई दै और sat की 
| में तनाव सा दिखाई देने लगता है श्रौर 
इनकी नुकीली नासिका व geet, बदाम a, 
विशाल जीवंत चक्षु तथा चापदार कोमल भ्रकु 
feat, पंखुडियों से कपोलों की रेखाश्रो से 


तीक्ष्णता स्पष्ट झलकती है, जो मध्ययुगीन कला 
की प्रमुख विशेषता रही है। इनमें अनुभूतियों 
के साथ, विचार की श्रंत:शक्ति मी समन्वित हो 
गई है। ऐवा प्रतीत होता है कि खजुराहो के 
मूर्ति शिव्पकारों ने बौद्धिक चेतना में उमरती 
भावनाश्रों की क्रियाश्रों श्रौर विचारों की गतियॉ 
को एक साथ इन प्रतिमाग्रों के चेहरों और 
शारीरिक di, दोनों में उतार दिया et) श्रतः 
भावाभिव्यक्ति तथा सौंदर्य की हृष्टि के- श्रध्ययन 
देतु यह श्रावश्यक है कि इन नायिकाश्रों की 
मुखाकृतियों का संमुख श्रवलोकन न कर एक 
विशिष्ट दृष्टिकोण से देखने पर ही, उनके भाव 
व सौंदर्य की गइनता को दर्शक ग्रहण कर सकता 
है । नायिकाग्रों की इन मूर्तियों छे गति के स्पंदन 
का श्रनुभव तथा जीवन की स्फूर्ति का बराबर 
श्राभास होता रहे, यही खजुराहो मूर्ति शिल्पियों 
का मुख्य उद्देश्य AR प्रयात रहा दै । श्रपने इस 
उद्देश्य में वे पूर्ण सफल रहे हैं। 


मानस ज्यनुशीँलन 

मानसमराल स्वर्गीय भी शंभुनारायण AA के श्रनुशीलनात्मक लेखों मै उद्मासित सामग्री बहुमूल्य 
श्रौर “मानस” के शोधकर्ताओं के लिये सेतु होने पर भी बिखरी पड़ी थी | श्री सुधाकर पांडेय ने उसका 
संकलन और संपादन करके व्यवस्थित रूप दे दिया है । 

श्री शंभुनारायण चोबे के महत्वपूर्ण लेखों के साथ ही तीन at gst के परिशिष्ट में श्री सुधाकर 
घो ने मानस! पर शोध करनेवालों के लिये जो अ्रत्यंत उपयोगी, सहायक और विचारोततेजक 
सामग्री दी है, वह सर्वथा नवीन और महत्वपूण है । श्री राय कृष्णदास के कथनानुसार "परिशिष्ट 
ह्य रर २ में जो उपादेय सामग्री सुधाकर जी ने दी है, उससे सुस्पष्ट है कि दो तीन दर्जन पाठ: 
मैदी को छोड़कर “मानस” की पाठशुद्धि के लिये केवल वर्तनी को एकरूपता देने का कार्य ही 
पत्रा रह गया है | इसके साथ दी अपने ४६ get के विस्तृत प्रस्तावनागत सर्वेक्षण में सुधाकर जी ने 
"चाई जी संबंधी प्रायः सभी पहलुओं पर ध्यान दिया है और उनका विचारोत्तेजक विवेचन किया है 
चो नेवाले कार्य के लिये बहुत उपयोगी सिद्ध होगा ।' 

मानस पर गंभीर अध्ययन, मनन ओर गवेषण करनेवालों के लिये यह ग्रंथ संग्रहणीय है; साय ही 
उन लोगों के लिये भी, जो तुलसीदास जी के संबध में प्रामाणिक जानकारी की इच्छा रखते है । 


मूल्य २० १६-७५ % नागरीप्रचारिणी समा, काशी 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar RE 


ad 


+ पृष्ठ १९१ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ERE AORTA = | 
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5 


१, काव्य प्रभाकर--ने० जगन्नाथ प्रसाद “भानु', संपादक-सुधाकर पांडेय-५१-०० Fo 
श्री जगन्नाथप्रसाद जी ‘ara’ द्वारा विरचित यह ग्रंथ हिंदी के साहित्यशास्त्र का 
्रत्यंत विस्तृत और प्रामाणिक श्राकर ग्रंथ है । इसमें साहित्यशास्त्र के सभी अंगों 
का सांगोपांग विस्तृत विवेचन किया गया है । इसका संपादन भी श्रत्यंत मर्मज्ञता के 
साथ विद्वान्‌ संपादक ने किया हे तथा एक विस्तृत भूमिका एवं ग्रंथ में गराए 
कवियों का जीवनवृत्त देकर इसे ग्रौर भी उपयोगी बना दिया है । हिंदी काव्यशास्त्र 


x के श्रध्येताश्रों एवं शोधछात्रो के लिये यह ग्रंथ अत्यंत उपादेय एवं 
ग्रहणीय है । 

Xe = as 

"रू २, भारतेंदु की खडीबोली का भाषाविश्लेषण-- 

रह लेखिका डा० उषा माथुर मूल्य २५-०० रु० 
R भारतेंदु ने श्रपनी रचनाश्रों में जिस खड़ीबोली का प्रयोग किया है, विदुषी 
pe लेखिका ने उसका भाषावैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करके खड़ीत्रोली की विकास- 

te परंपरा पर ग्रत्यंत विद्धत्तापुण प्रकाश डाला है । प्रत्येक स्थल पर लेखिका की 


°C भाषा संबंधी गहरी पैठ और सूभबूभ ने श्रत्यंत सुदृढ़ तथूयों का ग्राकलन किया 
है । पुस्तक शोधाथियों के लिये अत्यंत उपादेय एवं पुस्तकालयों के लिये 
संग्रहणीय है । 


| 


K ३, जसवंतसिह ग्रंथावली--संपादक श्री आचार्य विश्वनाथप्रसाद मिश्र--२०-०० ₹० 


ie 
xi जोधपुर नरेश महाराज जसवंतसिह द्वारा रचित भाषाभूषण, दोवा और प्रवोध 
A नाटक ये तीन साहित्यिक कृतियाँ तथा आनंदविलास, अ्रनुभवप्रकाश, ग्रपरोक्षसिद्धांत, 


सिद्धांतवोध, सिद्धांतसार, भगवद्गीता टीका भाषा, भगवद्गीता भाषा दोहा ग्रौर गीता 

माहात्म्य-ये ग्राठ ग्रध्यात्मविषयक कृतियाँ इस ग्रंथावली में संगृहीत हें । जसवंत- 

सिंह पर ग्रब तक कोई गंभीर शोध कार्य नहीं हो पाया था । ग्रतः शोधाथियों तथा 

ie विद्वानों के लिये समान रूप से उपयोगी यह ग्रंथावली हिंदी साहित्य के "i बड़े 
2 ग्रभाव की पुति करेगी । 


i 
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समीना 


र के लिये पुस्तक की दो प्रतियाँ भेजना आवश्यक होगा | समीक्षा यथासंभव शीघ्र 
प्रकाशत का जायगी | यह आवश्यक नहीं होगा कि प्रत्येक प्राप्त पुस्तक की समीक्षा की 


TITTLE TT, 


नाटककार--एन० चंद्रशेखरन नायर 

प्रकाशक नवभारती सहकार प्रकाशन 
प्रतिष्ठान (सी०) ए-51४२, राणा प्रताप बाग 
दिल्ली-७ । : i 

प्रस्तुत लघु पौराणिक नाटक अ्रहिंदीभावी 
क्षेत्र के हिंदी नाटककार एन० चंद्रशेखरन नायर 
की पोढ़ कृति है। इस नाटक को भारत सरकार 
की हिंदीतर साहित्यिकों के लिये पुरस्कार योजना 


FAI १९७०-७१ का एक हजार रुपए का 
पुरस्कार प्राप्त हो चुका है । 
नाटक पौराणिक संदर्भ में आधुनिक युगवोध 
फो रूपायित करता है। इसकी कथावस्त का 
श्राधार पौराणिक sea 'कच देवयानी? की 
कथा 21 किंतु इस नाटक में 'ययाति? तथा 
'देवयानी' का ही आख्यान प्रमुख है। 'देव- 
कुमार कच? की कथा प्रासंगिक हे | 
केवकुमार कच शुक्राचार्य के श्राश्रम में विद्या- 
जेन हेतु श्राता दै । शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी 
उक श्रोर श्राकर्षित होती है। फलतः प्रणय 
ST गहरा होने लगता है। देवयानी, देव- 
मार कच से वैवाहिक सूत्र में aga का प्रस्ताव 
Nal RI कितु देवकुमार कच ग्रध्ययन काल 
र a को उ चित नहीं मानता, वह 
अध्ययन काल में महत्वपूर्ण मानता! 
। इसी घटना क्रम में देवकुमार कच को श्रसुर 
भार डालते हैं। देवयानी का कच के प्रति ्रगाध 


1 


wt 


WSS ar IY LTO 


Sa 


— 
प्रम देखकर शुक्राचार्यं मंत्रवलञ से उसे जीवित 
कर लेते हैं। किं पुनः दूसरी चार war देवकुमार 
कच को मारकर उसके शरीर का भस्म शुक्राचार्य 
को मद्य में मिलाक्षर पिला देते हैं, जिवे वह 

-जीवित न हो सके। देवयानी के श्रधिक दुःखी 
होने पर शुक्राचार्य मंत्रबल द्वारा उसे पुनः जीवन 
दान देते इँ। किंतु शुक्राचार्य की मृत्यु हो जाती 
है, कच उनके द्वारा ही सीखे गए मंत्र से उन्हें 
जीवित कर लेता दै । देवयानी का प्रेम देवकुमार 
कच के प्रति श्रौर गहरा दो जाता है। वह देव- 
कुमार कच को वैवाहिक जीवन में बंधने के लिये 
बाध्य करती दै | किंतु देवकुमार कच इसे श्रस्वी- 
कार कर देता है | रूष्ट होकर देवयानी देवकुमार 
कच को उसके विद्या के विस्मरण का शाप देती 
है। शापित देवकुमार कच देवलोक चला जाता 
है। वहाँ वह देवयानी के प्रेम में घुट्ता रहता 
हे | इसी बीच देवयानी का fave an से 

संपन्न हो जाता है | aaf योवत भोग की 
श्रमिलाषा पूरी करने के लिये शर्मिं के पुत्र 

पुरु से यौवन दान लेते हैं श्रोर ग्रंत में पुर को 
यौवन लॉटाते समय राज्य का उत्तराविकारी भी 

घोषित करते हैं ।१ 
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१. नोट--नाटक में यहाँ तक की कथा को 
संवाद द्वारा नहीं प्रस्तुत किया गया दै, उसे 
‘gag बक? शैली द्वारा दिखाने का संकेत 
किया गया है | 
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१८ वायरी पथिका 


शुक्राचाये पुरु के इस श्रभिषेक का विरोध 
करते हैं ओर देवयानी समर्थन | शुक्राचार्य ययाति 
शरोर पुरु को दंडित करना चाहते $1 देवयानी 
शुक्राचार्यं से इस विरोध ओर क्रोध को शांत करने 
को याचना करती हे | शुक्राचार्य देवकुमार कच 
की श्रोर देवयानी का संकेत करते हैं, जिससे वह 
यौवन भोग सके । कितु देवयानी भोग छी श्रभि- 
लाषा छोड़कर पिता (शुक्राचार्य) से श्रपने लिये 
बुढ़ापा की याचना करती है। इस याचना पर 
शुक्राचार्य व्यग्र हो उठते हैं । देवयानी उनसे 
पुरु के लिये smale की याचना करती है। पुरु 
भी शुक्राचार्य से ‘ag’ हो राजा बनाने की इच्छा 
प्रकट करता है । शुक्राचार्य पुरु के त्याग, तपस्या 
श्रौर प्रेम से श्रत्यंत प्रभावित हो जाते FI 
तभी कच का ्रागमन होता है उसके हाथ में 
फूलों का हार हे | वह देवयानी की मानसिक 


TSI? UT 


शलाल शर्मा 
We संपाद$--डॉ" कैल्लांशचंद्र भाटिया 


संपादक 


व्यथा का श्रध्ययन करके यहाँ आया है J देवयानी 
भी कच के लिये व्यग्र है। नाटक के अंत १ 
ययाति कच को देवयानी को सौंपना चाहते १ 


जिससे वह अपने यौवन का भोग कर सङ्गे । af 
के अधिक श्राग्रह करने पर भी व कु 
कच का वरण नहीं करती | ag Woo 
बात का भी संकेत करती है कि उसने एक औषधि 
ma कर ली है, जितके सेवन से वह भी बृद्ध a 
जाएग्री | 

इस प्रकार नाटक में अत तक पातित्रत wf 
के निर्वाह के साथ ही पवित्र प्रेम का मी निर्वाह 
है! वस्तुतः मुख्य रूप से यह नाटक ब्रह 
प्रेम, पातित्रत ad को आ्राधुनिक परिवेश में चित्रित 
करता है | नाटक के संबंध में नाटककार का ei. 
कथन है ‘Aa भी समसामयिक समस्याश्रों फा 
समाधान ada के चिरविश्रुत mena मे 


मूल्य--तीस रुपए 


= साहित्य के अद्यतन काल [ सं १६९५-२०२१ वि० ] की समस्त 
विधाश्रों की ऐतिहासिक मीमांसा श्रौर प्रामाणिक मूल्यांकन तथा 
इस काल में पड़नेवाले पाश्चात्य साहित्य के प्रभाव एवं नए नए वादों 
है | पांडित्यपूर्ण समीक्षा, व्याख्या श्रादि के साथ | 


नागरीग्रचारिणी सभा, वाराणसी 
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नागरी पत्रिका १६ 


खोजने का प्रयास किया है जो सुहृदयों को afa- 
कर ही होगा, ऐता मेरा विश्वास दे ।' इसी म्था- 
वस्तु को BIA बनाकर गोतिदवल्नम पंत ने 
qaf (१९५१) नाटक की रचना की । यह 
नाटक कुछ इट तक ANH? के aareiar 2 | 
प्रस्तुत नाटक का शिल्पपक्ष भी व्यवस्थित है 
जिएपर भारतीय एवं पाश्चात्य नास्थशिल्प का 
प्रभाव है। नाटक के संवाद सरल, सरस एवं 
प्रषणशील किउ लवे हैं । संवाद योजना में पर्याप्त 
नाटकांथता मा हैं । नाटक को भाषा खडी 
बोली हिदी के साथ ही बोलचाल के विकट 
है, जिसमें संस्कृत तथा यत्रतत्र उर्द शब्दों का 
भी प्रयोग है। नाटक की शेली में प्रवाह है । 
भाषा एवं शेली तत्कालीन परिवेश को रूपायित 
करने में उमथ हे । 
चरित्रों की दृष्टि से भी नाटक महत्वपूर्ण है 
नाटक में पाँच पात्र हैं जिसमें केवल देवयानी स्त्री 
पात्र है, वह नाटक की नायिका है । देवयानी 
में प्रेम, त्याग श्रौर पातित्रत धर्म का निर्वाह है 


ee: 


वेदांत दशन 


लेखक-- स्व० दीबानचंद्‌ 

मूल्य--६ रुपए gg—? 

भारतीय षड्दर्शनों में वेदांत प्रमुख दै । इस 
दशन का. - आधार महर्षि व्यास प्रणीत ब्रह्मसूत्र 
हैं | तव से लेकर आज तक इन सूत्रों की व्याख्या 
का क्रम चल रहा है । वर्तमान युग में भी यह 
केम टूटा नहीं है। विद्वान्‌ लेखक ने अपनी नई 
व्याख्या में पाश्चात्य और पोरस्त्य मतमतांतरों 
का ग्रालोइन करके ग्राधुनिक-दष्टि-संपन्न मीमांसा 
WI की हे । इस विषय के ञ्रध्येताओं के लिये 


A समसामयिक विवेचन रुचिकर और उपयोगी 
सद्ध होगा | 


जो श्राधुनिक नारी के लिये महत्व पुण उदाहरण] 
@1 AANA में यावन भोग कौ लालसा के साथ ही 
ll ६ | शुक्रा चाय में वाधना के साथ हा कन्या 
के सुख की कामना मी ह | कच में येय, साइ, 

झचर्य विद्याध्यन की इच्छा एवं पवित्र प्रेम का 
दशन होता दै । पुढ में त्याग एवं तपस्या की 
भावना दै । वस्ततः नाटक के प्रत्येक पात्र Ñ 
Wales संघर्ष का दर्शन होता है 

प्रस्तुत न/टक का विभाजन श्रं ate दृश्यों 
में नहीं किया गया है | पूरा AZE एक ही दृश्य 
का है। dg घटना शुक्राचार्य के श्राश्रम में 
घटित होती है । aa: गाटक का श्रमितय एक ही 
हृश्यबंध पर किया जा सकता दै | नाटक को दृश्य 
रुज्जा भी सुगम है, नाटक के प्रारंभ में 'क्ल॑श बैक! 
का प्रयोग क्रिया जा वकता दै | नाटक में तूच्य 
घटनाएँ भी हैं। साथ ही पर्याप्त रंग निर्देश भी । 
कुल मिलाकर नाटक श्रपने कल्लेतर में ्रधिनेव 
है । Sto नत्यतमि ने नाटक के प्रारंभ में देवानी 
छा विवेचनात्मक परिचय लिखकर नाटक को 
कर्षक्र एवं उपयोगी बना दिया 2 । 
राम जन्म शर्मा 


एक लड़की एक शाप 


Xo श्रमृता प्रीतम 
प्रकाशक-हिद पाकेट बुक्स प्रा० feo, 
शाहदरा, दिल्ली-३२ 

मूल्य-२-०० 

अमता प्रीतम पंजाबी की तो Wider कहानी 
लेखिका हैं दी, हिंदी उदू में भी age लिए स्थान 
बना रही हैं । प्रस्तुत पुस्तक में उनकी १३ agi- 
नियाँ संकलित हैं जिनके नाम हैं! न जाने कोन 
रंग रे, कहानी दर कहानी, रेजगारी, बुत या 
चेन, फ्रायड से लेकर फ्रिजिडेयर तक, कैनी का 
सफर, तीन श्रथ्याय एक कहानी, एक लड़की एक 
शाप, पतभड़, गरुड़गंगा, मिया, सात पूनियाँ 
संचर पिंदिंया और एक विश्‍वास | 


कय कळक... 
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इन ave कहानियों में केवल एक कदानी- 

मशिया-तो ऐसी है जो एक पुरुष के नोकए के 
चरित्र को उभारती है, शेष समस्त कहानियाँ 
नारी जीवन के विविध पहलुश्रां को सशक्त रूप 
में चित्रित फरती हैं। चाहे नारी का चित्रण 
प्रेयसी के रूप में हुआ हो चाहे पुत्री के श्रोर चाहे 
माँ के, प्रत्येक चित्र में नारी जीवन का-नारी की 
ष्टदयगत भावनाश्रों का-श्रदूभुत मंथन मिलता 
है। यदि नारी में प्रेम की श्रतृष्त प्यास है, तो 
पीड़ा को अपनाने की लालसा भी । कैनी श्रपनी 
माँ को पत्र में लिखती है, जिंदगी से श्रघा गई 
हूँ पर एक पीड़ा के लिये तरस गई हूँ | माँ, जिस 
पीड़ा को झेज्ञते तेरी उम्र टूट गई दै, में उसी 
पीड़ा को तरस गई हूँ |? ( फेनी का सफर ) | 

“एफ लड़की एक शाप? लेखिका की aaa 

मामिक कहानी है। उसकी नायिका लेखा कोशल 
के प्रेम की व्यभिचारिता से Haat उसे छोड़कर 
श्रपने मित्र के पाठ आती है श्रौर श्रनायास ही 
उसकी श्रंकशायिनी बन जाती है श्रोर जब उसके 
पाव से उठती हे तो फिर कोशल की AIT दौड 
पड़ती है। नारी के इस रूप की कल्पना केवल 
श्रमृता प्रीतम असी कुशल लेखिका ही कर सकती 
हे । इस प्रकार प्रत्येक कहानी में कोई न काई 
विशिष्टता मिलेगी । l 

लेखिका कवि हृदया मी है । यही कारण है 
फि उनकी कहानियों में यत्रतत्र गद्य काव्य 
के दर्शन होते हैं । “न जाने फौन रंग रे? की ये 
पंक्तियाँ इसका उदाहरण है :-- 

“और होठों में जन गीत फाँपता है ती उसकी 
लचक से नाक का मोती भिज्ञमिला उठता है। 
मोती का रंग दिखता है, पर गीत का रंग नहीं 
दिखता न ही गाने बाले के मन का रंग दिखाई 
देता है***? 

तात्पर्य यह हे कि इस संकलन को प्रत्येक 
कहानी में नारी की भावना का कोई न कोई रंग 
अवश्य उछुलता है जो पाठक के मन को श्राक्रांत 
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राम वरितमानस 

संपादक--शांभुत।रायथ[ चौत्रे 

मानस के AI तक प्रकाशित समस्त | से 
प्रामाणिक, मूल्य ८-७५ 
तुलसी प्रंथावली -भाग २ 

मानस के ग्रतिरिकै गोत्यामी जी के शेष ११ 
ग्रंथों का dae । इसका संपादन आचार्य रामचंद 
शुक्ल, लाला भगव।नदीन ओर ब्रजरलदास ने 
किया 2 । मूल्य ११--५० 
गोस्वामी तुलसीदास की समन्बयसाधना 

ले०--ब्योद्वार राजेंद्र सिंह 

गोसाई जी की समन्वयपरंपरा की छानबीन 
ate विचारों की मीमांसा । संशोधित, परिवर्धित 
संस्करण प्रकाशित | मूल्य २५.०० 
तुलसीदास 

ले०--्ग्राचार्य चंद्रबली पांडेय 

गोस्वामी जी पर शोधपूणं और aai aga 
aada मीमांसा | तुलसी साहित्य के aAA 
के लिये आवश्यक ग्रंथ | मूल्य ५५१ 
मानस अनुशीलन मूल्य १६-४१ 

ले०--शंभुनारायण NI, सं० सुधाकर पाड 
अयोध्याकांड 

संपादक -- श्यामसु दरद।स 

इसमें ग्रयोध्याकांड, पार्वतीमंगल और जानकी 
मंगल का संकलन है । मूल्य ३:१ 
तुलसी की जीवनभूमि 

ले०--य्राचार्य चंद्रबली पांडेय , 

जीवनदृत्त, जन्मस्थान आदि का निष्कर्ष A 
गोस्त्रामी तुलसीदास 

ले०--य्राचाय रामचंद्र शुक्ल 4 En 

गोसाई जो की विशेषता ओर म 
मौलिक व्याख्या । मूल्य 


__ चागरीप्रचारिणी सभा, को ८ समा, काशी A 
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कर लेता दै | पुस्तक के गेटश्रप श्रोर ated के 
लिये हिंद पाकेट बुक्स का नाम ही पर्याप्त दै | 
-- दीनदयाल दिनेश 
वायदा 
लेखक- शेखर, 

प्रकाशक - हिंद पाकिट बुक्स प्राइवेट लिमिटेड 
दिल्ली-३२ 
मूल्य-२-०० 

“वायदा? उपन्यात की मुख्य पात्र नीरा ग्रपने 
चाचा मुंशौराम के साथ रहती है ओर मुंशीराम 
हमेशा श्रपने दोस्तों के साथ शारात्र के नशे में धुत 
रहते हें। एक बार उनके घर में एक महफिल 
जमती दै श्रौर उनका एक साथी गोपाल, जो इस 
उपन्यास का खलनायक है, मोका पाकर नीरा से 


समा के नवीन प्रकाशन 


हितचौरासी और प्रेमदासक्ृत त्रजभाषा टीका 
संपादक-डा० विजयपाल सिंह तथा sto चंद्रभान रावत १६) 
हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास--खंड १० 
संपादक--डा० श्राचार्य रामेशवर शुक्ल Aaa’ तथा 
श्री शिवप्रसाद मिश्र ‘ex’ काशिकेय ३०) 
खंड ७, रीतिकाल ( रीतिमुक्त ) 


33 ” ” 


हिंदी शब्दसागर--खंड ६ 


लिपटना श्रीर निपटना चाहता है। लेकिन नीरा 
की चीख पुकार सुनकर उसका पड़ोसी महेंद्र उसी 
समय वहां प्रकट हो जाता है । इधर नीरा ate HET 
काफी निकट हो जाते हैं श्रोर श्रपने सपनों का संधार 
बसाने की सोच दी रहे होते है कि मनोहरलाल 
नाम का सेठ मुंशीराम को जेल से छुड़वाने के 
लिये नीरा के सामने TR शर्त रखता दे । शर्त 
यह कि यदि az उत्तके पागल ate cat लड़के 
नरेश से विवाह करने को राजी हो जाए तो वह 
मुणीराम को छुड़त्रा सकता है । मनोहरलाल के पास 
सब कु है, घन दौलत, मकान मोटर श्रौर नौकर 
चाका | त्रस उसे एक हो दुःख है कि उसझा 
इकलोता लड़का पागल है। हाय री frena, नीरा 
मजबूरी में वायदा कर बैठती दै AR उसी वायदे 
को sta तक निमाती दै । 


ee 


--सं० डा० भगीरथ मिश्र ३०) 
२५) 


सघुस्रोत (श्रा० रामचंद्र gaa की श्रप्रकाशित कविताएँ ) ६) 
हिंदी और फारसी सुफी काव्य का तुलनात्मक श्रव्ययन 

लेखक--डा० श्रीनिवास बत्रा ३०) 
हिंदी और मराठी के ऐतिहासिक नाटकों का तुलनात्मक अ्रध्ययत्त ¬ 

ले०--प्र० रा० भुपटकर ३०) 

हिंदी पर ग्रंग्रंजी और फारसी का TATA -ले० डॉ० मोहन लाल तिवारी १८.०० 
जानकोमं गल--लेखक श्री शीतलाप्रसाद त्रिपाठी ६.०० 
संपादक- श्री धीरेंद्रनाथ सिह 
HU रस सागर ( लक्षदास )--डॉ० कमला संघी २४-०० 
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उधर गोपाल, जो मनोहरलाल का साना है, 
नीरा का पीछा अंत तक नहीं छोड़ता श्रौर भोके 
बेमौके बीसवीं सदी की श्राधुनिकता की दुहाई 
देता है fash उत्तर में नीरा कहती है जमाना 
नहीं बदला सिर्फ आदमी फो गंदगी बढ़ गई 2 | 
sa में गोपाल को wad किए की सजा मिल 
जाती है श्रोर पागल नरेश भी ठीक हो 
जाता है। 

किसी लोकप्रिय उपन्यास की यदि यह कपोटी 

मान ली जाए कि उसे शुरू करके ब्रीच में छोड़ना 
मुश्किल हो जाता है तो “वायदा? एक लोकप्रिय 
उपन्यास हे जो किसोर मन के पाठको को 

बहुत श्रच्छा लगेगा । 
--योगराज थानी 


भक्त भारत का श्रीराधा अंक 

भीराधा तत्व के श्रन्वेषण मै कितने ही ऋषियों, 
मुनिधों an विद्वानों ने श्रपना जीवन खपा दिया 
किंतु उस तत्व को पाने में वे ead ही रहे ga 
तत्व का साच्चाक्कार देहाध्यास विनिर्भुक्त त्रजरज को 
माथे से लगानेवाले कतिपय भावभावित भक्तों ने 
ही कर पाया । श्रौर जिन्होंने उसका मानस सक्षात्‌- 
कार कर लिया उनकी वाणी ने समस्त भारतीय 
साहित्य को रसमय कर दिया | इसमें संदेह नहीं 
कि ऐसी रसवचा, जो राधाविषयक वाङमय में 
उपलब्ध होती है, अन्यत्र कहीं भी खोजने पर भी 
नहीं मिलती । श्री राधाकृष्ण के दिव्य प्रेम का ही 
यह ्राश्‍चयजनक श्राकर्षण है जिसने कितने ही 
विधर्मी नारी पुरुषों को श्रीराधा कृष्ण चरणांकित 
FAT का दीवाना बना दिया । वस्तुतः श्रीकृष्ण भी 
श्रीराधा के बिना रसहीन हैं। इसीलिये atuar 
को रसेश्वरी भी कहा गया । विभिन्न संप्रदाय के 
श्राचार्यो ने राधातत्व की उपलब्धि के लिये 
स्वानुभूतिजन्य विभिन्न सरणियां खोज निकाली ži 
इनसे भी वस्दुतः तत्व की बात एक हो हे और 
इस विषय में भी यही कहा जा सकता है-- 
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भा का अत्यधिक महत्व | 
सना का अत्यपिक महत्वपूर्ण मका 
9 a 
| हट गे - ore ji 
हिंदी भाषा में 
७ हिंदी भाषा में अक्षर तथा शब्द 
सीमा पर शास्त्रीय दृष्टि से पहली बार इतने 
विस्तार से समीक्षा की गई है । 
® संस्कृत में 'अच्चर! पर बहुत विशद 


विवेचन उपलब्ध है | हिंदी में इस कमी की पूर्ति 
डाक्टर भाटिया ने की है | 


AQ तथा 


@ sto भाटिया के इस शोधघप्रतँग्र की 
सभी विद्वानों ने सुक्तकंठ से प्रशंसा की है। इन 
सिद्धांतों से हिंदी “कण, मुद्रण तथा शीघ्रलिपि में 
सहायता मिलेगी | 


m कू Ces Co, 
शब्द के सामा 

& वह दिन दूर नहीं, जब शब्दकोश 
आदि में शब्दों के उच्चारण के संकेत भी दिए 
WaT | इससे अ्रहिंदी भाषाभाषियों को उच्चारण 
सीखने में सहायता मिलेगी । 
लेखक 


डॉ० केलाशचंद्र भाटिया 


मूल्य--पचीस रुपए 
पुस्तक में अनेक चित्र, चा और | दिए 
गए I इनसे लेखंक के गंभीर श्रध्ययन) 
सुक्ष्मातिसूक्ष्म बिश्लेषण श्रादि का परिचय 
मिलता है | 


नागरीप्रचारिणी सभा, काशी 
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“चीनां वैचित्र्याहजुकुटिलनानापथजुषां 
नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामणंव इव ।? 
चाहे वल्लभ संप्रदाय हो या सिंत्राक संप्रदाय, 
राधावल्लभी संप्रदाय हो या स्वामी हरिदास 
प्रवर्तित टट्टी संप्रदाय सत्र का ध्येय, ज्ञेय और 
श्राराध्य एक ही है । 
प्रस्तुत Marat श्रंक में श्रीराधा विषयक संपूर्ण 
वाङ्मय का सांकेतिक एवं संक्षिप्त उल्लेख हो गया 
है। राथा तत्व की प्राचीनता की खोज में 
कतिपय विद्वानों ने वेद और उपनिषत्‌ तक के पन्ने 
उलटे हैं att जहाँ भी उन्हे 'राव? धातु से व्युत्पन्न 
शब्द मिले हँ या जहाँ भी ब्रह्मानंद का उल्लेख 
मिला है सबको उन्होंने "राधा? से dag करने 
का प्रयास किया है । श्राधुनिक शोधको के अनुसार 
श्रीमद्भागवत महापुराण मेँ राधा? का उल्लेख कहीं 
नहीं पि है । हाँ, उसमें एक ऐसी गोपी श्रवश्य 
देखने को मिलती है, जो श्रीष्कृण को सर्वाधिक 


श्राकृष्ट करती दै श्रोर जिसके लिये श्रन्य गोपियाँ 
कहती (“sam रावितो नूनं भगवान्‌ इरिरीश्वर;।' 
ब्रह्मव॑वत्त, देवी मागवत श्रादि पुराणों में 
राधा का उल्लेख है | किंतु इन सब्र में गधा के 
जन्म श्रौर जीवन के संबंध में एकरूपता नहीं है। 
शअपेक्ताकृत प्राचीन ग्रंथों में भी राधा परकीया ही 
कही गई हैं, किंतु गर्गसंदिता श्रादि परवर्ती 
ग्रंथों में श्रीराधा श्रीकृष्ण की परिणीता कही 
गई हें | फहने का तात्पर्य यह कि सत्र प्रकार के 
बंधनों धे मुक्त प्रेम को भी मर्यादावादी दृष्टि ने 
लोक दृष्टि में मर्यादित करने का प्रयास किया दवै । 
प्रस्तुत श्रंक में कुल तीस लेख हैं श्रोर सब के 
द्वारा श्रीराधा का वैशिष्ट्य ही प्रतिपादित ear है। 
वस्तुत; यह HH धमी जित्वामुद्रो के लिये संग्रहणीय 
है। इम इस अ्रंक को प्रस्तुत करने के जिये संपादक 
जी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ । 
--लालबर त्रिपाठी 'प्रवासी' 


पुराने ग्रंथों के नवीन संस्करण 


सूरसागर--( खंड २ ) सं०--नंददुलारे वाजपेयी 
सूरसुषसा---सं ०--नंददुलारे बाजपेयी 


मूल्य--२२'५० Fo 


मूल्य Yoo Ro 


रासचंद्रिका--ंग्रहकतो--लाला भगवानदीन 


संपादक--डा० पीतांबरदत्त बड़थ्वाल मूल्य--४-०० र 


त्रिवेणी---रामचंद्रणक्ल 


कबीर a थावली--सं०-शयामखु दरदास 
जायसी ग्रथावली----संपादक- रामचंद्र शुक्ल 


मूल्य २२५ २० 
मूल्य ८.०० २० 


मूल्य १२:४० २० 
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१६६० से पहले Maga भारती ने सिंधी 
काव्य में प्रयोगवाद का नेतृत्व फिया। SAFT 
तथा श्रन्यान्य प्रयोगवादियों का काव्य, प्रगति 
काव्य की ही स्त्राभाविक परिणति था । aa 
वे छुंद और श्रलंकार के बंधन तोड़ कर नई 
कविता करने at) वह भी कमी समय था 
जब वे गोर्की की यह बात श्रक्षरश: मानते थे-- 
“साहित्यकार को जनसाधारण का नेत्र, कान श्रौर 
हृदय होना चाहिए |? यदि कवि चाँदनी रात में 
नदी के किनारे कल्पना कुमारी के साथ पलायन 
करेगा, तो इस दुखी, निराश जीवन फा क्या 
होगा ? लोगों की माँग को कौन देखेगा, कौन 
सुनेगा NT फोन महसूस करेगा ? कवि के लिये 
एक कवि ने टीक कहा है, “सारे जहाँ का दर्द 
हमारे जिगर में है।' सिंधी में कवि Faq ने पहले 
पहल नए युग की नई श्रावाज सुनी। सामान्य श्रभाव 
की बात उनकी भावभीनी कविता में मुखर हो 
उठी । उनकी कविता नव प्रभात के प्रथम Tat 
का कलरव है । 


इतने में पुराने विषयों श्रौर पुरानी शैलियों 
के प्रति विद्रोह का स्वर जाग उठा | कत्रिता में 
नवचेतना श्राई । अब्र कवि कहने लगे कि लोगों 
का जीवन सुंदरतर श्रोर श्रधिक सुखकर बनाने के 
लिये यह श्रावश्यक नहीं कि लेखक या कवि 
कम्यूनिस्ट बने । कवि सदा प्रगतिशील रहा है। 
ag अपने युग को साहित्य में स्थान देता श्रा 
रहा है । aa दुनिया के मजदूरों एक हो जाश्रो', 
(गरीबी श्रौर श्रमीरी के बीच भेद को मिटाश्रो? 
आदि नारों के बजाय कवि कहने लगे-.- 
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साठोत्तरी सिंधी | 
-“प्रो० मोतीलाल जोतवाणी 


पूझि 

मन में पूंझि 

घबराहट 

निराशा 

परेशानी 
कजे छा? (गोवद्धन भारती) 
--मन में अशांति हे । घबराहट, निराशा श्रौर 
बेचैनी हे । ऐसी परेशानी में क्या करें १' 
--श्रग्रा ग्राहि fay बाँगे रोशन इयात रुगो 
बेकली, बेफली, बेकली ' ( श्याम ) 


स्वामी सत्यदेव परित्राजक 
लिखित पुस्तक 


श्रनंत की श्रोर ३,० 

श्रनुभूतियाँ १,२। 
श्रमेरिका के स्वावलंबी विद्यार्थी ०,७४ 
श्रमेरिका प्रवास की मेरी श्रदूमुत कहानी ३.५ 

जर्मनी में मेरे श्राध्यात्मिक प्रवचन १.५० 
ज्ञान के उद्यान में ३.०० 
पाकिस्तान एक मृगतृष्णा १.०९ 
विचारस्वातंत्र्य के प्रांगण में १,७५ 


लहसुन बादशाह ३.५० 


स्वामी जो की सभी पुस्तकें अत्यधिक 
उपयोगी हैं। शिक्षा संस्थाओं एवं पुस्तकालबों 
में इन पुस्तकों का सेट रहना आवश्यक दै | 
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‘ail इमारा जीवन बिजली की तरह तड़पता कुछ विशिष्टाताएँ हैं| यह asta बात है कि नई 
श्रौर चमकता R | केवल व्याकुलता हे, श्राकुलता है! कविता और नव क्लासीकल कविता की दो धाराएँ 

१६६० के आसपास सिंधी काव्य में नई सिंघी में समानांतर बहती रही । निम्नलिखित | 
कविता के साथ साथ नव कलासीकल (no classi- पंक्तियों में "काफी? नामक कविता शेती में सोहनी 
cal) कविता के दर्शन होते हैं । पुराने क्लासीकल महिवाल लोककथा की नाविका सोहनी की 
gat को नया जीवन दैना पारंपरिक नायक सुंदरता का बखान निराले ढंग से हुआ दे-शभ्र 
नविका्रों में नए रंग करना, प्राचीन कथाओं ओर दूध की तरह सोहनी का यौवन दै । मुलायम 
लोक कथाश्रों की श्रोर संगै त करना इस धारा की मक्खन की मार्मिद उसका तनमन हे । सोहनी 


हमारे नए प्रकाशन 


गगनगुफा लेखक स्वर्गीय डा० संपूर्णो नंद 
यह बहुत कम लोग जानते हैं कि माननीय संपूणनिंद॒ घी 
कवि और शायर मी ये। उनकी साधनाश्मक ओर श्रन्य 
समस्त कविताओं का संकलन प्रस्तुत पुस्तक में किया 
g है। केवल काव्यप्रे मियों के लिये ही नहीं, योग 
और योग की साधना से प्रेम रखनेवाले लोगों के 
लिये मी यह पुस्तक संग्राह्म 2 | 


मुल्य- १० ) 


भासला दरबार के राजाश्रयी हिंदी कबिर 


लेखक डा० कृष्ण दिवाकर 

भोसला दरबार से संबंधित समस्त राजाश्रो और उनके भ्राभित 

हिंदी कवियों का परिचय और उनके काव्य की विवेचना | भोंसब्वा 

दरार के श्रनेक राजा स्वयं भी हिंदी कवि थे । हिंदी साहित्य में 
पहल्ली बार यह शोधग्रंथ प्रस्तुत है। मूल्य “३०) 


त शौंसत्जा 
श 
, प्‌ 
Eers] >कालि 


Gh कृष्णा दिवाकर 


| 


a -- 
कक ges, मागरीपचारिरी ग्ध 
जि ह 


अपभ्रंश काव्यपरंपरा और विद्यापाति - 
लेखक श्री अंबादत्त पंत 

अपने ढंग का DAS, बेजोड़ और संग्राह्म शोधम्रंय । ATÁT 
काव्यपरंपरा की पूरी विवे बना, समीबा श्रौर शोष । मूल्य-२५) 
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चाँद नहीं है । सोहनी तो दूध गक्खन है। चाँद 
तो केवल SIG है। 
(साफ खीर fast जोमन तुंहिजो, 
नरम मखण जिश्रं-तन-मन तुंहिजो | 
खोर मखण ay सुहिणो श्राहे, 
चंडु त श्राहे छाछ छड़ी, वो ।' ( श्याम) 
सिंधी के लब्ध प्रतिष्ठ कवि नारायण श्याम 
ने एक स्थान पर कविता पर विचार प्रकट करते 
हुए कृष्ण लीला के एक प्रसिद्ध चित्र की बात 
कही है | उस चित्र में कृष्ण राधिका के बाल सँवार 
रहा है श्रौर राधिका के समक्ष दर्पण टे । लेकिन 
वे प्रब एक दूसरे को फेसे देखें ? ओर देखे बिना 
केसे रहें ? दर्पण उस समस्या का हल है । उसमें 
दोनों की छवि प्रतिबिब्रित हो उठती है aka 
श्रानंदविभोर हो जोते हैं। कविता में कवि के 
श्रंतर्जीवन श्रौर बाह्य जीवन, श्रात्मिक जीवन श्रौर 
सामाजिक जीवन एक रस होकर झलक्ते हैं श्रौर 
श्रानंद की सृष्टि होती है। 
भारत के सिंधी वि श्याम और पाकिस्तान के 
के सिधी कवि शेख aaga सिंधी चेत्र में नव 
क्लासीकज्ञ धारा का श्रवतरण॒ हुआ । राजनीति 
के चेत्र में दोनों देशों के बीच सीमा रेखा है । 
पर साहित्य के पुनीत प्रांगण में बटवारे नहीं हैं। 
श्रयाज श्रौर श्याम दोनों कवि आसानी से श्रपनी 
जगहे बदल सकते Fl दोनों की कविता में fag 
श्रौर गंगा बहती हैं | दोनों की कबिता में बद्ध 
श्रोर मुहम्मद का प्रकाश है। जु 
वाई, काफी, दोहा, गजल--कविता के सभी 
रूप श्रयाज और श्याम के यहाँ नव रंग रूप में 
श्राने लगे वे रूप सूफीवाद, रहस्यवाद और 
परंपरावाद के ढेर से उठकर AS ANEI लेकर 
श्रयाज शोर श्याम के यहाँ ar बैठे । सिंधी कविता 
दृश्यमान ओर सुगंधमय हो गई। श्रयाज के 
यहाँ परंपरागत GS छंद की प्याली में छुलकता 
प्रेम रस देखिए ; 
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हिंदी मुक्तक काव्य का बिकास — 

ले० श्री जितंद्रवाथ पाठक ५५ 

ON) 

हिदी मुक्तक काव्यो का क्रमिक विकास तथा 

उनके विभिन्न रूपों के श्रम्युदय और विकात a) 
मीमांसा | 


तांत्रिक बोदूध साधना और साहित्य-- 
ले० भी डा० ANRIA उपाध्याय Yoo 
बौद्ध तांत्रिक साधना का माहिर विश्लेषण 
करते हुए उसके साहित्य के विकास पर प्रकाश 
डाला गया है । 


खड़ी बोली का आं दो लग -- 
ले० श्री डा० शितिकठ मिश्र 19,00 
खड़ी बोली आंदोलन के सुसंवद्ध श्रौर क्रमिक 
इतिहास के साथ इसके देशव्यापी प्रचार के बिभिन्न 
रूपों की समीचीन गहन परीक्षा | 
रीतिकालीन कविथों की प्रमव्यंजना - 
ले० श्री डा० बच्चन सिंह १२,०० 
रीतिकालीन कवियों की प्रेम श्रौर शंगार 
की श्रमिव्यक्तियों को शोधपूर्ण श्रौर नवीन 
वैज्ञानिक आलोचना । 


घनानंद और स्वच्छंद काव्यधारा-- 
ले० डा० मनोहर बाल गौड़ ; 
घनानंद पर wa तक प्रकाशित पुस्तक मं 
सर्वोत्तम grasa) नवीन संस्करण शी ही श्रा 
रहा है। 
ध्वनि संप्रदाय और उसके सिंद्धांत- 
ले० Sto भोलाशंकर व्यास 
ध्वनिवादी आवचायों द्वारा | 
की मीमांता । 


नागरीप्रचारिणी सभा, काशी 


च | 


१०,११ | | 


Adl 


| माँ नींहं, gat प्यो छाट, करे, 
डिठे थ्या हुआ Sié deg, मिली ब्यो श्रोचितो | 
पिरह रवां प्यारो, मुंदंड़ो मुंहिजे यार जो, 
mg मोचारो, सजणु, FRA साइ जो] 
‘—(q) श्रपने प्रियतम को देखे बहुत दिन हो 
गए थे । वह श्रचानक मिल गया। miat 
से प्रेम के परनाले वह चले । (२) मेरे प्राणों के 
साथी, मेरे प्रिय मित्र का मुख प्रभात से कहाँ 
श्रधिक प्यारा दै ।? 

सौंदर्यवादी कविता की गहराइयों में हमारी 
अनुभूति win उठती दै, हमारी ज्ञानेंद्रियाँ 
प्रशिक्षित होती हैं | श्ररस्तू ने सच कहा या कि 
कवि भावना को उभारकर भावना को तराशते 
हैं, संवारते हैं । कैथासिंस (Catharsis) की प्रक्रिया 
से हृदय को उजला करते FI 

१६६० के बाद नई कविता की बलवती 
ES भी उठी । बानगी लीजिए : 

साहब श्रामलेट ? 
तसु, ही इवाई जहाज जेट 
श्रासमान जी स्लेट'"* ` श्रलाजे छा लिखी व्या? 


vos 


भला, खाली पानामा पैकेट त दरिया में फिटा करि । 
जमना माई की जय 
झूले लाल | 
gza शीशा 
भगल श्रक्स 


छा थींदो ? छा थींदो ? 

पाणी लुड़ाट्यल AÈ 

( खाली पोट लइसनि जे सोने ते साहेकी 
रह्मा श्राहिनि ) 

इवा ब्रृसाट्यल श्प्रा हे 

(जेट स्लेट ते श्रलाजे छा लिखी व्यो श्राहिनि) 

खबर वाहे * ` * खबर वाहे । 

अलाजे ही aq छा श्राहे? ( मो० जो० ) 

इस नई कविता में टी qao ईलियठ की 


ee पत्रिका 
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The Love song of J. Alfred Prufrock कविता 
की तरह बीसर्वी शती के मानव का एक चित्र है । 
संशय श्रौर क्लांतिका चित्र | रंगों का विद्रप, 
अभावों का तांडव | जीवन के मूल्य बढ़ी तेजी 
से बदल रहे हे । श्रात्मा में दरार पढ़ गई है। 
सब जगह श्रनिश्चय है। निश्चय से कुछ नहीं कहा 
जा सकता । जेट sera सिर पर मंडरा रहे ई । 
वे श्रासमान की स्लेट पर विनाश श्रौर विध्वंस के 
चिह्न ग्रंकित कर रहे हूँ | हवा बंद है । यमुना 
नदी के तट पर भक्त कवि धुरदास ने कपी प्रेम 
गीत गाए थे | श्राज का कवि उसी नदी में पनामा 
सिगरेट के खाली पैकेट फॅककर यमुना माई की नय” 
का उद्घोष करता है । नदी का पानी मटियाला 
हे । वह निर्मल धारा कहाँ गई ? मानव खाली 
पैकेट की तरह समय की लहर पर हाँक रहा दै | 
क्या सभी तत्वों ने, मद्दाभूतों ने षडयंत्र किया है ? 
क्या होगा ? कुछ पता नहीं। मानव किकर्चव्य 
faqs सा इधर उधर देख रहा है। 

आधुनिक aada की विधी कविता में 
प्राचीन सिंधी साहित्य के श्रमर पात्र नायक श्रौर 
नायिकाएँ नए परिवेश में, नए लोकजीवन के श्रथ 
लेकर उतरे हैं। sagua: युधिष्ठिर wa वे 
युधिण्ठिर नहीं रहे, वे श्रपने उच्च श्रासन से हटाए 
गए हैं | कवि कहते हैं: 

यह दुनिया 

मुहासे हर समय माँग करती है, 

यह दुनिया 

बार बार कहती है-- 

पैसा लो और दिल दो, 

पर मेरी मुहब्बत नीलाम की वस्तु नहीं दै, 

श्रौर न ही पाँचौ पांडव इसके यार हैं। 

वह एक पाक औरत है, 

नेक श्रोरत है। 

लेकिन इस कुरु देश को कीन समाए 


कि मैं युधिष्ठिर नहीं हुँ ae 
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जो mat द्रोपदी को जुए के दाव में 
लगा दू । ( हरीश वास्वाणी ) 

एक रोर उदाहरण प्रस्तुत हे, जिसमें एक 
ओर ग्राधुनिक मानव की मौन कुंठा और संशथ- 
वृत्त स्पष्ट हुई है, बीसवीं शती के छठे दशक की 
इन पंक्तियों में श्रठारहवीं शती के सिंधी कवि 
शाह लतीफ के वेत प्रतिध्वनित हुए हैं। शाह 
लतीफ की नायिकाएँ मारुई whe सस्सी श्रम 
मिस मारुई श्रौर मिसेज सस्सी की भूमिकाओं में 
उतरी हैं और श्राज का बदला हुश्रा समय उनमें 
रूपायित हो उठा है | यही नहीं, नायक खेतसेन 
alt ue भौ क्रमशः मिस्टर क्षेत्रपाल श्रौर मिस्टर 
पी० कुमार बनकर जिंदगी की बढ़ती मक्क़ारी 
यौनकुंठा को थर्मामीटर के चढते पारे की तरह 
दर्शाते हैं श्रौर पारा चढ़ चढ़कर थर्मामीटर पाठक 
के हृदय में जैसे ट्ट जाता है। सिंधी शोककथा 
उमर मारुई का राजा उमर गाँव फी युवती मारुई 
को गाँव के कुएँ से बलात्‌ उठा ले गया श्रोर 


उसने उ? श्रपने महल में बंद कर दिया । पर. 


Alay ने उसकी एक न मानी | वह Baa शील 
पर कायम रही | राजा उमर ने उसे वापस भेज दिया 
श्रौर उसके मंगेतर Gada ने उसे सहर्ष श्रपना 
लिया । पर प्रस्तुत कविता का मिस्टर क्षेत्रपाल ऐसा 


ies का एक और महत्वपूर्णा प्रकाशन 


नाटक ओर यथाथवाद 


शोधग्रंथ 
i कमलिनी महता 
मूल्य : १६.०० 


नाग रीम्रचारिणी सभा, वाराणसी 
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नहीं करता क्योंकि ma मानवीय J संशय 
श्रौर त्रास की बुनियाद पर खडे हैं, कही कोई 
सच्चाई नहीं है। तिघी लोककथा सस्छी y 
की सत्सी को नए संदर्भ में देखिए; ' $ 
तुम हँसती हो, 
इंसो, पर मुझे भी हँसाश्रो | 
x x xX 
हाँ, हाँ, तुम भी हँसो। 
पर मेरी तरह म हँतो तो श्रच्छा है | 
ग्राजफ्ल एक पागल ही ऐसी उन्मुक्त हंसी हँसता है 
श्रोर कोई कहाँ हँस पाता है ? 
तुम्हें पता है, में मिस्टर अमर (लोककथा का 
उमर) के फ्लेट में रही, 
अपनी मर्यादा फा उल्लंघन नहीं किया, 
शीलवती बनी रही, ै 
मैंने बालों में तेल नहीं डाला, 
कंघीनकी, 
पर अ्रब क्षेत्रपाल कहता है, 
alee, Ha तुम सुंदर नहीं रही, Y 
मै तुम्हे स्वीकार नहीं करता । नहीं कर सकता। 
सस्सी छोड़ो इन बातों फो, तुम बताश्रों, तुम 
केसी हो ? 
क्या कमी मिस्टर पी० कुमार को याद 


>>> 


विडंबना 


लेखिका- श्रीमती प्रकाश 
सल्य- तीन रुपए 
लेखिका ने अपने इस लघु नाटक में बि, 
दृश्य संयोजित फिए हैं | हिंदी नाटक | यह नया 
प्रयोग श्रत्यंत मार्मिक घटना के र॑गमंची कर 
में सफलतापूर्वक किया गया R | 
नागरीप्रचारिणी सभा, a 


e. 


E 22 


x x 
में दिन आर रात दोनों टाईम की नोकरी 
से परेशान हूँ 
दिन में दफ्तर में खपती हूँ, 
रात को घर में | 
fama, 
तनाव, 
श्रंग-म्रंग में दर्द, 
शायद यह सब इसलिए दै कि हम पूरा 
नहीं जीते, 
डरे हुए, टूटे हुए, 
इम प्राधा सच ही जीते हैं | 
बीच में कोई सच्चाई नहीं है, 
कोई गरमाई नहीं है, 
एफ इल्क पर्दा है 
x x 
केसा पर्दा ? शंकर की माया वाला पर्दा ? 


> 2८ 


नागरी प्रत्रिका 
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नहीं, यह पर्दे के अंदर पर्दा है, 

जो परिवार-नियोजन की डा० पार्वती ने 

दिया है। 

खिचाव, 

तनाव, 

श्रंग-श्रंग में दद | 

देखो, में पागल हो जाऊंगी । 

हा “हा “हा “मैं भी खुलकर हंसने लगी हूँ। 
अब मोहन कल्पना की एक कविता देखिए : 

नारद मुनि ने पूछा, जीवन का रूप क्या है ? 

क्षण -भर चुप्पी के बाद भगवान बोले, 

जीवन वह ग्रक्रीकी पेड़ दै, 

जो फोई जीव पास देखकर 

बाँ हें फेलाता है 

श्रौर उसके तन से प्राण निचोड़ लेता दे । 


श्राधुनिक कवि गद्य श्रोर कविता की भाषा 


के भेद को नहीं मानते । ऐसा लगता है, कवि 
गद्य में लिखने लगेहें। फिर भी क्या वह गद्य 


संग्रहणीय ग्रंथ 


हिंदी साहित्य में “उम पर लिखित प्रथम गौरवग्रंथ 
काशी हिंदू विश्वविद्यालय से “उग्र! ची के जीवन- 
काल में [ सन्‌ १९६७ ] स्वीकृत शोध प्रबंध 


aq संशोधित, a रूप में 


उग्र ओर उनका साहित्य 
लेखक -डॉ० WAAL पांडेय 


मूल्य--बीस रुपए 
sas waa चित्रों, व्यंगचित्रो, श्रज्ञात 


तथा हस्तलिपियों से संवलित 


ग्राकार go डिमाई १६ पेजी, एएसंख्या-५५० 


नागरीप्रचारिणी समा, काशी 


ति] 
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होता दै ? सहज, सजीव विचित्र गद्य | श्राज फा 
कवि जनता के 'प्रोजेक' जीवन का प्रतिनिधि दै | 
यहाँ सिंधी के सभी श्राधुनिक कवियों के 
नाम गिनाना मकसद नहीं रदा है। हिंदी पाठक 
आधुनिक सिंधी कविता की गतिविधि से 
अभिज हाँ, सिंधी कविता फी बानगी का रसा- 
स्वादन करे, उसके sàga सफल प्रयोगों से 
परिचित हो, ऐसा sete रहा है । 
अब श्राप साठोचरी सिंधी कविता में रूप 
बैविध्य देखिए | श्रतुकांत रबढ़ छंद ्रौर छंद रहित 
कविता के ग्रतिरिक्त छंदोबद्ध कविता में नए नए 
प्रयोग सामने अभी श्रमी हाल ही में फ्रेंच भाषा का 
तराईल ( Triolet) रूप सिंधी में आया है। 
अंग्रेजी मै राबर्ट ब्रिजिज श्रोर उदू में श्रहमद नदीम 
फासिमी के तराईल मिलते हैं । इस कविता शेली 
में सिंधी की पहली रचना हरि दिलगीर ने की 
थी । परंतु यह कविता शैली इरिकांत की भावा- 
भिव्यंजना का श्रेष्ठ श्रौर सोष्ठवयुक्त माध्यम बन 
गइ है । तराईल दो पैरों में श्राठ पंक्तियों की पद्य 
बद्ध रचना है । उसकी पहली दो पंक्तियाँ श्रेतिम 
दो पंक्तियाँ बन जाती है | पहली पंक्ति बीच में भी 
एक बार (चौथी पंक्ति के रूप में) दोहराई जाती है | 
इसका 74 यह gar कि कविता की पहली, 
चौथी श्रौर सातवीं पंक्तियाँ एक सी हैं श्रौर 
वे वहाँ इ7 प्रकार हैं फि सहज और श्रत्या- 
वश्यक लगती हैं। हरिकांत का एक तराईल 
देखिए १ 
१-श्रग्रा वि दिल में उम्मीदुनि जी गम्मा श्रा 
रोशन, श्रस्यू पथे त खणी डिसु, सहाश्रो 
साम्हू श्रा | श्रग्मा वि कंदिंखे विसारे सथ्यो 
न मु हिजो मन, 
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४-श्रम्ना वि दिल में उम्मीदुनि जी d ग्रा 
निराश रात जो श्रोंथर खाँ कहिं मर्यो 


रोशन, 


oT हि दामन, 
उम्मीदवार बगी डिसु सहाओ्रो, साम 


4 ~ A § ar | 
v-am fa दिल में उम्मीदुनि जी शम्मा श्रा 


रोशन, me मथे त खणी fea, सहाश्रो 
ate BT । 
T 002 भो पिले मै आशा का दीप जलता 
हैं ।' Sata ऊपर उठाओ, पूर्व से किही ने प्रकाश 
से हमारा दामन भर दिया है।' 
सिंधी ने दोहा छुंद में अ्रनके प्रयोग बिए 
६ । श्राजकल जापानी हाइकू के ढंग पर नारायण 
श्याम एक प्रयोग कर रहे हैं जिससे दोहा हंद म 
केवल तीन चरण और ३५ मात्राए रह गई है। 
सिंधी का ३५ Ararat का यह दोहा 
दिखने में श्रोर अधिक छोटा और घाव करने में 
श्रोर श्रधिक गंभीर' है। बानगी लीबिए: 
'घरती ऐं श्राकास, 
येचारे द्वेश जु, हीक ई we लित्रास। 
डीह जु पहिर्या ख्वाद, | 
श्राहि टिड्यो ओथर तफ सोनो सुखे गुलाब। 
तारा सहस हजार, 
माशर ते ag, थी टपके रोशेन लार! 
र्यात्‌ (१) साधु प्रकृति के श्रादमी षा लित्राए 
( पहनावा ) धरती और श्राकाश ही है। (२) प 
में स्वणां वर्ण गुलाब खिला है | यह दिन का पी 
स्वप्न है । ( ३ ) श्रासमान में सहस्त्र तारे ul 
मधुमक्खियों के छत्ते. से शहद की प्रकाशमा 
लार पक्र रही है I $ 
इस तरह हम देखते हैं कि साठोत्तरी fed 
कविता में श्री ज्ञेमचंद्र सुदन द्वारा बिवेचित दि 
कविता की सी विकट स्थिति नहीं है 4 
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न| नागरीप्रचारिणी - हारा प्रकाशित 


भ्रा। | क 

3 राष्ट्रभाषा का गौरवग्रंथ 

श्रो 

एता 

काश 

किए 

[यण्‌ 

द्मे 

ह 

रोहा 

va साहित्य के माध्यम से श्राए शब्दों की विशाल राशि का श्रद्यतन प्रामाणिक संकलन । ब्याकरण- 
निर्देश, प्रामाणिक व्युत्पत्ति, श्रर्थसंग्रह, adsan, ग्रंथ की पृष्ठसंख्या के निर्देश के साथ तोदाइत्ण 

a प्रयोगों से संवलित । पूर्ण शब्दसंख्या श्रनुमानतः २,१०,००० के लगभग । मूल्य प्रतिखंड To २५-०० 

ai प्रथम नव खंड प्रकाशित, दशम खंड शीघ्र प्रकाश्य | 

“a प्रथम खंड 'अ' से 'ईहित' तक WEEN १८,००० 

रास द्वितीय खंड ‘a’ से “क्वेलियो' तक „ २०,००० 

पूव तृतीय खंड 'दातव्य' से satar तक , २१,००० 

शी "~¬ -्वदुर्थं खंड ज' से*दस्तदाजी' तक ५, १६,००० É 

if - पंचम खंड ga से न्हावनो' तक » १६,००० 

a षष्ठ खंड 'प! से 'प्सुर' तक n ९९,००० 

fl सप्तम खंड 'फ' से 'मध्वूप्व' तक » १६,००० 


श्रष्टम खंड “मन' से eH’ तक » २०,००० 
न्वम खंड "व? से 'ष्ठ्यूति' तक 21 २०,००० 
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समो के ववीन प्रकाशन 


हितचौरासी और प्रेमदासकृत त्रजभाषा टीक 
संपादक-डा.० विजयपाल सह तथा sto चद्रमान रावत 

हिदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास खंड १० 
संपादक -डा० MIAA रामेश्‍वर शुक्ल aaa’ तथा 
श्री शिवप्रसाद मिश्र ‘ex? काशिकेय ‘aa | 
खंड ७, रीतिकाल ( रीतिमुक्त ) 
ह तासँ० डा० भगीरथ मिश्र ३०) 
हिंदी शब्दसागर-खंड & २५) 
मधुस्रोत (alo रामचंद्र शुक्न की श्रप्रफाशित कविताएँ ) ६) 
हिंदी और फारसी सूफी काव्य का तुलनात्मक ग्रध्ययन 
लेखक--डा श्रीनिवास बत्रा ३०) 
हिंदी और मराठी के ऐतिहासिक नाटकों का तुलनात्मक ग्रध्ययन -- 
ले०--प्र० Wo भुपटकर २०) 
शीघ्र ही प्रकाशित होनेवाले ग्रंथ 
| बिहारी सतसई--( लाल्चंद्रिका टीका मे युक्त) ; 
स श्रा सुधाकर पांडेय, मूल्य लगभग ५१) 
| Í हिदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास--खंड ८~-सं० विनयमोहन शर्मा, मूल्य १०) 


21 त 2) ” 


रीतिपरिवेश = श्रो करुणापति त्रिपाठी श्रनुमातित मूल्य १५) 
सोमनाथ ग्र थावली ( दो खंडों में )--सं० to सुधाकर पांडेय , ¥°) 


k | | नवीन संशोधित एवं परिवर्धित 


ER, «ईस सर्वाधिक लोकोपयोगी कोश का संशोधित तथा परिवधित संस्करण 
ग्रभी श्रभी प्रकाशित हुआ है जिममें शब्दसंख्या तथा आकार आदि में पयाति | 
be हुई है । शब्दसंख्या साठ sare मूल्य ३५) ATA 
oo Sh So TSM Ne त e | 
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राजनीतिज्ञ या सामाजिक कार्यकर्ता जिस 
ग्रांदोलन की लेकर खड़ा होता दे उसके तले निश्चय 
ही कोई न कोई वेचारिक श्राधार शिला होती है 
जिसकी रूपरेखा चिंतनशील, मनीषी) कवि एवं 
लेलक के मस्तिष्क से जन्म लेती दै । तात्पय ag 
कि प्रत्येक क्रांति के पार्ख में कुछ विशिष्ट प्रति- 
भाएं रहा करती हैं। यदि उनका अस्तित्व न 
हो तो क्रांति हो नहीं सकती | श्रतः जो स्थान 
क्रांतिकारी नेता या सामाजिक कार्यकर्ता को जन 
k सभा, वाराणसी जीवन में प्राप्त होता है, उससे कम महत्व का 
स्थान साहित्यिक प्रतिभाग्रों को नहीं मिलना 
xK चाहिए । निस देश में ऐसा होगा वहाँ भविष्य 
से किसी विशेष प्रकार की ग्राशा नहीं की जा 
सकती । | 
काशी के समीप एक ग्रामीण श्रंचल में इस 
ala जनपदीय कांग्रेस अधिवेशन में एक महत्व- 
पूर्ण प्रस्ताव पारित किया गया जितमें कवियों, 
साहित्यकारों एवं चिंतनशील व्यक्तियों को उठी 
si प्रचार की सुविधाएँ दी जाने की माँग की गई 
संपादकमंडल है जो सुविघराए राजनीतिक पोड़ितों को दी जा 
A रही हैं। gaga यह प्रस्ताव अपने आप में 
कर pugi बडे महत्व का है। जब कोई प्रतिभा संपन्न 
SE नागेद्रनाथ pou साहित्यिक मात्र श्रपनी समस्याओं से ही परेशान 
मोहकमचंद मेहरा i रहेंगी, दरिद्रता का शिकार बना रहेगा, AAR- 
संपादक--सुधाकर पांडेय नित जीवन व्यतीत करेगा तो निश्चय ही उसे . 
सहसंपादक श्रीनाथ सिंह समाज से तया शासन से निराशा होगी ओर 
® समय पाकर उसकी प्रतिमा जीवन की अन्य 
दिल्ली प्रतिनिधि-- लखनऊ प्रतिनिधि समस्याशरों के नीचे came कुंठित हो जायी । 
डॉ० रत्नाकर पांडेय, डा० हरेकृष्ण अवस्थी, साहित्यिक प्रतिमाश्रो को सुविधाएं मिल्लनी ही 
४२, श्रशोक रोड, एम० एल० सी०, चाहिये। हम इस प्रस्ताव का स्यागत करते tl 
नई दिल्ली । ४१ बादशाइ बाग, लेकिन साथ ही हमारा यह निवेदन है कि इस 
फोन-- लखनऊ । प्रस्ताव फो कार्य रूप में लाया जाना चाहिए । द 
३८८१७७ फोन- २४५५६ यदि प्रस्ताव केवल प्रस्ताव बन कर ही रइगया OO | 
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नागर पत्रका 


व्यवहार रूप मे नहीं लाया गया तो उससे कोई 


लाभ नहीं होगा । 


+ T AP 

इसी संदर्भ में हमें समाचार पत्रों में प्रकाशित 
उस समाचार की भी याद श्राती हे जिक्षमें 
स्वतंत्रता की रजत जयंती के समय होने वाले 
अन्य विशिष्ट श्रायोजनो के साथ एक श्रायोजन 
यह भी है फि राष्ट्रीय रचना फरनेवाले साहित्य- 
फारों को संमोनित किया जायगा। यह संमान 
किस रूप में होगा यह तो पमय श्राने पर देखा 
जायगा किंतु संप्रति जो बात प्रारूप के रूप में 
सामने श्राई हे वह सराहनीय है। देश को स्वतंत्र 
हुए कुल २५ वर्ष हो रहे हैं। इस बीच कितनी 
हो नई साहित्यिक प्रतिभाए' सामने श्राई हैं र 
भ्रभी भी कुछ ऐसे साहित्कार जीवित हैं किन्‍्होंने 
श्रपनी रचनाश्रों के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम में 
भाग लिया था ! ऐसे कितने ही लोक कवि हमारे 
ग्रामीण भ्रंचलो में मिल जायँगे जिनके ऊपर श्र 
Jel छाया हुश्रा होगा । ऐसे न जाने कितने 
परलोकवासी हों चुके होंगे किंतु जो शेष रह गये 
हैं उनकी खोज की जानी चाहिए, उन्हे रामं त्रित 
किया जाना चाहिए श्रोर केवल भाषणों या शब्दः 
जाल से संमानित न फरके उनके दुख ददे का 
निवारण किया जाना चाहिए। एक समय था 
जब ऐसे जन कवियों के गीतों को गा-गाकर लोग 
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शहीद होने के लिये निकल पड़ते ® | 
aa उन गीतों की उपयोगिता समाप्त 
लेकिन इतना तो मानना हो पड़ेगा कि 
हमारे श्रतीत की घरोहर हैं। उनका संग्रह किवी 
जाना चाहिए A उन्हें मुद्रण an देका 
कम से कम संग्रहालयों में तो रखा हो जाना 
चाहिए । यदि ऐसा नहीं किया जाता तो उन 
रचनाश्रों से हम हाथ थो बैठेंगे जिन्होंने देश फो 
स्वतंत्र कराने में अपनी शक्ति भर योगदान 
किया है | 


माना हि 
हो गईं है 
च रचनाएं 


हर कार्य के लिये सरकार को ओर देखने पो 
लोगों में बान सी पड़ती जा रही हे | यह श्रादत 
कार्य क्षमता के मार्ग में प्रारंभिक रोड़ा हैं। ऐसे 
कार्य घन से श्रधिक तन ale मन at ata रखते 
Gl श्रतः इम उन लोगों छे जो बिखरी हुई 
साहित्यिक सामग्रियों का संग्रह करने में सचि रसते 
हैं, यह निवेदन करना चाहते हैं कि जिव प्रकार 
देश भक्ति की भावना से परिपूर्ण होकर तत्कालीन 
कवियों ने रचना की है उसी प्रकार वे साहित्य या 
हिंदी भक्ति की भावना से ऐसी ही सामग्रियों का 
संग्रह केर डालें। यदि पांडुलिपियाँ तैयार शे 
जायंगी तो सांभव है उनके प्रकाशन का भी संयोग 
श्रायै | यदि मूल सामग्री ही लुप्त हो जायगी तो 
केवल पछुताना ही शेष रह जायेगा | 


--सुधाकर पांडेय 


(aain से श्रागे ) 


नाटक के विषय में यह विधान ही बता देता है 
कि घात प्रतिवात श्रौर कुतूहल के र्णा को ओर 
हमारे श्राचार्य कितने साववान थे । जिव कथानक 
में विभिन्न wit का स्थानानुकूल Acad बना 
रहेगा, उसमें दर्शक का मन लगा रहेगा श्रौर 
आगे श्रानेत्रोली ndt के प्रति जिज्ञासा 
एक रूप से बनी रहेगी - शत; यह नाटककार का 
कर्तव्य है कि वह ada कथानक में नाटकीय न्याय 
( ड्रामेटिक जजमेंट ) को war करते हुए उसे 
अधिक आकर्षक बनाने लिये यथावश्यक 
यत्किचित्‌ परिवर्तन कर ले, क्योंकि नाटक इति- 
हा मात्र नहीं होता, वहाँ इतिहास या पुराणा 
की पृष्ठ भूमि में साहित्य का सर्जन होता है 
जिसकी ग्रात्मा रस होती है। aa: रसवचा के 


निरंतर निर्वाह द्वारा नाटक के gaga तत्व की. 


पू्णतथा रक्षा हो जाती 

इस बात का ध्यान कवि को. बराबर रखना 
पढ़ता है कि नायक और नायिका के चरित्र की 
Bsa की रक्षा में जो कुछ मी परिवर्तन 
किया जाय वह स्वामाविकता लिए हुए हो, 
श्रोर यथार्थं से दूर न जाने पाए। 
इस प्रकार met ओर यथार्थं के समीचीन 
सामंजस्य की कला ही कवि की 
प्रतिभा की परिचायिक्रा होती दै । साहित्य-सर्जत 
aaraa के पथ से चल कर नहीं हुआ 


करता, क्योंकि इतित्वृतात्मकता में -aÈ होती ` 


ही नहीं | कुतूहल की ्रादयन्त रक्षा में उच्च कोटि 
की कवि-प्रतिभा ही समर्थ होती है । 
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नाटक का शास्त्रीय स्वरूप 


श्री लालघर त्रिपाठी प्रवासी 


afer- far 


नाटक में विशिष्ट पात्रों का चरिक्र-निर्वाह 


लेखक की प्रतिभा का प्रमाण द्वोता दै । fear 


पात्र के चरित्र का निर्वाह saat प्रबृत्ति के 
श्रनुसार श्राद्य त एकरूप होना TART | प्राच्य 
श्राचार्यो ने नायक, नायिका, WAST दावक और 
प्रतिनायक के चरित्र का विधान किवा है। अन्य 
सहायक पाओं का नाम्ना विदेश कर दिया दै | 
पात्रों का क्रमरा: इस प्रकार विवान है | 


मुख्यतायक 

भारतीय अदश पर प्रतिष्ठित नाटक का मुल्य 
नायक मुख्य फलमोक्ता होता दै ।. वइ सभी प्रकार 
के व्यसनों से दूर रहने वागा होता है। तेज, 
fara, माधुर्य, शोमा, स्थिरता, गंभीरता, 
उदारता श्रौर ललित ये उसके श्राठ सात्विक 
गुण होते हैं। बह अपना श्रपमान सहन नहीं 
क( सकता AC प्राणों पर संकट art पर भी 
उसका. तेज अश्षुरण रहता है। उसकी गति 
वृष म-सी होती है, दृष्टि स्थिर श्रोर बातें हास-युक्त 
होती हूँ | इड प्रकार उपयुक्त श्राठों गुण उक्षमें 
पाए जाते हैं ॥! वह faia, मधुर, त्यागी, दक्ष, 


१-प्रधान फलसम्पन्नोझयसनी मुख्यनायकः | 
aa विलाघो aga’ शोमा स्थैय गंभीरता । 


श्रौदार्य' ललितं चाटौ गुणा तेतरि सत्वजाः ॥ ` sf pt 


S r. 


i 


fe 
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प्रियंबद, लोक-संग्ररी, वाग्मी, रूढवंश, स्थिर श्रौर 
युवा होता हे ।' 
नेता या नायक चार प्रकार के कदे गए हैं ; धौरो- 
दात्त, घीरशात, धीरललित श्रोर धीरोद्धत | संस्कृत, 
नाटककार WIT नाटक में प्रायः धीरोदात्त नायक 
छो ही श्रपनाते रहे हें । श्रन्य प्रकार के नायक 
बहुत कम नाटकों में श्राएं हैं। प्रकृति के Aga 
नेता उत्तम, मध्यम अर बम तीन श्रेणियों में 
रखे गए हैं । 
AJA नायक 
गोण नायक श्रप्रधान या ANIL फल 
भोक्ता होता है। इसमें ala, त्याग बुद्धि श्रादि 
गुण मुख्य नायक से कुछ घट कर होते हैं ।! इसका 
विधान बड़े aga का तथा magan भी है | 
यह प्रकरी श्रोर पताका रूप होता है जैले रामायण 
में सुग्रीव श्रोर विभीषण | इसे पीठमद्द, भी 
कहते हैं | 
प्रतिमार्यक 
नेता या नायक के प्रतिद्वद्वी को प्रतिनायक 
कहते हैं जो श्रपने ARITA द्वारा फन-भोक्ता 
होना चाहता दै। यह लोभो धीरोद्धत, पापी 
रौर व्यसनी होता है । जैसे राम का प्रतिनायक 


१-नेता विनीता मधुरस्स्यागीदचः प्रियंबद: | 
रक्तलोकः शुचिर्वाग्मी Beam: स्थिरो युबा || 
बुडयुस्साहस्पृतिप्रज्ञाकलामानसमन्वितः | 

शूरो ears तेजस्वी शास्त्रचक्षुश्वधार्भिफ; | 

द० रू०, २ WRI 

२. प्रमुख्यो नायकः किचिदू नब्वृ्तोऽ 
रायनायकात्‌ | ना० द्‌०,४।१३॥ 

३. दूरानुवर्तिनि स्याचस्य प्रासंगिकेतिइत्ते तु | 
किंचित्तदूयुणहीनः सहायक एवास्य पीठ- 
मर्दाख्यः ॥-सा० Zo, ३।३९॥| 

४. लोभी धीरोद्धतः पापी व्यसनी प्रतिनायकः 
ना०द०,४।१३॥ लुब्धो धीरोद्धतः स्तम्बः 
पापकृद्‌ व्यसनी रिपुः द०२०, २।६॥ 
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हिंदी भाषा में - 


७ हिंदी भाषा में अक्षर तथा शब्द कको 
सीमा पर शास्त्रीय दृष्टि से पइली बार इतने 
विस्तार से समीक्षा की गई है | 


& संस्कृत में 'श्रक्षर? पर बहुत विशद 
विवेचन उपलब्ध है | हिंदी में इस कमी फौ पूर्ति 
डाक्टर भाटिया ने फी है। 


नुन oF शृ 
अचर तथा 

@ sro भाटिया के इस शोधप्रबंध की 
सभी विद्वानों ने मुक्तकंठ से प्रशंसा की है। इन 


सिद्धांतों से हिंदी टंकण, मुद्रण, तथा शीघ्रलिपि में 
सहायता मिलेगी । 


शब्द को सीमा 


@ वह दिन दूर नहीं, जब शब्दकोश 
आदि में शब्दों के उच्चारण के संकेत भी दिए 
जायँगे । इससे अहिंदी भाषाभाषियों को उच्चारण 
सीखने में सहायता मिलेगी । 


लेखक 
Sto केलाशचंद्र भाटिया 
मूस्य-पचीस रुपए 


पुस्तक में अनेक चित्र, चार्ट और संकेत दि 
गए I इनसे लेखक के गंभीर | 
सूक्ष्मातिसूक्ष्म बिश्लेषण श्रादि का 
मिलता है । 


= | रावण और युधिषिर का प्रतिनायक दुर्योधन 
है | यह श्रावश्यक नहीं कि प्रत्येक नाटक में 
प्रतिनायक का विधान हो ही, fea इसके होने 
से नायक के शौर्य, वैय, पराक्रम और प्रयत्न का 
उत्कर्ष देखने में आता है। कमी-कमी 
नायक के उपयुक्त गुणों 


दुदव et 


का firmas होता हे । 


प्रतिनायक का a-ran दशको को 
सहानुभूति नायक के पन्च में कर देता है क्योंकि 
नायफ के प्रथत्न को निष्फल करने के लिये वह 
श्रसत्य, धूर्तत', शाठता, नौचता के साथ 
WIAA का ATAA लेता दै । यही कारण है 
कि उसके प्रयत्नो की व्यर्थता तथा उसका श्रत 
दर्शकों के मन में दुःख के स्वान पर Ade का 
उद्भव करता है | नायिका का श्रपनी ate 


| | 


स्‌ 


n: 

= 

te] 
~ 


भाग विषय 


( 


fy 
Ct 


3 


Go १४०० वि० तक 


\ 


=a 
A 


८, हिंदी साहित्य का श्रम्युत्थान 


क्‌ 


९, हिंदी साहित्य का परिष्कार 


साहित्य 


११, हिंदी साहित्य का उत्कर्षकाल 
( नाटक ) To १६७५-६५ तक 


हिंदी 


I ge 


१२. हिंदी साहित्य का उत्कर्षकाज 
( उपन्यास, कथा, श्राज्पायिका ) 
१५, हिंदी में शास्त्र तथा विज्ञान 


( भारतेंदुकाल ) do १६००-५० तक 


(द्विवेदीकाल) do १९५०-७५ तक श्री सुधाकर पांडेय 
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श्राकर्पण न होने 


करना चाहता है 


पर भी वह उपे अपने वश में 
। यह नायक के सर्वथा-प्रतिकून 
SALG करता दै र इसकी प्रकृति भी नायक 
के सर्वथा प्रतिकूल श्राचरण करता है श्र 
इसकी प्रकृति मी नायक के सर्वथा प्रतिकूल होती 
हे । इस प्रकार चाहे प्रतिनायक श्रभीष्ट सिद्धि में 
बाधक बने या gaa दोनों ही विरोधी स्थिति यों 
में नायिका के चरित्र की एकनिष्ठा की परीक्षा 
हो जाती है और उसका. चरित्र aa में विषम 
परिस्थितियों की श्रग्नि में तप कर तत्त कांचन-सा 
निखर राता दै, साथ ही नायक के शौर्य, धैर्य, 
पराक्रम, प्रेम, wed: शुद्धि श्रादि उत्तम प्रकृति 
पुरषोचित गुणों की परीक्षा भी हो जाती हैं। 
प्रतिनायक जितता दो amaaa, gis 


संपादक 


३, हिंदी साहित्य का उदय और त्रिक्रास Go करुणापति त्रिपाठो 


ae qo शिवप्रसाद सिंह 


५. भक्ति [ सगुण भक्ति] डा० दीनदयालु गुप्त, to देवेंद्रनाथ 


शमी, Slo विजयंद्र स्नातक 
श्री विनयमोहन शमी 


alto कमलापति त्रिवाठी 


Sle सावित्री सिनहा 
डा० दशरथ ओझा 
Slo लक्ष्मीनारायश लाल 
Slo कल्यारामल लोढा 
श्रो अमृतलाल नागर 
श्री रामधारी सिंह दिनकर 
Sto गोपालनारायण शमा 


Lik Riek Ryjek ial 
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पोरुष-संपन्न, कूट पढु, इटी होगा, नायक के 
गुणों का उतना ही उत्कर्ष होगा और उउका 
चरित्र भी उतना ही उज्जवल होगा। TERE 
का कर्तव्य हे कि भह प्रतिनायक को योग्य श्रौर 
सामर्थासम्पन प्रतिस्पर्धी के रूप में चित्रित 
करे, श्रन्यथा नायक की योग्यता संदेहास्पद ही 
रह जायगी। नायक को ganda परिस्थितियों 
फा विजेता दिखाना चाहिए उनका ग्रनुगामी 
नहों॥ राम का रामत्व रावण के उस रावणुत्व 
द्वारा प्रतिपन्न होता है जो ater नष्ट हो जाने 
पर भी राम के सामने पैर पीछे नहीं हृटाता, 
घुटने नहीं tear) असाधारण प्रतिनायक का 
विजेता ही श्रवाधारण नायक होता है । 
नाथक के सहायक 
नापक के विभिन्न Pid- में विभिन्न 
प्रकार के सहायक भी होते हे उनका अपने श्रपने 
क्षेत्र में दक्ष होना ग्रावश्यक है, श्रन्यथा वे नेता 
के कार्य साधक न होकर कार्यबराधक हो जाएंगे | 
इस प्रकार नायक के श्रृंगार ta सहाय, श्रर्थधितन 
- सहाय, अंतःपुरसहाव, दंडसहाय, धर्मसहाय 
श्रौर ie हारक श्रादि सहायक होते हैँ | 
श्राचाया ने इनके लिये श्रावश्यक योग्यता का 
मानदंड स्थित किया था | इनका वर्गोकरण इस 
प्रकार किया गया दै-- 
श्युंगारसहायक-- 
विट--भोग-विलास में श्रपनी सारी संपत्ति 
गवां कर जो राजा का श्राश्रय ग्रहण करता है जो 
नत्य,गौत श्रादि कलाश्रो का यो ड़ा- कहुत ज्ञान रखता 
है, जो बेश्याश्रो के यहाँ प्रचलित व्यवहारों का 
ज्ञाता होता है, जो मधुरभाषी we agar होता 
है श्रोर जो गोष्ठी में श्रपनी कुशलता द्वारा 
संमान्य होता है, उसे 'वि5? कहते हैं । 


१. संभोगहीन संम्पद्धिदस्तु ya: कलेक- 
देशज्ञ: | देशोपचार कुशलो वाग्मी 
मधुरोऽथ बहुमतो गोष्ठ्याम्‌ |-सा०, 
go ३।४१॥ : 
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as 
हमारे उपन्यास 
| आदश हिंदू--( तीन भागों में ) लेखक - मेहता 
लज्जाराम शर्मा | एक ब्राह्मण परिबार की तीर्थयात्रा 
पर आधारित सामाजिक उपन्यास दै । संप्रति पहल 
भाग श्रप्राप्य | मुल्य प्रति भाग ३.5 
करुणा--अ्रनु ० श्री रामचंद्र वर्मा 
राखाल बाबू फे इसी नाष के ऐतिहासिक 
बॅगला उपन्यास का हिंदी अनुवाद । 
शशांक--अनु० आचार्य रामचंद्र शुक्ल ४,५० 
राखाल बाबू के बँगला उपन्यास का हिंदी 
अनुवाद | 
असीम--अनु० भी शंशुनाथ वाजपेयी ५,०० 
राखाल बाबू के इस ऐतिहासिक उपन्यास की 
कहानी मुगल सम्राट्‌ फरंखसियर के राजत्बकाल 
की है | 
पाषाणकथ।--श्रबु२ श्री Teas वाजपेयी ३.०० 
राखाल बाबू की पाषाणेर कथा का यह 
अनुवाद है, जिसमें उस जड़ साळी. को चैतन्य 
प्रदान कर एवं उसे मुखर बनाकर उपन्यास का 
विषय बनाया गया है । 
मयूख- श्रनु ° श्री शंघुनाथ वाजपेयी ३,०० 
शाहजहाँकालीन ऐतिहासिक उपन्यास, जिसमें 
समकालीन पुतंगाली जलदस्युओं के श्रत्याचार 
श्रनाचार की कहानी ata रोचक शैली में 
दी गई 2 | 
ध्र वा--अनु० श्री शंभुनाथ वाजपैयी ३.५० 
राखाल बाबू के गुप्तकाल्लीन ऐतिहासिक 
उपन्यास का हिंदी अनुवाद । 
श्यामा स्वप्न--संपादक डा «श्रीकृष्णलाल २:७५ 
यह भारतंदु युग की परंपरा के अंतिम alt 
ठाकुर जगमोहन सिंह का एकमात्र उपन्यास 
जिसमें प्रेम की उत्कृष्ठ और स्वाभाविक A 
व्यक्त की गई है । 


नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी 


ve o my er है 


चेट--यह चेटी-पुत्र होता है। इसे दाधी- 
पुत्र, गोप्यक ओर चेटक भी कहते हैं । 


विदवूषक--इसका नाम ने पुष्य, बसंत या. 


इनका कोडे पर्यायवाची शब्द ही श्रधिकतर होता 
है । इसके अतिरिक्त अन्य नास भी देखने में राते 
हैं, जेसे मालविकाग्निमित्र में “गौतम? । इसका 
छाम gaat होता दै, यह As बेडोल शरीर 
विचित्र वेश भूषा और naag, श्र्थहीन तथा 
श्रश्लील बातों द्वारा लोगों को हँसाता रहता दै | 
यह यदा-कदा झगड़ा भी करता रहता है। यह 
भोजन भट्ट भी होता है।? शकार, क्लीव श्रादि 
भी इंसाने का काम करते हैं । 
१, कुछुम-बसंताद्यमिथः कर्म-वपु-वे श-भाषादे: | 
हास्यकरः कलहरतिविंदूषकःध्यात्‌ HAT: || 
"णण्सा० Zo, ३।४२ || 
हास्यंचास्याँग-ने पथ्य = वचोविकारात्‌ त्रेघा | 
aigna खलति-खंज दता विक्वताननत्वादिना। 
नेपथ्य हाह्यमत्यायताम्बर'त्वोल्लो कित-विल्लो कित- 
गमनादिना | वखो हास्यमसंबद्धानर्थकाश्लील 
भाषणादिना भवति । 
-जनास्यदर्पण, ४।१४ की वृत्ति ॥ 


mens 


सभा हारा प्रकाशि 
तिहास और पुरातत्वविषयक महत्वपूर्ण पुस्तके 


रोम का इतिहास 

खारवेल प्रशस्ति 

हिंदू राजतंत्र [ दो भाग ] 
अंधकारयुगीन भारत का इतिहास 
मौय कालीन भारत 

चंदेलवंश AC उनका राजत्वकाल 
बुंदेलखंड का संच्चिप्त इतिहास 
मध्यप्रदेश का इतिहास 

सिक्खों का उत्थान श्रौर पतन 
मुहणोत नेणसी की ख्यात [दो भाग] 
मुगल दरबार [ पाँच भाग | 


Sto हीरालाल 


eee 
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अर्थ चितन-सहायक 
मंत्री ०-अ्रथ-चिता में राजा का सहायक मंत्री 
दाता ६ राजा जब विशेष विलासी हो जाता है 
तब धन-पंग्रह की चिंता का भार भैत्री पर ही 


होता ह । ऐसा घीर ललित नायक के ही यहाँ 
हाता = | - 


ग्रंतःपुर-सहायक्र 
राजा के श्रंत:पुर--सद्दाय बहुसंख्यक होते हैं, 
जिनमें वामन (att) ga3, ages, किरात, 


लेच्छ, श्रामीर इत्यादि नीच जाति वाले तथा 
पुस्त्वद्न जन होते ह| श्रनूठा या श्रविवाद्विता- 


स्त्री के साई को शकार कहते हैं, वह श्रनूढा स्त्री 
राजा की भोग्या होती है| यह श्रहंकारी और 
मूर्ख होता दै तथा नीच कर्मा होने के कारण यह 
संपत्तिमा [भी होता है | 
२, मंत्री स्वादर्थानां चिन्तायाम्‌ | 
घा ० Zo, ३।४३।| 
१, वामनणंढ किरात-म्लेच्छामीराः शकार- 
HIRT: || 
मद-मूर्खताभिमानी दुष्कुलतैश्वर्य-मंयुक्त: | 
सो यमनूढांश्राता राज: श्यालःशकार RAB: | 
--सा० Zo, २।७३,४५ || 


डॉ? प्राणनाथ विद्यालंकार 

डॉ० काशीप्रसाद जायसवाल 
डॉ० काशी4साद जायसवाल 
डॉ० काशीप्रसाद जायसवाल 
qo कमलापति त्रिपाठी 

श्री केशवचंद्र मिश्र 

श्री गोरेल्लाल तिवारी 


श्री नंदकुमारदेव शर्मा 
Wao श्री रामनारायण दूगड़ 
श्रनु० श्री ब्रजरत्नदास 


= 


| 
| 
if 
| 


A I 


yy ht—_— 
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शकार का प्रयोग मृञ्छुकरिक नाटक में बड़ी 
कुशलता से क्रिया गया है। wy बहुत से 
अंतःपुर-सहायकों का वर्णग रत्नावली नाटिका 
के एक छुंद में बडे ही सुदर एवं हास्योत्पादक 
अवसर पर किता गया है / 
दंड-पहायक 
दुष्टों का दमन करने में मित्र, राजकुमार, 
बनवासी, सामंत, सैनिक श्रादि राजा की सहायता 
करते है। भगवान्‌ रामचंद्र के सहायक उनके 
सुहृद हनुमान इत्यादि, युधिष्ठिर के सहायक 
अभिमन्यु श्रादि राजकुमार थे। जो दुठ़ृत्त दस्यु 
आदि भाग कर जंगलों में जा छिपते हैं, उनका 
पता लगाने में बनवासी किरात श्रादि सहायक 
होते हैं। इसी प्रकार श्रधीन राजे भी यथासम्तय 
सहायता करते हें । जैसे मुद्रारा में चंद्रगुप्त के 
सहायक मलयकेतु श्रादि हुए हैं ।' 
धमे-सहायक 
राजा के धर्भ-कार्य-संपादन में याज्ञिक, पुरो- 
हित, वेदज्ञ, तपस्वी, महात्मा श्रादि सहायक 
होते Fi जेसे दशरथ के पुत्रेष्टि यज्ञ में श्वगीने 
याज्ञिक रूप में, वशिष्ठ ने पुरोहित रूप में और 
विश्वामित्र ने तपस्त्रीरूप में सहायता की थी तथा 
युधिष्ठिर की धौम्य श्रौर परीक्षित की शुकदेत्र ने 
वेदज्ञ रूप में सहायता की थी | 
सहायकों का श्रेणी-विभाग 
ऊपर परिगणित सहायकों में सभी एक श्रेणी 


१. नष्टं वर्षवर॑मनुष्यगणनाभात्राद पाय. त्रपा- 
_ मन्तः फंचुचिकंचुकस्य विशति त्रासादर्य बामन: | 
पय्य॑न्ताश्रयिभिर्निजञस्थ सहशं ata: किरातैः कृतं 
कुब्जा नीचतयेव यान्ति aadis: || 
रत्नावली, HH WRI 
२. दंडेसहृत्कुमाराटविफा: सामन्तसैनिकाद्याश्च। 
-ासा० qo, ३।४५।| 
३. ऋत्विवपुगेधस: स्युब्र्मबिदस्तापसास्तथा धर्मे | 
“-वही, १1४५ 
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~ क कक As ae a 
rey सा ३ त्य का बहत न] 
हिंद। सा हत्य का बृहत्‌ 
Ne rre (Sy > 
[ सोलह भागो में ] 
कि A > g ar g 3 
हिदी arent को समा का अलुपस योगदान 
प्रधान संपादक--डा० शंपूर्णी नंदू 
संयोजक--श्री खुधाकर पांडेय 
हिंदी साहित्य के सर्वांगीण एवं व्यापक विकार 
का प्रथम श्राधिकारिक आकलन प्रस्तुत करनेवाले 
अद्यतन प्रामाणिक बृहत्‌ इतिहास के प्रकाशन की 
इस योजना मे देश के अग्रगएय हिंदी विद्वानों का 
सहयोग सभा को प्राप्त है। इतिहास योजना का मूत 
रूप प्रकाशित सात Re मै हिंदी संसार के 
सामने है । 
हिदी साहित्य की पीठिका 
प्रथम भाग--संपा०ड[० राजबली पांडेय, Jo ५१५, 
मूः ३०) 
हिंदी भाषा का थिका 
द्वितीय भाग - झंपा० डा० घीरेंद्र वर्मा, 
Lhe To १५८, To १०) 
अक्तिकाल : निशुण afta 
चतुर्थ भाग-पं * परशुराम चतुर्वेदी मू० ३०) 
रीतिका : रीतिबद्ध काव्य 
पष्ठ भाग--संपादक gre नगेंद्र, qo ३०) 
खभालोचना, Geils, पत्रकारिता 
त्रयोदश भाग--संपादक डा० लक्ष्मीनारायण 
सुधांशु, qo ३०) 
हिंदी साहित्य का उत्कर्ष काल 
दशमभाग--संपा०--ढा० नगेंद्र, 
हिदी का लोकसाहित्य 
षोडश भाध-- संपा० महापंडित राहुल 
2 सांकृत्यायन, मू ३०) 
हिंदी साहित्य का अद्यतन कांल 
चतुर्दश माग--संपा० Sto हरवंशलाल शम 
-—मू० ३०) 
रीतिकाल ( रीतिमुक्त ) ‘| 
सप्तमभाग-संपादक-डा० भगीरथ मिश्र He २० 
भारत दुकाल यंत्रस्थ a i 
HEA भाग--संपा०--डा० विनयमोइन TA 


नागरीप्रचारिणी eat, काशी 
ee T यी क य न्न 


| 


|. के नहीं होते यह तो उनके नामों से = मह स्पष्ट है। 
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श्रावश्यक दै | ये तीन प्रकार ते हैं, free 


इनकी उत्तम, मध्यम att श्रधम तीन श्रेणियाँ * ष्टाथं, मिदार्थक air संदैशहारक | 


होती हँ । उत्तम कोटि में उपनायक या पीठमद 
मंत्री, gated, वेदश आदि श्राते हैं। मध्यम श्रेणी 
में विट श्रोर विदूषक है ।' श्रथमश्रेंणी में शकार, 
Re, ताँबूली, गंधी आदि हैं। 
राजदूत 
राजा को श्रपने श्रमीष्ट श्रथ की सिद्धि के 
लिये योग्य gat की भी श्रायशयकता रहती है। 
योग्य दूत के श्रभाव में राजा के श्रमीए कार्य सिद्ध 
हीं होते । wa: इनका राजसभा में रहना नितांत 


१. धीरोदाच श्रादि नायकों के अनुसोर उनके 
विदूषक भी उत्तम, मध्यम और श्रधम होते 
हैँ | देखिए, नाट्य दर्पण है ४१५ ॥ 


स्वासा सत्यदव पारत्राजक 


लिखित पुस्तक 


ada की ओर ३.०० 
श्रनुभूतियाँ १.२५ 
श्रमेरिका के स्वावलंबी विद्यार्थी ०,७५ 
अमेरिका प्रवास की मेरी aqua कहानी ३.३० 
जम नी में मेरे ्राध्यात्मिक प्रवचन १.५० 
ज्ञान के उद्यान में ३,०० 
पाकिस्तान एक मृगतृष्णा १.०० 
Ranais के प्रांगण में १.५७ 
लइसुन बादशाह ३.५० 


स्वामी जी की सभी पुस्तकें अत्यधिक 
उपयोगी हैं। शिक्षा संस्थाओं एवं पुस्तकालयों 
में इन पुस्तकों का सेट रहना श्रावश्यक है । 
नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी 


म. 
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निरष्टार्थ--जों दोनों के arit को ane 
र स्वयं ही उत्तर देता है और कार्य को सुशोमन 
ढंग से संपादित करता है, उसे निसुट्राथ दत कइते 
हैं। यह सर्वोत्तम दूत है । द 
मिताथंक--यह्द स्वट्पमाषण द्वारा ही कार्य 
संपन्न कर देता हे | यह निसुष्टार्थं के समापन 
प्रज्ञावान्‌ नहीं होता है | 
संदेशहारक--खामी जितना संदेश श्रपने 
alata व्यक्ति के पास भेजता है, उतना वह ज्यों 
का त्यों जाकर मुना देता है। जेसे, 'मालती 
माधव? नाटक में नंदन द्वारा भेजा गया व्यक्ति। 


१-- निसुष्टार्थी मितार्थश्च तथा संदेहारकः | 


कार्ये परेष्यस्त्रिधा दूतो दृत्यश्चापि तथाविधा: || 
gio Zo, ३1४७ | 


लक्षदास रवित 


कृष्ण रस सागर 


Slo कमला संघी 

अवधी भाषा की कृष्णकाव्य परंपरा में 
इस ग्रथ का महत्वपूर्ण स्थान हे। 
लेखिका ने हिंदी साहित्य की एक ऐसी 
परंपरा और मथ का श्रध्ययन ओर 
पाठालोचन किया हे, जिसको अब तक 
पर्याप्तसमीक्षा और गवेषणा नहीं हो पाई 
थी । इस शोधग्र थ द्वारा हिंदी साहित्य 
के इतिहास की एक विस्मृत श॒ खला का 
उद्घाटन और अभाव की पूर्ति हुई दै | 

पृष्ठसख्या ३४८ मूल्य २५ रुपया 


नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी 
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इसी के समान संदेहारिका दती भी होती है 
जेसे ; मालविफाग्न्मित्र में धारिणी द्वारा इरावती 
के पास भेजी गई नागरिकी । 
नायक के पूर्व--वर्शित सहायक पात्रो का 
चरित्र विधि--विहित श्रादर्श फ श्रनुरूप ही 
होना चाहिए तभी नाटक में श्रभीष्ठ आकषण 
की सृष्टि हो सकेगी | 
सत्री-पात्र 
नायिका--नायिका में नायक के दया, 
दाहिण्य, त्यागादि गुण यथासंभव होने चाहिए | 
यह तीन प्रकार की होती दै; स्वकीया, परकीया 
आर सामान्या या वेश्या ।` 
स्वकीया--इसमें विनय, सरलता, सदाचार 
आदि गुण सहज ही होते है । यह गृहकार्य में 
तत्पर रहती है ओर एक पत्नी या पतित्रता होती 
है । यह श्रवस्था-भेद.से तीन प्रकार की होती है : 
मुग्धा, मध्या ओर प्रगल्भा | 


परकीयो--परःपति से प्रेम करनेवाली. 


नायिका को परक्कीया कहते हैं । यह दो प्रकार की 
होती हे : परोढा श्रौर कन्यका । जिसका विवाह 
हो चुका उसे परोढा श्रौर जो श्रविवाह्िता होती. 
हे उसे (कन्यका? कहते है | कन्यका का विवाह 
यद्याप नहीं हुआ रहता तथापि वह पिता, भाई 
आदि के श्रधीन रहने के कारण परकीया कहलाती 
21 

सामान्या--इसे जनसाधारण में वेश्या नाम 
से जाना जाता है | यह किसी से विवाह नहीं करती 
श्रौर न प्रेम ही करती है। यह धन से प्रेम करती 
है । यह सुरत--पंडिता ओर कला-प्रगल्मा होती 
है। यह गुणहीनो से न द्वेष रखती है और न 
गुणवानों से प्रेम | यह श्रपनाए हुए व्यक्ति को 
भी निर्धन हो जाने पर त्याग देती है। चोर, 


२--श्रध नायिका त्रिमेदा स्वान्या साधारणास्त्रीति। 
नायकसामान्यगुणैमवति यथासंभवेयुक्ता ॥ 
वही, ३।५६।। 
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पंडक, धनवान्‌ मूर्ख, साधुवेशधारी प्रच्छुत्न कामी 
श्रादि इसके प्रेमी होते हे । यह व्यक्तिविशेष से 
सच्चा प्रेम भी करती दै ।१ जैे “मृच्छुकटिक' में 
वसंतसेना ओर 'मालत्रिकाग्निमित्र में इरावती । 
रचना-फौशल 

[ककार के लिये यह नितांत आवश्यक है 
कि वह नाटक के रचना कोंशल से पूर्णतया परि- 
faa हो । यह रचा कशल हो नाटक को AIZ- 
कत्व प्रदान करता दै । sala, war प्रकृति, 


१--धीरा-कलाप्रतल्मा स्याद्र श्था वामान्पनाबिका | 
निगुणानियं न gfe न रज्यति गुणिष्वियम्‌ | 
fati समालोक्य सा रागं ayaz: ॥ 


guaz WE, कला 


तिकला ले०- श्री राय कृष्णदास 
४.४० 


: मोहेजोदड़ो काल से लेकर श्राज तक की 
भारतीय मूतिकला का वर्णन तथा zw 

कला की विरीषता्रों की तात्विक व्याख्या | 

मोहेँजोदड़ो -ले० भी सतीशचंद्र काला ३.७५ 

i मोहेंजोदडो में प्राप्त प्राचीन वस्तुश्नों का 

सचित्र aqa तथा उनके आधार पर 

है सिंधु सभ्यता का अध्ययन । 

6 = डा० प्राणनाथ विद्यालंकार 

३.०० 
र हिंदी में मुद्राशान्न संबंधी सर्वोत्तम पुस्तक | 
is काशीप्रदर्शन = To श्री Slo परमात्माशरण और 


श्री राय कृष्णदास। काशी का संक्षिप्त 
प्रामाणिक इतिहास तथा दशनीय स्यं 
का विवरण ग्रौर उनका पता | ०,१२ 
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+ + + 
एषापि सदनायचा वापि सत्यातुरागिणी | 
—-Ulo Zo, ३|६७,६१८५७ | 

G A कै स्‌ 


वपूण 


११ 


कायावस्था, संवि, लक्षण, नाट्यालंकार, लास्यांग 
इत्यादि का परिज्ञान नाटक के रचना-विधान 
IGG श्रंग माने गए हैं। इनके सम्यक ज्ञान के 

त्‌ दा नाटकरचना में aga होना चाहिए। 
प्राच्य नाटकक र इतका पूर्ण ज्ञात प्राप्त BAF 
पश्चात्‌ ही नाटकरचता करते थे। ऐसा करना 
उनके लिये AMIA था। उस धमय AIFA 
की सी atad नहीं थी और लोग अपने 
कर्तव्य को समको और उसका घालन मी adr 
योग से काते थे। maraa माषा तक का 
टांक ज्ञान न रखनेताले दर्जनों पुलर्क लिखने में 
तनिक भी नहीं हिचकिवाते । कहानी, उपन्यास, 
नाटक, कविता Bt श्रालोचना के स्वल्पतक्र ते 
श्रपरिचित ग्रनधिकारी बन इन विषयों पर लेखनी 
fa उच्च 


लाते नहीं ati यही कारण है 


की वा न 


दर्शन, तर्कशास्त्र 


पाश्चात्य दशनो का इतिदास ले०--गुलाब राय 
४.०० 
पाश्‍चात्य दशनों का महत्वपूर्ण इतिहास | 
पूर्वां दशनों ओर पश्चिमी दशर्ना का 
अंतर तथा प्रायः सभी बड़े बढ़े दाशनिकों 
के मतों और सिद्धांतों का विवेचन | 
विश्वप्रपंच तें *--रामचंद्र शुक्ल ५,३६० 
नाना विज्ञानों से प्राप्य उन सब तथ्यों 
का संग्रह, Ree भूतवादी अपने पक्ष के 
प्रमाण में उपस्थित करते हैं। 


कर्मवाद और जन्मांतर 
श्रनुवादक--पं० लल्लीप्रसाद पांडेय ३.७५ | 


वकेशास्त्र--( तीन भागों में )ले० भी गुलाब राय | 
प्रति भांग... ३.०० 
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कोटि का स्थायी साहित्य आज दुर्लभ हो गया 
है । दूसरों से गीत लिखवाकर या दूसरे की कविता 
मै इधर उधर हेर फेर करके फविसंमेलनो में जो 
गा दे वही कवि सप्रक लिया जाता है। श्रसा- 
हित्यिक श्रोताओं att पाठकों फो भरमाने के 
लिये यदि साहित्य-शान-विहीन व्यक्ति तथाकथित 
साहित्यश्वष्टा बन बेठ तो इसमें आश्चर्य ही क्या 
किंतु 
हिस्नः स लक्ष्यते ह्यग्नौ faafe: श्यामिकाऽपि at | 
सोने के खोटेपन या खरेपन की परीक्षा तो 
श्रग्नि द्वारा ही होती हे, राख की ढेरी द्वारा नहीं, 
किंतु यदि सत्साहित्य की सृष्टि करनी है तो साहित्य- 
स्रष्टा को साहित्यांगो का शास्त्रीय ज्ञान श्रजित 
करना ही पड़ेगा। नाटकरचना के श्रावश्यक 
उपरिलिखित sit का संक्षिप्त परिचय दिया जा 
WRI 


श्रर्थोपक्षेपक--जो We श्रर्थात्‌ सरस वस्तुश्रों 
का उपक्षेत्र या उपस्थापन फरे उन्हे श्रथोंपक्षेप 
कहते हैं । ये पाँच प्रकार के होते हैं-- 

विष्कंभक, प्रवेशक, चूलिका, श्रंकावतार और 
अंक प्रमुख | 


१. विष्कंभक--जो ada श्रौर श्रनागत 
कथांशों का संक्षिप्त निर्देशन करने के लिये शंक 
के आरंभ में प्रस्तुत किया जाता है, उसे 'विष्प॑भक! 
कहते हैँ । यह दो प्रकार का होता है, शुद्ध और 
संकीर्य । जो एकया दो मध्यम पात्रों द्वारा 
प्रयुक्त होता है, उसे शुद्ध श्रोर नो एक नीच 
पात्र द्वारा श्रथवा एक नीच और एक मध्यम 
पात्र द्वारा प्रयुक्त होता है sà संकोण कहते हैं ।! 
मालती माधव नाटक में श्मशान में कपालकुंडला 


e—a वर्तिष्यमाणानां कथांशानां निदर्शक: | 
digag विष्क॑भ श्रादावंकस्य दशितः || 
मध्येन मध्यमाभ्यां वा पात्राभ्यां संम्प्रयो जितः | 
शुद्धः स्यात्‌ स तु संकी ण नीचमध्यम-कल्पितः | 

Fro Ko, ६।५५,५६ | 
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का प्रयोग शुद्ध विष्कमक' के रूप में हश्रा है 
श्रौर रामाभिनंद नाटक में चपराक और कापा. 
लिक का प्रयोग 'संकोर्ण विष्कमक' के aq में | 
२. प्रचेशक- जहाँ दो श्रंको के बीच में नीच 
पात्रों के प्रयोग द्वारा अतीत और श्रनागत कथांशों 
का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत किया जाय, वहाँ प्रवेशक 
होता ६ ॥ यह प्रथम अंक के आरंभ में नहीं श्रा 
सफता | 'वेणीसंहार' नाटक में uaa श्रौर vaa 
का प्रयोग 'प्रवेशकः के लिये हुआ È | 
३. चुलिका--अवनिका के भीतर ब्रेठे पात्र 
या पात्रों द्वारा जिस कथांश की सूचना दी जाती 
है उसे alan’ कहते हँ।' जेसे, जहां ate 
१--प्रवेशकोडवुदात्तोक्तव्रा नीचपात्रप्रयोजित; | 
ae द्वयान्तविज्ञेषः शेषं विष्कंमक्रे यथा ॥ 
वही, ६।१७॥ 
२--अतजवनिका-संस्थे: सूचनार्थस्य चूलिका | 
वही, sigs ॥ 
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afta’ नाटक में परशुराम पर राम की विजय की 
सूचना जवनिका में बैठे पात्रों द्वारा दी जाती 2, 
वहां चलिका का प्रयोग इश्रा है । 


४, श्रंकावतार -- किसी अंक के प्रत में पात्रों 
द्वारा जत्र यह सूचित किया जाता है कि नतन 
अंक की श्रवतारणा दो रही है, यद्यपि पूर्वोक से 
उसको भिन्नता नहीं रहती, तत्र ग्रंकावतार दता 

sd श्रमिज्ञानशाकुंतल के wat श्रंक के 
अंत म॑ सू जाता दे 


ग्रंकमूख--बहाँ किसी श्रंक में समस्त श्रं 
की निबंधनीय वस्तु की सुचना दे दी जाती दै 


हिंदी साहित्य के श्रद्वतन काल [ सं० १६६५-२०२१ वि० ] फी समस्त 
विधाओ्ों की ऐतिहासिक मीमांसा ओर प्रामाणिक मूल्यांकन तथा 
इस काल में पड़नेवाले पाश्चात्य साहित्य के प्रभाव एवं नए नए वादों 
की पांडित्यपूर्ण समीक्षा, व्याख्या श्रादि के साथ | 


नागरीग्रचारिणी सभा, वाराणसी 


४--अ्रंकान्ते सूचित: पारत्रस्तदंकस्थाविभागत:। 
यत्रांकोऽततरत्येषोऽक्ांततार इति स्मृतः। 
वही, ६।५८, ५९ ॥ 


क so eS 


हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास 


चौदुदवाँ रांड 


मूल्य--पचीस रुपए 
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बहा 'श्रंकमुख' होता हे ।' जैसा 'मालतीमाधव 
के प्रथम अंक के श्रारंभ ने isga द्वारा सभी 
Bat की सूचना दे दी गई 2) जहाँ श्रंक के अंत 
में राये हुए पात्रों द्वारा उसके बाद के अंकों की 
सचना दी जाती हे, यहाँ ATA नामक 
श्रथोपच्ेपक होता हे। जेऐ Maha 
द्वितीय sis के श्रंत में श्राए सुमंत्र "आदि द्वारा 
पश्चाद्ववतिनी घट्नाश्रों कौ सूचना दी 
जाती हैं । 
ay प्रकृतियाँ 
जिसके द्वारा st या प्रयोजन की प्रक्रिया 

सिद्धि की जाती है, उसे 'ध्घ्रथप्रबृ्ति? कहते हैं । 
मंत्रियों को समभने के लिये इनकी maa 
आवश्यकता होती है, इसील्षिये उनके पूर्व gaat 
सभभ लेना आवश्यक है। ये पांच होती हैं-- 


(१) बीज, ( २) विंदु, (३ ) पताका 
( ४ ) प्रकरी ग्रोर (५) कार्य । 
-बीज--जो श्रारंभ में श्रल्प मात्र दिखाई 


पड़े किंतु आगे चलकर श्रपने .सहकारियों का 
साथ पाकर अत्यधिक विस्तृत हो जाय उसे बीज 
कहते हं। यह फल का मूल कारण होता है |? 
जेसे, जयशंकर प्रसाद के 'चंद्रगुस' नाटक में 
चाणक्य श्रौर सिंहरण की प्रारंभिक वार्ता । 

२. बिदु--नाटक के इतिबृत्त के बीच में 
जहाँ उनके कथांश से पूर्व कथांश का विच्छेद 
प्रतीत हो उसे दूर करके जो पूर्वापर कथांशों में 
निरंतरता स्थापित करता है उसे बिंदु कहते हैं ।' 


१, यत्र स्यादक एकरिमन्न॑कानां gaa (खिला) | 
तदंकमुखमित्याहुबीजार्थर्यापकं च aq | 
= —lo Zo, ६।५६,६४ | 
२, श्रंकांतपात्रवांकास्यं छिन्नांकस्याथंसूचनात्‌ || 
वही, ६० | 

३. श्रच्पमात्रै समादिष्टं पहुधा यद्विसर्पति | 

फलस्य प्रथमो द्वेतुनीज॑ तदमिथीयते । 
वही, ६५, ६६॥ 

४, श्रवांतरा थं विच्छेदे बिंदुरच्छेदकारणुक | 

वही, ६६ | 


NS | 
प्रामाणिक शब्दकोश | 
बृहत्‌ हिंदी शब्द्सागर f 


सं०--श्री श्यामसुंदरदास 

हिंदी का सबसे बडा श्रौर प्रामाणिक कोश, बो 
श्राठ खंडो में पूण हुआ है। संप्रति खंड 
१, २, % दी प्राप्य हे । इनका दाम ३३) है। 


बृहत हिंदी शाब्दसागर, शब्दसागर का 
संशोधित श्रौर परिवधित संस्करण १० भागों 
में प्रकाश्य are भाग प्रकाशित हो चुके 
ई । प्रति भाग २५,०० 


संक्षिप्त हिंदी शब्द्सागर 
सं०-- श्री रामचंद्र वर्मा ३५,०० 
संशोधित, संवर्धित एवं नवसंपादित। श्रथ- 
निरूपण की प्रामाणिकता एबं विशदता के 
साथ यथास्थान उदाहरण दिया जाना इस कोश 
की विशेषता है । हिंदी के अध्येताश्रों के लिये 
यह श्रत्यंत उपयोगी है | 

लघु हिंदी शब्द्सागर 
संपादक--श्री करुणापति त्रिपाठी १५.०० 
इस कोश में शब्दों के हिंदी पर्याय के साय 
उनकी व्युत्पत्ति ate विविध मुहावरे भी 
दिए गण हैं। हिंदी कोशों में यह सर्वाधिक 
प्रामाणिक श्रौर व्यवहारोपयोगी है । 
शब्दसंख्या ५००० से ऊपर है । 


लघुतर हिंदी शब्द्सागर 
संपादक--श्री करुणापति त्रिपाठी 
उपयु क्त लघु हिंदी शब्दसागर का संचित 
संस्करण है, जो माध्यमिक विद्यालयों | gil 
के उपयोग को दृष्टि में रखकर तैयार किया 
गया R | 
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|; में तेल की एक ga जिस प्रकार फेल जाती 
हैं उसी प्रकार बीज! नामक श्रथ प्रकृति प्रसरणशील 
होती है, इसीलिये इसका नाम ‘faz’ पड़ा । 
“प्रसाद्‌? के 'स्कंदगुप्त' नाटक के प्रथम अरं 
के अंतिम दृश्य में fae’ नामक ad प्रकृति की 
शग्रवतारणा होती है श्रौर मुख्य या श्रधिकारिक 
कथानक फा संबंध श्रागे घटित होनेवाली वस्तु 
से जुड़ जाता 2 | 

३, पताका-नाटक की निवर्हण संधि तक 
मुख्यबूचि के साथ चली चलनेवाली प्रासंगिक 
कथा, जो ग्रमुख्य नायक द्वारा निस्पन्न होती है 
श्रौर मुख्य कथा की उपस्थिति में सहायक होती है 
“पताका? नामक श्रर्थप्रकृति कही जाती है।! 
पताका नायक का मुख्य नायक से भिन्न कोई 
स्वकीय फल नहीं होता | गर्भ या विमर्श संधि 
तक पताका नायक का स्वकीय फल पूर्ण हो जाता 
है तदनंनर निवहण संधि में जाकर वह नायक की 
प्राप्ति मै सहायक हो जाता है। (प्रसाद! के 
चंद्रगुप्त नाटक में लिंहरण पताका नायक है, वही 


१, व्यापि प्रासंगिक वृत्तं पताकेत्थमिधीयते | 
पताका नायकस्य स्यान्य स्वकीय फलांतरम्‌ || 

गर्भे संधो विमर्श वा निर्वाहस्तस्य जायते | 
वही, ६६, ६७, ६५ | 
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अंत तक श्रपने श्रभिन्न मित्र चंद्रगुप्त का 
सद्दायक भी हे | ; 

४ प्रकरी-प्रसंगवश उपस्थित नाटक के 
किवी प्रदेश विशेष में उपस्थित चरित को 'प्रकरी? 
कहते हैं | प्रकरी नायक का मुख्य नायक ते भिन्न 
कोई अपना फल नहीं होता |” मुख्यनायक के 
वृत्तांत को प्रकर्ष प्रदान करने के कारण इतका 
नाम प्रकरी हे | जैञ वीरचरित में ang 
का प्रसंग | 


पताका श्रौर प्रकरी का ग्रंतर 

“पताका! नाटक के श्रार॑भ से प्रेत तक 
प्रसरित रहती है, किंतु 'प्रकरी? उसके प्रदेश में ही 
faag होती दै। 
भ, कार्य--जो श्रभीष्ट होता है, जो साध्य होता 
है श्रोर जिसके लिये arta होता है तथा जितकी 
सिद्धि में ही समाप्ति होती है, उसे 'कार्य' नामक 
adagia Fea हैं |: जैसे बाल रामायण में रावण- 


२. प्रासंगिक ! देशस्यं चरितं प्रकरी भता || 
बही, ६ ३८ । 
३--श्रपेक्षितं तु यत्साध्यमार॑भो यन्निबंधनः 
समाथतं तु यत्सिद्धये तत्कार्यमिति संम- 
तम्‌ ।--वहीं ६६९, Voll 


ee 


E का एक और महत्वपूर्ण प्रकाशन विडंबना 


नाटक ओर यथार्थवांद 


शोधग्रंथ 
= कम लिनी मेहता 
सूल्य : १६.०० 
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में सफलता पूर्वक किया गया दै | 
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लेखिका--भ्रीमती प्रकाश 
मुल्य-तीत रुपए 
लेखिका ने ATÀ इस लघु नाटक में छिहृचर 


दृश्य संयोजित किए हैं | हिंदी नाटक में यह नया 
प्रयोग aeia मार्मिक घटना के रंगमंचीकरण 


नागरीप्रचारिणी समा, ल] ल्ल 
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वध तथा 'चंद्रगुप्त' नाटक में चंद्रगुप्त और | 


फानलया फा विवाह । 
कार्य को ग्रवस्थाएँ 

कार्य की निष्पाद्य एवं निष्पादक रूप पाँच 
अवस्थाएँ होती हैं (१) प्रारंभ (२) यत्न, 
( ३ ) प्राप्त्याशा, ( ४ ) नियताप्ति ओर (९) 
फलागम | 

१ ध्रारंभ-नायक के मुख्य उद्देश्य फी 
सिद्धि के लिये जो उत्सुकता या उत्कट राग होता 
है, वही cata’ है | | 

१--प्रयत्न--फल प्राष्ति के लिये नायक 
श्रथवा नायिका का अतिशय सनोयोग पूणं | 


व्यापार ध्यत्त” या प्रयत्न कहलाता दै |) लाता ae 


रामायण में समुद्र बंध इसी कार्यावस्था का 
द्योतक है ।* 


३--प्राप्त्यशा--प्राप्ति के उपाय श्रौर प्राप्ति 
के मार्ग के विध्नों द्वारा श्रमीष्ट सिद्धि की संभावना 
या आशा ही प्राप्त्याशा कहलाती है ।१ 
४. तियताप्ति-विध्नों की समाप्ति पर ag 
श्रभीष्ट फल की प्राप्ति निश्चेत हो जाती हे तब 
नियताप्ति होती है ।४ इस कार्यावस्था के श्रनंतर 
फल प्राप्ति र्यत निकट श्रा जाती है | “agga 
नाटक में सिल्यूकस की पराजय होने पर नियताप्ति 
नामक कार्यावस्था आती है | 
५. फलागम--समस्त फल के उदय af 
अवस्था को “फलागम” कहते हे ।* "चंद्रगुप्त 
१, श्रौत्सुक्यमात्रमारम्मः फललाभाय भूयसे । 
दशरूपक, १।२०॥ 
२, प्रयत्नस्ु तदप्राप्तौ व्यापारो5तिखरा 
faa: ॥-वही, ११ २०॥ 
है, उपाध्याय शंकाभ्यां प्रात्याशा प्राप्तिसं- 
“भव? =R}, १२९॥ 
४-श्रपायाभावतः- प्रप्तिनियताष्तिः सुनि- 
_ श्चिता |-वही, १२१॥ ` a 
४-समग्रफल-संपत्ति : फलयोगो यथोः 
दितिः ॥-द० Fo १।२२ || 
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व्यंजना और नवीन कविता — q 
ao श्री sto राममूर्ति त्रिपाठी 
शब्दशक्तियों का परिचय देकर az 

विवेचन एवं पोरह्य ale पाश्‍चात्य स 

के प्रमुख तत्वों का तुलनात्मक WAIA | 


Y ७0७ 
अना का 
Rana 


ajaa की भूमिका-- 


ले० भी डा० शिवनाथ जी ह 
भाषाशास्त्र का aiaa Me aagi ay 

जिसमें adaa के साथ उसकी विभिन्न शाखाओं 

= fe ii n त 

के पारस्परिक संबंध का शोधपुण एबं वैज्ञानिक 


विश्लेषण | “>नागरीग्रचारिणी समा, काशी 


NT 


mmc | 


छि 
Q A » 
पचहत्तर बष से निरंतर प्रकाशित 


हिंदी की प्राचीनतम शोधपत्रिका 


त्रैमासिक 
नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


पुरातत्व, भारतीय इतिहास और संस्कृति, साहित्य के 
विविध अंगों का विवेचन, प्राचीन ग्रर्वाचीन शालन) 
विज्ञान श्रौर कला का पर्यालोचन 


संपादकमंडल 
श्री कमलापति त्रिपाठी, डॉ० नगेंद्र, 
भी करुणापति त्रिपाठी, भी सुधाकर पांडेय 


वाषिक १०) प्रति zi ue 


फ | -उगरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी- १ 


mite, जलता का 


al wt? #& 


|; में कानेलिया से चंद्रगुप्त का विवाह और 

उसके साथ-दी-साथ समग्र पश्चिमोत्तर भारत पर 

ग्रविकार-प्राप्ति फलगम की श्रवस्या है | 

सवया 

संधि- एक प्रयोजन से ade कथांशों का 

जहाँ एक प्रयोजन से ही संबंध होता है वहाँ 

संधि होती 

संपूर्णं नाटक में पाँच संधियां होती हैं-- 

(१) मुख, ( २ ) aga, (३) गर्म, (४) 

mana att ( ५ ) निवर्हण या उपसंहृति | 

१, मुख संधि--जिससे बीज की उत्पत्ति 

होती है श्रीर जो श्रनेक प्रयोजनों और रसों का 

हेतु होती है उसे मुख संधि कहते है ।' इसके 

बारह श्रंग होते हैं :— 
३-ग्रन्तरेकार्य-पंबंधः 
द० रू० १|२३ 
४- मुख-बीज-समुर्पत्तिर्नानाथरपत-संभवा || 
बही, २४ || 


सन्धिरेकान्वये सति 
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(१ )उपन्चेप, (२) परिकर, (३ ) परि- 
न्यास, (x) विलोभन, (५) युक्ति, (६ ) 
mfa, ( ७ ) समाधान, (८) विधान, ( ९ ) 
परिभावता, ( १० ) उद्मेद, (११ ) भेद ओर 
(१२) करण | 


। ( उपनेप--बीज का न्यास या श्रारोपण 
‘30 q 2 


(२) परिक 
होता है । 
र (३) परिन्यास--त्रीज की निष्पत्ति ही 
परिन्यात्त है | 

(४) विलोभन - गुणों का श्राख्यान विलो- 
भन है । 

(५) युक्ति-प्रयजोनों का श्रवधारण या 
निश्चय युक्ति होती 21 

(६) प्रात्ति-सुख की उपलब्धि ही प्राप्ति है। 

(७) समाधान--बीज का उपादान समा- 
धान कहलाता है | 


--उपच्ेप का विस्तार परिकर 


न... A 0५00 ae, 


संग्रहणीय ग्रंथ | 


edi साहित्य में ‘en? पर लिखित प्रथम गौरवग्रंथ 
काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ‘sy जी के चीवन- 
काल में [ सन्‌ १९६७ ] स्वीकृत शोधप्रबंध 


Seer नीति अब 


mr 


अब संशोधित, परिवर्धित रूप में 


SA आर उनका Ales 


लेखक -gfo RATAT पांडेय 
मूल्य-बीस रुपए 
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श्रनेक wary चित्रों, a श्रज्ञात 
सामग्री तथा हस्तलिपियों से संवलित 
शग्राकार go डिमाई १६ पेजी, एपष्ठसंख्या-५५.० 
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१८ नागरो पत्रिका 


(८) विधांन--सुख दुःख की अनुभूति हो 
विधान है। 

(६) परिभावना--श्रद्भुतरस का जह। 

समावेश हो, परिभावना होती है। 

(qo) उद्भेद--गृढता का भेदन उदूभेद दै। 

(११) भेद--प्रोत्साहून को भेद कहते हैं । 

(१२) करणु--प्रकृत का श्रारभ ही 
करण है |! 

२-प्रतिमुख संधि- जहाँ बीज कुछ प्रकट 
श्रौर बुछ श्रप्रफट रूप में प्रकाशित हो, वहाँ 
प्रतिमुख df होती है बिंदु और प्रयत्न के 
अनुगभन द्वारा इसके तेरह wT हो जाते हैं- 

(१) विलास, (२) परिसपं, (३) विधूत, (४) 
राग, (१) नर्म, (६) नमंद्युति, (७) प्रगमन, (०) 
निरोध, (६) maa (१०) बज्न (११) पुष्प, 
(१२) उपन्यास और (१३) aude) इनके 
ay नाम से ही स्पष्ट हैं। 

३-गर्भ संधि-बीज का बार-बार तिरोधान 
ओर बार-बार उसकी श्रन्वेषणुपूर्वक प्राप्ति जहाँ 
दिखाई जाय, वहाँ गर्भ संधि होती है ।* इसके 
बारह श्रंग होते हैं :-- 

(१) श्रभूताहरण, (२) मार्ग, (३) रूप, 
(४) उदाहरण (५) क्रम, (६) संग्रह, (७) 


१, बीजन्यास उपक्षेप: तद्वहुल्यं परिक्रिया | 


तन्निष्पत्तिः परिन्यासो गुणास्यातं विलोभनम्‌ || 


संप्रधारणमर्थानां युक्तिः, प्राप्ति: सुखनामः | 
बीबागमः समाधानं, विधानं सुखःदुलक्रृत्‌ || 
परिभावोद्सुतावेशः, SAA TENTAT । 

करणं प्रकृतारंभी, Ae: Melgar मता || 
वही, १।२७, २८, ell 
२, लक्ष्यालस्यत ोद्भेदस्तस्य प्रतिमुखं भवेत्‌। 
F द° Ho, १॥३०॥ 

१, गभस्तु दृष्टनष्टस्य बीजस्यान्वेषणां मुदुः | 

द्वादशांग : पताका स्थान्न वा स्यात्प्राप्ति- 
संभवः || -ण्वही, १।३६॥ 
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| 
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ey nn 4 


ति ु A E 
इतिहास के अलभ्य ग्रे 
अकबरी दरबार (भाग १-३ ).... | 

Ado श्री रामचंद्र वर्मा 
प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ 'द्रवारे शरक) का 
हिंदी रूपांतर, जिस में अकबर के शासनकात का 
प्रामाणिक इतिहास मिलता है। aay 
राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक और सामाजिक 
प्रवृत्तियों के परिवेश में ऐतिहासिक घटनाएँ भै 
विस्तार से वर्णित दैं। इसमें अकबर बादशाह 
के दरबार में रहनेवाले कलाविदों, श्रमी | 
उमराग्रो, सेनापतियों एवं दरबारियों का सांगो 
पांग चरित्रचित्रण किया गया है | मध्यकालीन 
भारतीय इतिहास के अध्येताओं के लिये यह बडे 
काम का ग्रंथ है | 


eee SE ao nn 
Sommerer mens 


हुसायू नामा--श्रनु० स्व० श्री ARIE- o 
BUT बादशाह हुमायूँ के शासनकाल का चो 
प्रामाणिक इतिहास उसकी बहन yea 
वेगम द्वारा फारसी में लिखा गया है, उसका 
यह प्रामाणिक हिंदी अनुवाद है | इसमें हुमायू 
के जीवन की घटनाओं, युद्धं, राजकीय दिनचर्या 
एवं राजनीतिक उलभनों का तथ्यपूर्ण रोच$ 
चित्रण मिलता है | 


os “००५२2” न a 


जहाँगीरनामा--श्रनु० स्व० श्रीब्रजरत्रदास-१५.०° 
मुगल सम्राट जहाँगीर द्वारा फारसी में लिखित 
ग्रंथ का हिंदी रूपांतर | इस प्रसिदध ग्रथ 
जहाँगीर के शासनकाल का इतिहास है | पंगत 
इतिहास में जहाँगीर का शासनकाल AM 
विशिष्ट महत्व रखता है | उस काल की | 
संस्कृति, दरबारी शान शौकत एवं RARI 
घटनाओं की यथातथ्य जानकारी कर! 
यह ग्रंथ पूर्णरूपेण समथ है | 


o नागरीप्रचारिणी सभा, काश .. काशी 
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नांगरी पत्रिका 


d (८) तोटक, (९) afaa, (१०) 
उद्वेग, (११) संभ्रम, Ale (१२) mAT? 
(१) श्रश्नुताह्रण -छम को श्रभूताहृरण 
कहते हैं। ° 

(२) माग थ का उल्लेख 'मार्ग he. 


श्रोर भी 
रण्‌ होता 
, श्रमूताइरणं न, माग कॉतनमू | 
रूप वतक्वद्वाक्य, सात्कष्र स्यादुदादुति; | 
क्रम साच्चन्त्यमावाप्तमावज्ञानमथापर ll 
dag: सामदानंक्तिरम्भूडा लिंगतोऽमुना || 
gaan भ्िठन्धि: संख्यं तोटकं वव: || 
तोटकस्थान्यथा wrt aaisa बु 
KMS रेकतामीतिः शंकात्रासी च संभ्रम: ॥ 
गर्भ बीजवपुदूभेदावक्षेपः परिक्तीतित: ॥ 
वही, ३८३९,५०,४१,४२ | 


कर पांडेय 


मूल्य-ग्यारह रुपए 


कृपाराम की हिततरंगिनी | 


संपादक 


A 


श्री सुधा 


प्रस्तुत ग्रथ में कृपाराम के व्यक्तित्व, कतृत्व 
yat का निराकरण, वेज्ञानिक विवेचन प्रणाली के श्रा 


किया गया है । 
SRE 


आप eee 
पाठमेद, विषयानुक्रम, छंदाचुक्रम; शब्दानुक्रम, अल कार|नद 
कुपाराम की यह ग्रथावली संत aie 


साहित्य के साथ ही रीति साहित्य की स्थिति को भी अपने उत्स काल म at 


प्रथ को सर्वापयोगी बना दिया 


(५) क्रम-अ्रमिलपित वस्तु की श्रांतियुक्त 
प्राप्ति को क्रम! कहते हैँ | 
६) संग्रइ--साम और दान का कथन 


(७) श्रतुमान--किसी चिन्ह द्वारा घटना की 

अदा अनुमान! हैं | 
ऽ) तोटक क्रोधयुक्त वचन को तोथ्क 

कहते हैँ | 

(९) aftaa—athdf को “श्रधिवल' 
कहते X । कातपय ्राच य, तोटक के श्रन्ययामाव 
को हा श्रविबल मानते हैं 

(१) उद्वेग गत्र द्वारा उत्पन्न भव को 
उद्दोग कहते Ë । 

(११) सम्भ्रम -शंक्रा और भर की भावना 
को सश्रम कहते हैं । 

(११) श्राक्षे--जहां तरीन gaga दृष्टि 
AIA agi WAT होता 

४, maad संधि-जहाँ मुल्य GH का 
उपाय गर्म कथि से भो अ्रधिक स्पष्ट हॉ जाय, ffa 


ऊपाराम ग्रंथावली 


हिंदी के रसवादी श्राचार्य, TÀ छंद के प्रथम प्रयोगकर्ता, नायिकाभेद के 
मर्मज्ञ विद्वान्‌ ओर हिंदी रीतिक्षाव्यधारा की गंगोचरी के रूप म॑ Aled श्रा 


और जीवन के संबंध में व्याप्त 
धार पर सांगोपांग रूप में 


श आदि ने 
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नायर पत्रिका 


२० 


शापादि फारणों से किंचित्‌ भ्रंतराय दृष्टि श्रावे, | 


È 


उसी के विमर्श को wana या विमर्श संधि 


कहते हैं ।! 


घनंजय का मत है कि जहाँ क्रोध, व्यसन या | 
लोभ के वशीभूत होकर श्रवमर्श या पर्यालोचन 


किया जाय श्रोर गर्भ संधि में अधिक जहाँ बीजाथे 
प्रकाशित हो जाय वहाँ श्रवमर्श संधि होती 
है ॥ इसके भी तेरह श्रंग कहे गए हैं । 

४--निवहण संधि--जहाँ मुखादि पूर्वोक्त 
पाचों संधियों में कवि द्वारा विखेरे हुए बीजाथ 
केवल प्रधान प्रयोजत फी सिद्धि में उपकरण के रूप 
में एकत्र होकर फल की सिद्धि कर देते हैं, वहाँ 
निवर्हण संधि होती है।* इसके चौदह zin 
होते हैं-- 

(१) संधि, (२) विबोध, (३) ग्रथन, (४) 
निर्णय, (५) परिभाषण, (६) प्रसाद, (७) mia, 
(5) समय, (९) कृति, (१०) भाषण, (११) 


STRI (१२) पूर्वमाव, (१३) उपऽंहार site 
(१४) प्रशस्ति । 


नामों द्वारा इनके श्रथं समझ लेने चाहिए । 
विमर्रा--इस प्रकार श्राचार्यो ने नाटक के 
विभन्न अंकों की योजना विधि बताई है। [किन 
यह स्र विधान रस सृष्टि के ही लिये श्र्थ-प्रकृ- 
तियों, कार्यावस्थाश्रो, संधियों आदि की योजना 
होती है| ये नाटक के अंग हैं और अंगहीन 
मनुष्य जैसे कोई कार्य नहीं कर सकता, उसी प्रकार 
१-यत्र मुख्यफलोपाय उद्भिन्‍नों गर्भतो धिकः ॥ 
शायाचं; सान्तरायश्च ध विमर्श इति स्मृतः | 
-णसा० go, ७९,८० I] 

२-क्रोषेनावमृशेद्यत्र व्यवसनाद्वा विलोभनात्‌ । 
गर्मे-निर्मिन्न-ब्ीजार्थः सोऽत्रमशाग-संग्रह्‌ः ॥ 
--द्‌० Fo, १।४३॥ 

३-बीजवम्तो मुराद्यर्था विप्रकीर्णं यथायथम, || 
एकार्थमुपनीयन्ते यत्र निर्वहणं हि aq 
“-९० Ho, १।४८,४९ ॥। 
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नावा ल्ल ० 
—_——— m a e, 


ES Ee, “व 


mrama eee, 


लेखक ३1० प्र» रा, YR 
मूल्य--२० रुपए 


सन्‌ १८६१ से १६६० तक की एफ 
शताब्दी में हिदी और मराठी के विख्यात 
ऐतिहासिक नाटकों का गंभीर विवेचन विद्वान्‌ 
लेखक ने किया है । 


मराठी और हिंदी के ऐतिहासिक _नाढकी 
की विशद समीक्षा करते हुए जो तुलनात्मक 
बिचार व्यक्त किए गए हैं वे श्रत्यपिक 
महत्वपूर्ण हैं । 

नाट्य साहित्य की प्रगति और विकास के 
RATA के लिये यह पुस्तक =| श्रौर 
श्रनिवाय है । 


नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी | 
क वकक कडे RRS 
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नागरी पत्रिका ३१ 
— |; A Ò as ~ 
अंगहीन नाटक दशकों का चित्त श्रपती ग्रोर वृत्ति-विधान 
AIRS नहीं कर सकता । प्रत: इन Bat की योजता 
इस कुशलता से को जानो चाहिए कि काव्य करे Jaa का जिकडे द्वारा वर्तन या उप- 


श्रात्मा सरूप रस को नि“पछि हो जाय । अन्यथा स्थिति दो, उसे aft कहते हैं। नाट्यदर्पण कार 


तरिता कोड योजना होने त जा के gandaan विचित्र ब्यापार हीं 
पाषाणमूर्ति होकर रह जायगा ।४ नायक संबंधी bee : 
ऐसा LI जो रस के तो अनुकूल हो किंतु श्रमिक ‘gendearen. निजि यप 
(फालतू) या श्रनुपयोगी हो, प्रतिभावान्‌ कवि को Ale Gey ३) 
चाहिए कि उसक्री उपेक्षा कर जाय श्रौर उसका मह॒त्व--चियाँ श्रमिनेय नाटक की माताएँ 
कहीं उल्लेख ही न करे” | हैं। रस, भाव श्रौर श्रमिनय के AJET इनका 
४-रसव्यक्तिमपेक्ष्येषामंगानां सन्तिवेशनम्‌। ५-श्रविरुद्ध तु aza रसादि-व्वक्तपेउविकम्‌ | 
न तु केलया शास्त्र-स्थिति-पंपादयेच्छया ॥ तदप्यन्यथयेद्धीमान्‌ न वदेद्वा कदाचन | 
>-सा० द्‌०, ६।१२०। 2, ६१२१ । 


शीघ्र ही प्रकाशित होने वाले ग्रंथ 


“हिंदी साहित्य का वृहत्‌ इतिहास भाग ८ हिंदी साहित्य का ग्रभ्युच्यान 

( भारतेंदु काल ) सं० १६००-५० तक 
सं० श्री विनय मोहन शर्मा, मूल्य ३०-०० 
इस ग्रंथ में श्रृंगारकालीन रोतिशास्त्रीय परिपाटी से युक्त सभी कवियों एवं उनकी रचनाओं 
का मामिक विवेचन प्रस्तुत fear गया है। ग्रत्यंत सरस एवं मधुर उदाहरणो से सरसता के 
साथ ही तथ्यों में प्रामाणिकता भी श्रा गई हैं। शोधाथियों के लिये यह ग्रंथ उपादेय एवं 
आवश्यक है । 

२--बिहारी सतसई ( लालचंद्रिका टीका से युक्त ) सं० Fo सुधाकर पांडेय मूल्य ७५) २० । 
यह ग्रंथ अत्यंत परिश्रम एवं विद्वतावूएं मोमांसा तथा वज्ञानिक संपादन प्रक्रिया के साथ प्रस्तुत 
किया गया है । विद्वान संपादक जी ने गंभीर भूमिका टिप्पणियां एवं कई विशिष्ट अ्रनुक्रमशियों 
द्वारा इसकी उपयोगिता और भी बढ़ा दी है । सतपई परंपरा के ग्रध्येताश्रों एवं शोधार्थियों के 
लिये यह ग्रंथ अ्रत्यंत सहायक एवं नवज्ञात वद्धक हूँ । 


३--सोमनाथ ग्रंथावली खंड १--ले० सोमनाथ (ससिनाथ) : सं० do सुधाकर पांडेय--- 
मल्य ५१-०० ) go | 


इस ग्रंथ में भरतपुर महाराज प्रतापसिह के दरवारी कवि सोमनाथ जी की रसपीयूस निधि, 
| रासपंचाध्यायी, शगार विलासे, माधव विनोद, महादेव जू को व्याहुलो ध्रुवविनोद, 
| | विलास, संग्रामदर्पण और प्रेमपचीसी नाम की & कृतियो का AAT मामिक एवं विस्तृत भूमिका 
a — om eet ee साथ संपादन किया गया है । l E कि 
। | CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar £ क्क 
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२९ 
व्यापार होता दै । श्रत; यह स्मरण रखना चाहिए 
कि इनके अभाव में रस, भाव ओर श्रधितय, तीनों 
की उपेक्षा हो जाती है। जबर ये कवि हृदय में 
वशानीय रूप में व्यवस्थित रहती हैं तभी सत्काव्य 
की सृष्टि होती है-- 
“घ्ाभ्यो हि वर्णनीयत्वेन waged ब्यवस्थिताम्पः 
काव्यमुत्पद्यते ॥ 
--ना० Zo; 319 बृत्ति ॥ 
चार्यो ने इनके चार प्रकार बताए हैँ 
(१) केशिकी, (२) सात्वती, (३) arent 
श्रौर (४) भारती | 
१, केशिकी-पु दर वस्त्र और भूषणो से 
संचित, भ्रधिक दत्य गीत बाली फाम का उद्दौष्त 
करनेवाले पुष्प, चंदन, कपूर, चंद्रिका आदि 
'से शोभित तथा मनोरम विलासमयो बृत्ति को 
“कैशिकी? कहते हैं। लंवे और चमकीले केशां 
वाली स्त्री को 'केशिका' कइते हैं, ऐसी स्त्रियों 
की वृत्ति का नाम "कैशिकी? हुआ । इसके चार 
BT होते हैं | 
( १) नमं, (२) नमंस्कूज, ( ३) नर्मस्फोट 
श्रोर ( ४ ) नमंगर्भ । 
प्रयोग--शंगार श्रोर हास्य val में इस वृत्ति 
का प्रयोग होता हे ।* 
उदा०-हे लाज भरे सौंदर्य | बता दो मौन हमें 
रहते हो क्यों ? श्रधरों के मधुर कगारों खे कल- 
बल ध्वनि की गुंजारो से, 
मधु-सरिता, सी यह हँसी तरल ्रपनो पीते 
रहते हो क्यों ? 
चंद्रगुप्त नाटक 


१-या श्लक्ष्ण ने पथ्य विशेष चित्रा स्वीसंयुता बा 
qed गीता | कामोपभोगधुत्रकोपचारा ता 
कैशिकी बृत्ति मुदाइरन्ति ॥-नाट्य-शास्त्र | 
२-केंशिकी हाध्य -श्टंगार-नाद्य-नर्मभिदासिमि क्का | 
नाट्यदपंण ३।६॥ 
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हमारे नाटक 


भट्ट नाटडावली--संपादक धनंजय भट्ट a | 


_ स्व० बालकृष्ण भट्ट के BAA, वेणीसंहार 
शरोर जैसे को तैसा नामक तीन नाटकों का संग्रह । 
महाराणा प्रताप नाटक — 

लेखक--श्री राधाकृष्णुदास 

हिंदी में वीर रस का सर्वोत्तम नाटक | 
सत्य हरिश्चंद्र नाटक 

संपादक--श्री शिवप्रसाद मिश्र ‘az’ ३.५३ 

नाट्यशास्त्र एवं रतशास्त्र का पौरस्त्य एवं 
पाश्चात्य दृष्टि से विवेचन तथा शोधपूर्ण श्रध्ययन 
इस नवीन संपादन की विशेषता | 
श्रीनिवास प्रंथावली-- 


५,७५४ 


संपादक --स्व० Slo MAYA ७.५० 
रणधीर Akt प्रेममोहिनी एवं परीक्षागुरुनामक 
श्री निवासदास जी की दो पुस्तकों का संग्रह है | साथ 
ही आलोचनात्मक भूमिका में इनकी शेष पुस्तकों 
का भी उल्लेख कर दिया गया है। 
MIE ग्रंथावल्ली, भाग १- 
संपादक - शिवप्रसाद मिश्र “इद्र? 
भारतेंदु जी के समस्त नाटकों का संग्रह 
जिसमें १० मौलिक तथा ७ अनूदित नाटक 
arda हैं । [ इसके भाग २ में काव्यो एवं भाग 
३ में निबंधों का संग्रह है । ] 
नहुष नाटक--सं० स्व» श्री ब्रजरत्नदास १.७% 
गिरघरदास कृत यह नाटक हिंदी का प्रथम 


नाटक है । भूमिका में नाव्यसाहित्य पर उपयोगी 
विवेचना भी की गई है | 


२५) 


ARIZ नाव्यरूपक-- 
* “-डा० भानुशंक र मेहता 
नाट्यकला की दृष्ट से यह ग्रथ | में if 
E है। 
नागरीप्रचारिणी सभा, काशी 
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२३ 
२ सात्वती-जहाँ सत्व या श्रध्यवसाय, शौर्य से ममा eee 

त्याग, दया, सरलता, इष श्रप्रवान शगार, शोक- स्वतन्त्रता पुक्कारती | 
हीनता और आश्चर्य ग्रादि भावों का सम्मिलन 0 

होता है'वहाँ सात्वती वृत्ति होती है ।९ तम क क 
प्रयोग-इत वृत्ति का व्यवहार वीर, रोद्र श्रोर प्रशस्त-पुणाव-पंथ रै 

gaga रसों में होता हे ।' बढे चलो बढे चलो ॥ 
इसके चार भेद होते हैं :- Sacto 

( १) उत्थापक ( २ ) सांधात्य, ( ३ ) संलाप ३ आरभटी- माया, इ'द्रजाल, युद्ध, क्रोध 
श्रौर ( ४ ) परिवर्तक । से उद्‌भ्रांत चेष्टाएँ जहाँ प्रदर्शित हों वहाँ 
उदा० Rania से श्रारमटी वृत्ति होती द्वे। इसमें गाढब पदों 

प्रबुद्ध शुद्ध-मारती । का प्रयोग होता Si यह रौद्र श्रोर बीमत्स रतो 

a ea में प्रयुक्त होती है 


१-या रत्वजेनेष्टगुणेन युक्ता न्यायेन वृत्तन 

वत जग र oe इसके चार मेद होते हैं :- 

समन्विता च । इषात्कटा हंहृदशोकभावा सा | , 
x त्थ २ ) सम्फेट प्ति 
सात्वती नामभवेत्त, वृत्ति: ॥ नाट्य शास्त्र (e ) वस्तूत्यापन, ( २ ) सम्फेट, ( ३ ) dfa 
श्रौर ( ४ ) अवपातन । 

सात्वती बहुला सत्वशैयत्यागदर्याजव: oI CORE 

सहर्षों grimu विशोंका साञद्मुतता १-र्‍या चित्रयुद्ध भ्रमशस्त्रपात-मायेन्द्रजाल- 


तथा ॥--सा० Zo, ६1१२८॥१२६ II प्लुति daa gaat । त्रोजस्विगव चर 
२-सार्जवाधर्ष-मुद-धेयं-रौद्रवीर-शसादूभुतम्‌ ॥ बंधगाढा त्रेवा aa, : सारभतीति वृत्ति: । 
ना० Ko, २।१|| GE 


पुराने ग्र थों के नवीन संस्करण 


सूरसागर--( खंड २) सं०-नंददुलारे बाजपेयी athe इ 


IIE FPO 


BGT नंददलारे वाजपेयी a 
रासचंद्रिका--पंग्रहकता-लाला भगवानदीन 
संपादक--डा० पीतांवरदत्त बढ्थ्वाल मूल्य ४-९० ३० 


त्रिवेशी---रमर्चदर शुक्ल Te 
कबीर ग्रंथावली श्यामसु दरदास वल्या बन 


| जायसी ग्रंथावली--संपादरु रामचंद्र युक्त न्व र 
| नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी ; 
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उदा०'कतहुँ विटप, भूधर उपारि पर-सेन बरक्खत | 
फतहूँ बालि सों बाजि मर्दि गजराज करक्खत 
चरन-चोट, चटकन-चकोट, अ्ररि-उर-सिर-वज्जत | 
बिकर-कटक Agra, बीर बारिद जिमि गज्जत | 
४ भारती यह श्रथ-ब्ब॒त्ति होकर शब्द-वृत्ति 
मात्र हे । पंस्कृत-भाषी नट द्वारा इसका प्रयोग | 
नाटक के प्रमुख भाग में होता है। भावपरक न 
होने के कारण इसका प्रयोग सवत्र हो सकतो है | 
संस्कृत प्रधान वृत्ति होने के कारण इसका प्रयोग 
पुरुषों द्वारा ही होता हे ।* भरत मुनि के श्रनुसार 

इस वृत्ति का उदूभव ऋग्वेद से हुआ हैं | 
“anag भारती बृत्ति : |-नादय शास्त्र 

इसके चार भ्रंग है-- 


(१) प्ररोचना, (२) वीथी, (३) 

प्रहसन और ( ४ ) श्रामुख । 
नाट्योक्तियाँ 

संस्कृत के मनीषी श्राचार्यो ने नाटक में 
सानव-जीवन को यथार्थ रूप में उतारने के प्रयास 
में कथन की श्रव्यता के स्वरूप की दृष्टि से अनेक 
नास्योक्तियों के नाटक में प्रयोग के लिये विभिन्न 
संकेतार्थक नाम रख दिये थे । संस्कृत श्रौर प्राकृत 
के नाटकों और सहकों में बराबर इनका व्यवहार 
किया गया है | प्राचीन नाट्य विधान को 
समभने के लिये इनका परिचय प्राप्त कर लेना 
चाहिर। ये पाँच प्रकार की होती है -- 


(१) स्वगत, (२) प्रकाश, (३ 
्रपवारित, (x) जनांतिक श्रौर । ५ | 


श्राकाशभाषित | 

१. स्वगत--श्रश्राष्य श्रर्थातू जो दूसरों को 
सुनाने योग्य न हो, उत कथन को 'स्वगत कहते 
हैं निस बात फो कोई पात्र श्रपने मन ही मन 
कहता है रोर उसका उद्देश्य दूसरे को सुनाना 


२-या वाक्यप्रधाना पुरुष प्रयोज्या स्त्रीवर्बिता 
संस्कृतवा क्ययुक्ता | स्वनाम धैमैरतैः प्रयुक्ता 
सा भारती नाम भवेत्तु, वृत्ति: || नाटय 
शास्त्र 
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हिदी मुक्तक काव्य का बिकास --. 
ले० श्री जितंद्रनाथ पाठक ¢ | 
हिंदी मुक्तक weal का क्रमिक बिकास तया 
उनके विभिन्‍न रूपों के श्रम्युदय श्रौर विकात की 
मीमांसा | 


तांत्रिक बोदूध साधना और साहित्य-- 
ले० श्री डा० नागेंद्रनाथ उपाध्याय Yoo 
बौद्ध तांत्रिक साघना का मार्मिक विश्लेषण 
करते हुए. उसके साहित्य के बिकास पर प्रकाश 
डाला गया है । 


खड़ी बोली का आं दोलन 
ले० श्री डा० शितिकंठ मिश्र 
खड़ी बोली आंदोलन के सुसंत्रद्ध ओर क्रमिक 
इतिहास के साथ इसके देशव्यापी प्रचार के विभिन्न 
रूपी की समीचीन गहन परीक्षा | 


७,०० 


रीतिकालोन कवियों की प्रेमठयंजना-- 
ले० श्री डा० बच्चन सिंह १२.०० 
रीतिकालीन कवियों की प्रेम और श्रंगार 
की अभिव्यक्तियों को शोधपूर्ण ate नवीन 
वैज्ञानिक आलोचना | 


घनानंद और स्वच्छंद काव्यधारा-- 
ले० Slo मनोहरघाल गौड़ 
घनानंद पर aa तक प्रकाशित पुस्तकों में 
सर्वोत्तम Majal नवीन संस्करण शीघ्र ही श्रा 
रहा है। 


ध्वनि संप्रदाय और उसके fusia— 

ले० डा० भोलाशंकर व्यास 
ध्वनिवादी maai द्वारा प्रतिपादित | 
की मीमांता | 


नागरीम्रचारिणी सभा, काशी | 
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नहीं द्दोता, उस कथन को स्वगत भाषण कहते Fy 
फतिपय विद्वन्‌ इसे 'श्र त्यात? मी कहते हैं । 

२, प्रकाश-जों कथन सत्रके सुनने के लिये 
हो, उसे 'प्रकाश' कहते हूँ | 

. ग्रपवारित-जिसे सबके सामने 
किसी व्यक्ति विशेष से श्रलग जाकर 
उस वस्तु का नाम 'श्रपवारित' है 

४, जनांतिक-हाथ को त्रिपताक' मुद्रा द्वारा 
श्रौरों से हटकर केवल दो व्यक्ति जो रहस्यमय 
बात करते हैं, उसे 'जनांतिक' कहते हैं । 

५ स्राकारशसाषित-किपध्ती की बात सुने 
बिना ही, दूसरे द्वारा दिये गए उचर की कल्पना 
करते हुए 'क्या कदा’, कहता हुश्रा जत्र कोई 
पात्र स्वयं ही प्रश्नोत्तर प्रस्तुत करता जाता है, 
तब उसे आकाशभाषित”ः कहते दे, 

नामकरणु-विधान 

वृत्त के श्रनुरूप प्रमावोत्पादन की दृष्टि से 
यथार्थता का श्रनुगमन करते हुए प्राचीनों ने 
पात्रों की योग्यता के अनुरूप उनके लिये यथोचित 
नामकरण की ब्यवस्था मी कर दी है। गुणानुरूप 
पात्र का नाम होने से दर्शक या श्रोता पर तदनु- 
कूल प्रभाव पड़ता है, श्रन्यया प्रतिकूल प्रभाव 
पड़ता है । नाम के श्रतिरिक्त जिस पात्र को जिस 
नाम से संबोधित किया जाय, वह नाम भी उस 
पात्र की मर्यादा और कर्म का सूचक होना 
akel ऐतिहासिक पात्रों के नामों में तो कोई 


१, तर्जेनीमूल-संलग्न कुञ्चितांगुष्ठकः करः | 
गंडगः संहताकार प्रसारित-तलांगुल्िः । 
पताक: स्यादथ यदि वकित्रतांतामिकांगुलिः | 
स एव श्रोत्रगस्तहि त्रिपताक इतीर्यते ॥ 

संदारमरंद 

` कि ब्रवीषीति यन्नाट्ये विना पात्रं प्रयुज्यते । 
भ्रत्वेवाम क्तमप्यर्थ ¦ तत्स्यादाक्राशभाबितम्‌॥ 
fo Zo ६।१४०| 


¥ 


१५ 


परिवर्तन किया नहीं जा सकता, faq कल्पित 
पात्री के नामकरण में उसके कर्म और पद का 
ध्यान रखना श्रनिवार्य ३ | प्रकरण आदि रूपक 
प्रकारा में पात्रों का नामकरण नाटककार की 
प्रतिभा का परिचायक होता है | पात्र की योग्यता 
के प्रातकूल नामकाग नाटककार का अयाग्यता का 
सूचक है । ma: परंपरा विद्वित नियधों का ज्ञान 
प्राप्त कर लेना श्रावशवक हो जाता है। उनका 
निर्देश यहाँ संक्षिप्त रूप में किया जा रहा है। 
इसी प्रसंग में नाटक के नामकरणु पर भी विचार 
हो जायगा | 
नाटक का नामकरणु--नाटक का नाम 
गर्भप्तंधि द्वारा सूचित प्रयोजन का प्रकाशक होना 
चाहिए! गर्भसंधि में पहुँचकर नाटक का जो 
१, नाम काय नाटकस्य गामिताथ-प्रकाशकम्‌ | 
सा Zo, ६।१४९ । 


ee समा at ० 
सफल अभियान 
कोशपरंपरा के बढ़ते चरण 


के 


अंतिम बारहवाँ खंड 
प्रकाशित 

मूल्य -- 

x साधारण २५-०९ 


बिशेष ३०-०० 


x! ७ 
| 
| 
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उद्देश्य व्यवत हो उसी का बोधफ नाम होना 
च!हिए। Sè ग्रगिज्ञान शादुतल, उत्तर 
रामचरित, wager, चद्रणुप्त श्रादि | 
प्रकरण, भाण छादि वा नामकरएा-षाल्प- 
निक इतिवृत्त को लेषररचे गए are afa 
रूपक-प्रकारो के नाम प्राय; नायिषा Hie नायक 
के नाम पर होने चाहिए ।१ जेसे मालतीमाधव | 
कहीं-कहीं प्रकरण के नाम भी नाटक को भाँति 
ग्भिताथ सूचक होते हैं। जैसे, मृच्छकटिक, 
सोगंधिका-हरण श्रादि | 
नाटिका और सहक के नाम-नाटिका और 
सहक के नाम नायिका के नाम से विशिष्ट होते 
हैं।' जेसे रत्नावली, कपूपरमंजरी श्रादि । 
इस प्रवार नाटक या रूपक के विभिन्‍न प्रकारों 
के नामषरण में कवि को ४पनी प्रतिभा का 
उपयोग करना चाहिए | 


पात्रों के काल्पनिक नाम 

बेश्या वा सामान्या नायिका का नाम-- 
दत्तांत या सिद्धांत श्रथवा सेनांत होना चाहिए | 
अर्थात्‌ इसके नाम के sig में “दत्ता! agr या 
सेना? ग्राना चाहिए | जैसे, वसंतसेना श्रादि | 

दास और दासियो के नाम--दास और 
दासियों के नाम बसंतादि ऋतुओं में वर्णन-योग्य 
वस्तुश्नो के नाम पर होने चाहिए ।' जैसे, कलहंस, 
मंजरी श्रादि । 


१, नाथिकानायकास्यानात्त॑ज्ञ। प्रकरणादिपु । 
वही, ६१४३ || 
२. नाटिका सहकादीनां तायिक्षाभिविशेषणम्‌ ॥ 
शक वही 
३. दत्तां सिद्धां च data वेश्यानां नाम दर्शयेत्‌ | 


A = वही, ६॥९७१॥ 
४, चेटचेट्योस्तथा पुन; | 


बधंतादिषु वण्‌ यस्य वस्तुनो नाम यदभवेत्‌ | 
-सा० Fo, ६।१५१,१४२ || 
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विभिन्न पात्रों के लिये प्रयोज्य है| ५ 
निमित्त राजा-- efaa क्रदि राला को a Be 
'देव तथा इनके पर्यायवाची शब्दों, द्वारा ह 
करें । निग्न फोटि के नोपर-चाकर (pg) 
राजघि तथा बिदृषक 'वयस्य? FÈ) किन 
राजन! कहें अथवा श्रपत्यावाचक प्रत्यय से of, 
हित करें, जैसे : पोरव, दाशरथे इत्यादि अ 

नटी और सुत्रधार--ये दोनों एक-दूसरे के 
‘aia’ और may कहे | पारिपाश्विक सूरा 
को “भाव कहें । 


वारम 
बो धि ते 


oe 
mS 


पारिपाशविक--सूत्रधार 
'मारिष! कहे । 

अन्य पात्रों का अभिधान-ग्रधम पात्र mà 
समान पात्र को RSA’ कहेगा | 

उत्तम पात्र अपने समान पात्र को cage 
FRI | मध्यम पात्र श्रात्मदुल्य पात्र को a, 
AMT | छोटा भाई अपने श्रग्नज को '्राय! 
कहेगा | देव, ऋषि, ब्रह्मचारी, दंडी afk को 
ARIY कह कर संवोधित किया जायगा ।* 

विदूषक रानी ate चेटी को “भवति? कह्ढे। 
वृद्ध रथी को सारथी 'आयुष्मन! कहे । ञ्च्य बाल! 
अथवा युवा वृद्ध को ‘qa’ कहें । पुत्र को ae’ 
या पुत्रक! कहना चाहिए | शिष्य श्रोर श्रनुज फो 
मी 'वत्स' कहना चाहिए | श्रमात्स को ऊधम पात्र 
अर्थ? कहें ब्राह्मण 'ग्रमात्य? या 'सचिव' कहेंगे। 
तपस्वी को 'साधो? श्राचार्य को 'उपाध्याय' डप 
को 'महाराज' या "स्वामिन्‌? युवराज को 'भर्तृदाख' 
श्रधम पात्र कुभारु को “भद्र या 'सोम्यमुख? Fe! 


पारिपाशिपक को 


१. राजा स्वामीति देवेति ue मदे ति चाधरः | 
राजर्षिमिर्वयस्येति तथा विदूषकेण A l 
राजन्नित्यषिभिर्ताच्यः सो5पत्यप्र:येयेन च ॥ 
स्वेच्छया नामभिविप्रैविप्र wala चेतरः 

२, वयस्येत्यथवा नाम्ना वाच्यो राजा PTE! | 
इत्यादि | __सा० zo ६1१४४४१ | 
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|: पात्रों को उनके कर्म, शिल्प, विवा अथवा 
जाति के नाम से संत्रोधित करना चाहिए | 

उपर्युक्त संचोधनो में पाजानुकून भावों का 
संस्चण होत है और खाथ-ही साथ मर्यादा की 
रक्षा भी । इती प्रकार पात्रानुकून माषा के प्रयोग 
का भी विधान कहा गया है | इन समस्त नियमों 
एवं विधना का उद्देश्य सहज भाव की रक्षा श्रौर 
रस की परिपुष्टि । श्रतः ऐसा कोई भी मनमाना 
मार्ग नहीं अपनाना चाहिए जिसे रख की परि- 
बीणता हो । 


रप-विचार 

नाट्य शास्त्र के रचयिता मुनि भरत ही ऐसे 
व्यक्ति हैं fagi नाट्य शास्त्र का शास्त्रीय 
विवेचन किया ओर उसके विभिन्न अ्रंगोपांगों के 
स्वरूप का विशद परिचय प्रस्तुत किया gamt 
निष्पत्ति किस प्रकार होती है zi al सूत्र रूप में 

इस प्रकार बठ्लाया-- 
'विभावानुभावव्यमिचरितंयो गा द्रस निष्पत्तिः ।? 
- afo शा० २११ 
इस सत्र के चार प्रमुख व्याख्याकार हुए, भट्ट 
लोल्लट भट्ट शंकुक, भट्टनायक श्रोर श्रभिनत्रगुष्त। 
इन चार में पूर्वोक्त तीन ग्राचार्थो का कोई ग्रंथ श्राज 
उपलब्ध नहीं, ग्राचार्य अभिनवगुप्त ने नाट्य शास्त्र 
के अपने भाष्य 'ग्रभिनब भारती? में इनके मतों 
का उल्लेख करते हुए इनका खंडन किया है। 


~ 


राष्ट्रभाषा पर विचार -- 
ले० श्राचार्य चंद्रबली 1डिय Yo 
राष्ट्रमाषा संबंधी विभिन्न मतमरंतरों ak 
तकी पर गंभीर विवेचना करते हुए उसपर 
को आसीन करने का सप्रमाण अकाट्य तक | 


नागरीप्रचारिणी सभा, काशी 
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इसा भाष्य द्वारा उन तोनों। के मतों का परिचय 
सव प्रथम मिलता हे | 

१-भट्ट लोल्लट-ये मीमांसक थे श्रीर श्रमिधा 
व्यापार को ही काव्य सर्वस्व समभते ये । इन्होंने 
भरत के सूत्र में प्रयुक्त 'संयोगात्‌? का ai 
'काय-कारणु स्वरूप-संत्रव तथा निष्यति! का श्रर्य 
उत्पत्ति" माना। रस की स्थिति भी इन्होंने 
दशक मं न मानकर agai श्रर्थात्‌ राम 

श्रादि मूल पात्रों में मानी | 

२. भट शंकुक--ये नाट्य शास्त्र के दूमरे 
व्याखाकार AITA ह| ये नाविक थे श्रत 
इन्होने, श्रनुमितितवाद को ही प्रधानता दी । ये 
चित्रजुरंगन्पाव से रस को श्रनुपेव मानते हैं। 
जिव प्रकार चित्र-जि(खित घोड़े को देव कर दशक 
वास्तविक घोड़े का Banta कर लेता है, उसी 
प्रकार दर्शक श्रामिनेताश्रों के क्रिया-कलाप देख 
कर भाव का अनुमान कर लेता है । इन्होंने 
स्थायी माव की स्थिति मूलतः श्रनुकार्य (रामादि) 
में यानी और श्रनुकर्ता में उसका श्रनुकृत रूप 
माना । अ्रनुकर्ता में जो श्रनुकृत स्थायी भाव होता 
है, उषी को इन्होंने “रत! नाम [दया है, anfa 
इनका मत है क्रि स्थायी भाव काव्य द्वारा भा 
हृदय में प्रतीत नहों हाता ।* 

३, भट्टतायक मरत क तीउरे व्याइ्याकार 
ugaas ई । ये सांख्य मतानुवायाँ ये | इन्होंने 
इस को प्रतीति, उत्पत्ति श्रौर श्रभिब्क्ति तीनों 

ee SRE RE 

१-- तस्पाद्वेतुभिविभावास्ये: कायर्वैरवुभावा- 

त्ममिः सहचारिरूपश्च व्यमिचारिमि 
प्रयत्नार्थिततया कृत्रिमे (पि anafaa- 
मानेरनुकतृस्थव्वेन लिंगबलतः प्रतीयमानः 
स्थायिभावो मुख्यरामादिगतस्थायूयनुकरण 
रूपः | श्रनुकरणत्वादेव च नामांतरेण 
व्यपदिष्टौ रलः ।--ञ्रमिनवमारती, क०४ 
२--स्यायी तु काव्यवलादपि नातुसंषेयः ।- 
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का खंडन किया । इन्होंने रस की स्थिति पूर्णतया 
सामाजिको में स्वीकार फी है तथा श्रनुकाय शोर 
gamal में रस स्थिति को श्रमान्य ठइराया R | 
इनका कहना हे कि शब्द में श्रभिधाशक्ति के 
अतिरिक्त wama र भोजकत्व शक्ति! भी 
रहती हैं। श्रभिधा शक्ति शब्दार्थ को बताती है 
शोर asa शक्ति या भावना-शक्ति द्वारा 
अनुकाय के विशिष्ट व्यक्तित्व का साघारणीकरण 
किया जाता है | aa भोजकत्व शक्ति द्वारः 
सामाजिक रस का श्रास्वादन करता है ।र 
उपयुक्त तीनों पूर्ववर्ती ्राचार्यो के मत का 
खंडन करके प्राचार्य भ्रभिनवगुप्त ने श्रभिव्यवित 
वाद्‌ का स्थापन किया है । 


अभिनवगुप्त पादाचार्थ-ये कश्मीरी शेव 
दशन के महान श्राचार्थ॑ ओर साहित्यशास्त्र के 
प्रकांड व्याख्याता हे । इन्होंने तंत्र शास्त्र तथा 
शेवागम पर बहुत से ग्रंथ लिखे हैं, जिनमें 
“तंत्रालोक' aie’ ईश्वर प्रत्यभिज्ञा कारिका “पर? 
विमानी नामक टीका विशेष ख्यात हैं | साहित्य. 
शास्त्र पर इनकी दो महिमामयी कृतियां उपलब्ध 
Gla दोनों ही दो महान श्राचार्यो के महान 
ग्र थो की व्याख्याण ही हैं, पहली नाटक grea पर 
श्रिभिनव भारती” नाम्नी व्याख्या श्रौर दूसरी 
“ध्वन्या लोक'' पर “लोचन” नामक भाष्य । इनके 
्रतिरिक्त साहित्य-शास्त्र पर इनका कोई मौलिक 
ग्रन्थ नहीं मिलता तथापि इनकी इन दोनों 
ब्ृतियों का महत्व श्रन्य श्राचायों के मौलिक ग्र'थों 
से कथमपि न्यून नहीं है ये दोनों ग्रंथ संस्कृत 
साहित्य की श्रमूस्य निधि हैं । 

संप्रदाय की इष्टि से ये ध्वनि के संस्थापक 
श्राचार्यं हे । इनके रसपरव सिद्धांत पर शैवदर्शन 
की श्रभिट छाप हे । ये रस को व्यंग्य मानते हैं 
aK नाट्य शास्त्र के उपयुक्त aa में आए? 


३-- देखें, नाट्यशास्त्र, श्रध्याय ६, कारिका 
३१ की श्रभिनवी व्याख्या | 
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“संयोगात्‌” फा अथ व्यंग्व्यंजक al तथा 
& निष्पतिः” का धेय afaa f उ करते हैं |! तीज 
व्याख्यातात्मा के मत l; po यकत पूण खंडन करने 
के पश्चात्‌ फह देते हैं कि मैंने उनका. खंडन नहीं 
अपितु परिशोधत मात्र किया है क्योंकि हि 
द्वारा स्थापित सिद्धांतों की युक्ति पूणं संगति 
लगाने से भी सिद्धांत-स्थापन का फल मिलता 
है ।' ्राचार्यं भरत मुनि स्वयं रस के विषय मै 
परिचय देते हुए कहते हैं कि जैसे नाना प्रकार 
व्यंजन द्रव्यो श्रौर श्रौपधियों के छंयोग से भौज्य 
पदार्थ में रस की निऽपत्ति होती है। उसी प्रकार 
नामाभावों के संयोग से काव्य रस को भी निप 
होती है ।* रस ही काव्य का प्राशभूत है, नाटक 
के श्रभिनय में सामाजिक उसी रस का श्रास्वादन 
कराते हैं । 
“नहि cared 
नाट्यशास्त्र, ६३१ 
नाट्य रस की निष्पत्ति सें अभिनव के चार 
प्रकारों का मुख्यतया योग होता है, अतः उतको 
समझ लेना श्रावश्यक है । 
अभिनय के प्रकार 
अभिनय चार प्रकार के होते हैं :-- 
(१) श्रांगिक, (२) वाचिक, (३) ग्राहय 
आर (४) सात्विक । 
१-देखे, नाट्यशास्त्र, AANA ६, कारिका 
३१ की अभिनवी व्याख्या । í 
२-चित्रं निरालम्बनसेय संये प्रेयरसिद्वा प्रथमाव- 
तारम्‌। तन्मार्गलामै afa gig 
प्रतिष्ठादि न विस्मयाया || तस्मात्सतापत्र 
न दूषितानि मतानि aaa व शोषितानि। 
पूव प्रतिष्ठा पित-योनाक्षु मूल | 
मामनंति 1 अमि०, श्र० ६।३१ 
३--यथा हि तानाव्यंज्जनोषविदृव्यवंयोगा 
द्रसनिष्पचिस्तथानाना भावोपगप्िरि 
निष्पति ना० शा०, ६। गद्य 


कश्चिदर्थः प्रवर्तते ।--- 


अधभिनय--सामाजिका जिसे देखकर श्रर्थ- 
विशेष ग्रहण करें, उसे श्र भनव कहते हैं :- 

तम्माजिकानाभि४र्येन साज्षात्कारेश नीयते 
प्राप्यते wat’ नेगेस्यभिनयः । 

१--अंशिक-परोक्ष पात्रों (रामादि) द्वारा 
किए गए ्रांगिक (सिर, हाथ, वक्ष, कटि चरण, 
श्रादि की तथा उपांगिक (ग्र, होठ ata, 
कपोल, चिबुक wile की | क्रिताश्रो को azar 
अभिनेता द्वारा यथावत्‌ प्रदर्शन को ग्रांगिक 
श्रभिनय कहते हैं। 

२- वाचिक--क्रोघ, इप, विस्मय, कर्णा 
gifa मनोभावों के श्रवसर पर परोक्ष पात्रों द्वारा 
कहा गई बातों का ययानुपूर्व कथन हाँ वाचिक 
श्रभिनव है, यदि क्रोध छे श्रवसर पर कही गई 
बात यथोचित मुद्रा श्रोर यथोचित कंठ स्वर में 
नहीं कही गई तौ घटनानुरूप रस-निस्पत्ति भी 
सामाजिक के हृदय में न होगी । wa: कवि द्वारा 
उपनिषद्ध भाषा का यथाप्रसंग मनः स्थिति में 
समुचित प्रयोग ही वाचिक श्रभिनय को सफल 
बनाएगा | 

३--श्राहार्य - शरीर से भिन्न वाह्य वस्तुश्रो 
देश, काल, कुल, प्रभृति, दशा, स्त्रीत्व, पुंमत्व 
dea श्रादि ्रौचित्यानुसार वणां, रस, गंध, 
mga, वाइन, safer, देश, नदी, नगर 
प्रासाद श्रादि वस्तुश्री का यथावत्‌ AAA 
sie ्रभिनय कहलाता है । शेष तीन श्रमिनय 
शरोर संबंधी हैं । यह श्रभिनय शरीर-बाह्म है | 

४--सात्विक--मनोभावों के श्रनुसार स्वर 
भेद, रोमांच, स्तंभ, कंप, वंवार्य wa, निःश्वासो- 


१-कर्मणो गेरुगांगेशच साचादूभावनमाँगिकः ॥ 
--ना० Zo ३।५० Il 


{ 
२-वाचिका मितयो वाचाँ यथाभावमतुक्तिया ॥ 
l वही 
३-वर्णाधनुक्रिया धर्म वाह्यवस्तुनिमिचक; ॥ 
ना० Zo, २॥११॥ 
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नागरी पत्रिका 


च्छास, संताप, कुशा, मूर्छा आदि सात्विक 
श्रनुभार्वो का यथावत्‌ अनुकरण सात्विक अ्रप्रिनत्र 
BRATI । यह वाचिक श्रादि भे भिन्न तथा 
विशेष कठिन होता है। अनवधानता को स्थिति 
में यह श्रामनय नहीं किवा जा सकता | 
प्रकरण 

faa श्रभिनय-प्रधान रचना में कवि श्रपनी 
कल्पना द्वारा नेता, वस्तु श्रोर फल की प्रक्र रूप 
मं कल्पना करता है, उत प्रकरण कहते ह-- 

प्रकर्षेण क्रियते कप्प्पत नेता फलं वस्तु वा 
व्यस्त-पमस्ततया Ala प्रकरणम्‌! 


१-प्तात्विकः स्त्ररमेदा देरनु भावस्य दर्शम्‌ || 
Ale Zo, RIAR II 


— 


हिंदी भाषा पर फारसी और 


अंग्रेजी का प्रभाव 


ले० डा० मोहनलाल तिवारी 


ऐतिहासिक ग्रौर तुलनात्मक भाषा विज्ञान के 


क्षेत्र ag एक अ्रभूतपूर्व श्रध्ययन है। हिंदी 


फारसी ( साथ ही साथ ग्रखी ) एवं अंग्रेजी 
भाषाओं का संरचनात्मक ग्रध्ययन तथा देश के 


ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक संदभा में दो विदेशी 


भाषाओं का राष्ट्रभाषा हिंदी पर ध्वनि, पद, वाक्य 
एवं शब्दकोश विज्ञान के समग्र प्रभाव का भाषा 


साहित्यगत प्रयोगा गो के साथ इस भाषावेज्ञानिक 


हि ने हिंदी के एक वड श्रभाव की पूर्ति 
की दे ॥ मूल्य १५-०० 


नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी 


| 


नागरी 


३७ 
. अर्थात्‌ जिसमें नाटक फी भाँति पौराणिक 
आर ऐतिहासिक वृत्त का ग्रहण नहीं होता श्रपितु 
कवि fart लौकिक ze की कल्पना कर लेता है, 
वह श्रभिनेत्र शाव्य प्रकःण कहलाता है ।* 
रस--प्रकरण में श्वगार रस shi होता दै | 
नायक--त्राझण, AT श्रथवा वैश्य 
नायक होता दै । वह धर्म, अथ ओर काम की 
चिंता करता है और इन्हीं में श्रासक्त रहता हे । 
उसे धीर प्रशांत होना चाहिए । मृच्छुकटिक 
में ब्राह्मण, मालतीमाघव में श्रामात्य और पुष्प- 
afta में वैश्य नायक ग्रहीत हुश्रा है। धीर 
प्रशांत नायक श्रहंकार रहित, कृपालु विनयी और 
नीतिमान्‌ होता हे । 
वस्तु--श्य गार-प्रवान कोई भी सामाजिक 
इतिवृत्त होना चाहिए। 
नायिका--इसमें नायिका कही कुलजः, कहीं 
वेश्या और कहीं दोनों ही णोत हो सकती है । 
जेसे, मृच्छकटिक में कुलजा और वेश्या दोनों ही 
नायिकाएं होत हुई हैं ।* 
रूपक के AA प्रकार लघुकाय होते हैं। "त्राण 
एकांकी होता है श्रौर वृत्त उसमें भो उत्पादा 
होता दै। बह धूर्त चरित के रूप में कल्पित 
होता दै | कोई पंडित इसमें उपनायक या विट 
होता है। 
नाटक का प्रयोजन 


श्राचार्यं भरत मुनि ने नाटक का प्रयोजन 
बताते हुए कहा हैं-धर्म, यश, MJA, हीन, 
बुद्धि-विकास ओर लोकोपदेश ये ही नाटक के 


२-यत्र कविरात्मबुद्धया वस्तु शरीर MAFA ॥ 
marae प्रकुरुते प्रकरणमिति aga यम्‌ | 
नाट्य शास्त्र 

३-घीरशांतो नहंकारः कृपालुविनयी नयी । 
AZALI, १।९ || 
४-नायिका कुलजा क्वापि बेश्या क्वापि द्वयं कचित्‌ | 
सा० द०, ६।२२६। 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


; Digitized by Arya Samaj Founda ir Chennai and eGangotri 
प्क! 


किया 2 | 


earn 
ga साहित्य 
रामचरितमानस ; 

संपादक--शंभुनारायश चौबे * 

मानस के AI तक प्रकाशित समस्त -| से 
प्रामाणिक, मूल्य ८-७५ 
तुलसी प्रंथाबली--भाग २ 

मानस के श्रतिरिक्त गोस्वामी जी के शेष ११ 
ग्रंथों का संग्रह । इसका संपादन आचार्य रामचंद्र 
शुक्ल, लाला भगवानदीन AML ब्रजरत्नदास ने 
मूल्य ११-५० 
गोस्वामी तुलसीदास की समन्वयसाधना 

ले०--ब्योहार राजेंद्र सिंह 

गोसाई' जी की समन्वयपरंपरा की छानवीन 
श्रौर विचारों की मीमांसा | संशोधित), परिवर्धित 
संस्करण प्रकाशित | मूल्य २५,३० 
तुलसीद्‌।स 

ले०--य्राचार्य चंद्रवली पांडेय 

गोस्वामी जी पर शोधपूण और सर्वा गपूण 
aada मीमांसा तुलसी साहित्य के ग्रध्येताग्री 
के लिये आवश्यक ग्रंथ | मूल्य ५--४० 
मानस अनुशीलन मूल्य १६-७५ 

ले०--शंभुनारायण ati, सं० सुधाकर पांडेय 
अयोध्याकांड 

संपादक- श्यामसु दर दास 

इसमें ग्रयोध्याकांड, पार्वतीमंगल और जानकी" 
मंगल का संकलन है । मूल्य ३-०० 
तुलसी की जीवनभूमि 

ले०-ग्राचार्य चंद्रबली पांडेय 

जीवनवृत्त, जन्मस्थान आदि का निष्कर्ष | ३-७१ 
गोस्वामी तुलसीदास 

ले०--य्राचाय रामचंद्र शुक्ल 

गोसाई जी की विशेषता श्रोर | at 
मोलिक व्याख्या | मूल्य ५००२ 
नागरीप्रचारिणी सभा, काशी 


f- el इनकी सिद्धि षो दृष्टि में रखकर ददी 
टक - रचना प्रत्त होना चाहिए- 
धर्म्य *यशस्यमायुध्य हितं बुद्धि विवर्धनम्‌ i 
लोकोपदेश-जननं नाट्यमेतदृभविष्यति ॥ 
नाट्यशास्त्र, 21994 
WAT य नाट्य-रचना-विधान 
पश्चिमी देशों में यूनानी पंडितों द्वारा 
प्रतिष्ठित नाट्य विधान ही ग्रहीत gar है। 
उसमें समयानुकूल संशोधन श्रौर परिवर्तन होते 
रहे हैं। यूनान का प्रमुख काव्य शास्त्री है 
श्ररस्तू। इसने काव्यशास्त्र ( पोयेटीस ) 
ग्रथ का प्रणयन किया दै, जिहमें काव्य के प्रकार 
श्रौर उसके तत्वों पर गंभीर विचार व्यक्त किए 
इसके प्राप्त ग्रंथ में प्रथक्‌ नाट्य साहित्य 
पर विचार नहीं किया गया है हां, प्रसंगवशातः 
कही कहीं कोई बात कह दी गई हे । इसमें काव्य 
त्रासदी ( ट्रेजडी ) नामक प्रकार पर विस्तार 
के साथ विचार किया है। श्रपेद्चाक़्त कम गंभीर 
या विनोदात्मक ( कासोडी ) काव्य प्रकार पर 
विशेष नहीं लिखा है। काव्य के इन उभय 
प्रकारों का ग्रहण नाटक के क्षेत्र में भी हुश्रा। 
्रस्तू ने इनकी विशेप्रताण इस प्रकार 
बतलाई हैं- 
त्रासदी ( ट्रोजडी ) की विशेषताए” 
* ( १ ) किसी गंमोर स्वतः पूर्ण और निश्चित 
आयाम से युक्त कार्य की श्रनुकृति है । 

( २) नाटक के भिन्न भिन्न भार्गो में भिन्न 
भिन्न रूप से प्रयुक्त सभी प्रकार के आमरण से 
अलंकृत भाषा का प्रयोग इसमें होता दै | यह भाषा 
सभास्वान के खूप में न हो कर. कार्य-व्यापार के 
रूप में होती है (लय, गीत श्रौर सामंजस्य 
युक्त ) । 


SS ~» 


१, अरस्तू का काव्यशास्त्र-ञ्रबु० sto AIK 
शोर महेंद्र Taal, Jo १६। 
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(३) करुणा और त्रास के उद्रेक द्वारा इन 
मनोविकारों का उचित विवेचन होता दै । 

(४) इसमें पद और गीत समन्वित रूप में 
प्रयुक्त होते हैं | 


त्रासदी ( ट्रेजडी के तत्त्व? 


(१) अभिनय --इसके लिये रंग विधान 
आवश्यक दै | 

(२) गीत श्रोर पदावली- में अनुकरण के 
माध्यम हैं : 

(३) कथानक--जिप्तमें घटनाश्रों का विन्यास 
i 

(४) चरित्र--जिसके बज्ञ पर इम oft 
फर्ताओं के कुछ गुणों का श्रध्यारोप करते हैं। 
इसके पात्र गंभीर श्रोर उदात्त होते हैं। 

श्रतः सामान्यतया त्रासदी के छ भ्रंग 
हुए-- 

(१) कथानक, (२) चरित्र-चित्रण, (३) 
पद-रबना, (४) विचार तत्व, (५) दृश्य-विधान 
श्रौर (६) गीत | 

ये et da प्रमुखतः नाटक के भी हैं | 
कामदी ( कामोडी ) की विशेषताएं 

(१) यह ग्रपेक्षाकृत Renate की रचना है। 

(२) रह एक प्रकार का प्रहसन है | 

(a) इसमें प्रस्तावना होती है 

(४) कथानक वामान्य,होता दै। इसमें त्रासदी 
के समान गंभीर घटनाओं की योजना नहीं होती । 

(x) इसके पात्र साधारण कोटि के होते हैं 
विशिष्ट नहीं | ये व्यंग्य और दास्य की सृष्टि 
करते हैं । 
उद्देश्य 

इस प्रकार पाश्चात्य काव्य शास्त्र ने नाटक 
के दो प्रमुख मेद किए हैं, त्रासदी (ट्रेनडी) ate 


a 


होता 


१. श्ररस्तु का काव्य शास्त्र श्रलु> डा० नगेंद्र 
आर HEX चतु वेदी, Jo ५६,१० | 


२ ० ४8 ” ” 


n १० १७-१८ 
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कामदी ( कमोडी ) । इनमें उच्च एवं महत्वपूर्ण 
स्थान त्रासदी को ही प्राप्त है। IIM नायक 
उदात्त होता हे । यही कारण है फि शेक पिया 
की हैमेलट पैकवेथ, श्रोथेलो रोमियो-जूलियट 
छादि त्रासदियों को उसकी कामदियों aaz 
श्राफ Afaa, ऐज यू लाइक इट, Zhe आदि से 
उच्च स्थान प्राप्त हे। वहां के फाव्य शास्त्रीय 
सिद्धांतों को दृष्टि मै रख कए वहां के नाटककार 
भी त्रा्तदियों की रचना अपेक्षाकृत गंभीर रूप में 
श्रौर महन्‌ . उद्द श्य से करते रहे हैं। प्रकृति की 
विभीषिक्काश्रों से संघर्ष करते रहने के क'रण त्रास 
एवं तज्जन्य करुणा, सहानुभूति श्रादि मनोविकारों 
से उनका गहरा संबंध हो गया था । इसलिये 
श्रापदाश्रों पर विजय न दिखा कर उसी में aa 
दिखाने में उन्हे वास्तविक यथार्थता मिलती थी 
भारतीय दृष्टि इसके विपरीत श्रापदाश्रों पर विज्ञय 
ओर ga में आनंद लोक की सृष्टि में जीवन का 
साफल्य मानती रही है । भारतीय काव्य के ver 
Se दृश्य दोतों प्रकारों में यही श्रादर्श दीत 
होता रहा है | भारतीय श्राचायों', ऋषियों, तस्था- 
न्वेषियों और कवियों की दृष्टि लोकमंगल-पर्यवश्षा- 
यिनी रही हे | इसलिये रामावण, महाभारत, 
स्वप्नवासवदत्ता, श्रमिज्ञानशाकु तल, वेणी संहार, 
मृच्छकटिक श्रादि कार्व्यो का पर्यवसान श्रानंद 
के सौरभमय शीतल श्रालोक में हुश्रा हैं | पश्चिमी 
सभी महती काब्य कृतियों का sta श्रपार विषाद 
में होता है, जिससे सामाजिकों फो जीवन के प्रति 
नव उत्साह, नुतन प्रेरणा श्रौर इढ़ श्रास्था नहीं 
मिलती | वस्तुतः सामाजिक्रों में यह विश्‍वास 
जगना ही कवियों का आदर्श कर्म है कि लोफ- 
मंगल श्रथवा लोक संग्रह की भावना से किए गए 
कम मंगलांत होते हैं, विधादांत नहीं श्रतः भार- 
तीय दृष्टि ही ada अ्रभिनंदनीय कदी जायगी | 
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To To, 


श्री फ्रेडरिक पिंकौट भारतीय भाषा aly 
साहित्य के विशिष्ट meta थे। खड़ी बोली के 
प्रारंभिक युग में उन्होंने हिंदी की गरिमा श्रौर 
विशेषताश्रों से ata ्रधिकारियों को सुपरिचित 
कराने का महत्वपूर्ण कार्य किया था | 

kk xX 

प्रस्तुत पुस्तक में लेखक ने श्री पिंकोट के 
कर्तृत्व तथा व्यक्तित्व की समीक्षा और यथार्थ 
मूल्यांकन किया है | 


हिंदी के विकास के उस प्रारंभिक युग की 
समस्पश्रो के श्रध्येताग्रों और शोधार्थियों के लिये 


e 
इस पुस्तक का श्रध्ययन श्रनिवार्य दै | 


| लेखक To TIN | 
मूल्य ९ रुपए 
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स्व० डाJ संपूर्णानंद जी के 


काव्य का आध्यात्मिक TA 


स्वर्गीय डा० संपूर्णानंदजी के 
संस्कृति, सामाजिक शिक्षा और साहित्य को त्रिवेणी 
प्रवद्दमान थी | ज्योतिष श्रौर राजन ति से उनका 
श्राजीवन संबंध रहा इन सत्र विषयों पर तो उनका 
प्रचुर मात्रा में साहित्य उपलब्ध होता है कितु 
यदि नागरीप्रचारिणी सभा उनका “गगन गुफा? 
आध्यात्मिक पदों का संकलन, प्रकाशित नहीं 
करती तो संभवत: यह पक्ष उनका तमसावूत ही 
रह जाता | 

अपने बालसखा श्री स्व० हरेंद्रनाथ सेन के साथ 
आपने अपने मातामह श्री uz Ta जीको 
गुरु बनाकर लगभग ६१ वप पूव योग दोबा ग्रहण 
की । २१ वर्ष की ्रायु से जो इस क्षेत्र में उतरे 
तो उसके बाद सतत ्रागे ही बढ़ते गए। 
TAA के चेत्र में योगी का स्थान सव श्रे 
हे, क्योंकि उसके दोनों हाथ में azg रहते हैं | 
यदि योगसिद्ध हो गया तो ada सिद्ध एवं मोक्ष 
निश्चित है, यदि नहीं gan गीता के मतानुसार 
उच्चकुल में जन्म प्राप्त होता ही है। यह योग 
का चमत्कार था कि आपका सभी क्षेत्रों में समान 
अधिकार रहा तथा इर क्षेत्र में आपकी श्रपती 
विशिष्ट देन भी है । 

आपने श्रपनी गुरु परंपरा का उल्लेख भी 
किया है । उसके अनुसार रामेश्‍वरदयाल जी के 
गुरु बाबा रामलाल जी काशी नरेश के ढुग के 
पृष्ठ प्रदेश में एक टीले पर श्रपनी माता के 
सान्निध्य में रहते थे। किंतु स्वयं श्रापको AIT 
कोई योग्य शिष्य नहीं मिल पाया। वे wera 
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ओर टूटना नहीं जानते ये | श्रादर्श श्रौर तिद्धांत 
क लिए उन्हाने AS से बड़े पद को भी ठुकरा 
दिया | निःस्वार्थता इतनी रही fe बड़े-बड़े 
पर्दा पर रहने पर भी स्तयं का मकान agi 
बनवा सके । दूसरे का यदि उनसे कुछ हित हो 
सकता तो वे कभी मी हाय पीछे नहीं खीचते 
थे | ये गुण एक योगी के श्रतिरिक्त और किसमें 
संभव हो सकते हैं। वे स्वयं श्रपने इस पक्ष को 
अपने जीवन पर्यंत गुप्त ही रखना चाहते ये | 
अन्यथा ae संकलन उनके सामने ही प्रकाशित 
हो सकता था | 

वे सोंदर्यानुभूति के बिना शिक्षा को 
अपूर्ण मानते थे । इसके बिता शिक्षित 
gda रहेगा ऐसी उनकी मन्यता थी। 
तथा कला में सर्वाधिक aga संगीत को देते थे । 
इन्हें शिक्षा का श्रनिवार्य श्रंग मानते थे | यदि 
उनके हाथ में विषय निर्धारण होता तो वे इन्हें 
gaga अनिवार्य ही कर देते | श्रुति के श्रनुप्तार 
“सौ वैसः पदात्पर” परमात्मा रस स्वरूप ही है। 
सौंदर्यानुभूति शिव शक्ति की श्रमिन्नयुगमूति का 
दर्शन है । 

संगीत तत्व के कारण ही भगवान कृष्ण ने 
वेदो में सामवेद को aqa स्वरूप बताया तथा 
कहा कि मेरे भक्त agi मेरा गुणगान करते हैं वहीं 

रा निवास है श्रन्यत्र कहीं नही 

agafa e "ˆ" मदूभक्ताः यत्र गाति तत्र 
वसामि नारद्‌ ॥ गीता 

दों में सामवेदोऽस्मि ।- गीता 
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वे जानते थे कि वर्तमान युग तर्फ श्रौर चमत्कार 
फा नहीं है। इस युग में सत्य का सीधा साक्षात्कार 
होता है । उसके विषय भे शास्त्राथ नही होता | 
श्रागे श्राने वाली दुनिया में रंग, जाति, वर्ण, राष्ट्र 
ओर संप्रदाय के भेद भी नहीं रहेंगे | सद्गुरु की 
कृपा के बिना श्रध्यात्म के क्षेत्र में सफलता निश्चत 
नहीं है। इसीलिये सूर, तुलसी, कबीर फी भाँति 


वे भी श्रपना प्रथम मंगलाचरण का पद ही गुरु 
की महिमा से प्रारंभ करते है-- 


गुरु दर्शन के जियरा ललचे | 
करिय ग्रहण गुरुदेव दास संपूरण तुम्हारो 
पद परसे ॥ 


या 

ग्रगर निर्वाण पद चाहो गहो सदृगुरु 
सरण घाई॥ 

N सदगुरु चरणों पर नहीं तो काल घर 


उनकी ऐसी मान्यता है कि योगी गंभीर भी 
हो सकता है, हंस भी सकता है और दूसरों को 
हंसाने का साथ्यर्य भी रखता है । उसके चारों श्रोर 
वातावरण होता है | उनके गुरु भी हंसमुख 
प्रकृति के थे । योगी यदि करना ही चाहे तो वे 


सब काय कर सकता हे जो साधारण व्यक्ति के 
लिए असंभव हैं। 


“पवन रोकि उपर चढ़े सोई योगी ॥!? 
इन रचनाश्रों का अपना साहित्यिक मूल्य तो है 
ही किंतु जहाँ सुखमननेसज, इड़ा, लिंगका, 
सुषम्ना, छुरत, ्रनहृदनाद्‌, गगनगुफा रादि योग 
परक शब्दों का व्यवहार हुआ है, वहाँ इनकी 
परिभाषा को सही श्रार्थो में समझे बिना 
रस 
प्राप्ति नहीं हो सकती हे । श्रधिकांश पद श्रनुभूति 
प्ररक होने से संतों की भाषा श्र छंद उयोजना 
की तरह पूर्णतया नियमों का पालन यहाँ 
हा नहीं 
हुश्रा है | 
गगन में बाग श्रनुप लगाया 


इंगलं पिंगल दौ क्यारी लागीं 
टपकाया । 


सुखमन मधु 
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सुरत सेर करत एहि उपवन संपूर्णानंद है| । 
होली के गीतों के माध्यम से विरहिन की तरह 
भक्त की भगवान के प्रति श्रातुरता+ afya की 
कामना ( कबीर फी तरह ) गुरु को गोविंद ते 
श्रधिक महत्व ( बलिहारी गुरु श्रापना गोविद 
दियो बतीय-फबीर ) वार्सिया, संपूर्ण बिश्व 
को ब्रह्ममय देखना, मनको समभाना, आरती, 
उदू की गजल, शेर की सूफी संप्रदाय की तरह 
राम से अधिक राम का नाम की तरह नाम फो 
महिमा, सत्संग का महत्व, भजन छा महत्व 
सर्व श्रेष्ठ श्राराधना गुरुपद की आराधना सोह 
का महत्व, 'यत्रनायंस्तु एज्यंते की भावना फो 
३८७ पर्दो में वित किया है | 


7 
~ 


= 


oci 


| वैदांत दर्शन 


लेखक-स्व ० दीवानचंद 


मूल्य--६ रुपए प 


भारतीय षडदर्शनों में वेदांत प्रयुख 2) इस 
दशन का आधार महर्षि व्यास प्रणीत aK 
| हैं| तब से लेकर आज तक इन सूत्रों की व्याख्या 
का क्रम चल रहा है । वर्तमान युग में भी नि 
क्रम टूटा नहीं दै । विद्वान्‌ लेखक ने अपनी 7 
व्याख्या में पाश्चात्य और पोरस्त्य मतमा 
का आलोड़न करके ग्राधुनिक-दृष्टि-संपन्न मीमांता 
प्रस्तुत की है। इस विषय के mA 
यह समसामयिक विवेचन रुचिकर और छ| 
सिद्ध होगा | 


योगी 
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समीचा 


समीक्षा के लिये पुस्तक की दो प्रतियाँ भेजना ग्रात्रश्‍यक्र होगा । समीक्षा यथासंभव शीघ्र 
प्रकारात का जायगा | यह आवश्यक नहीं होगा कि प्रत्येक प्राप्त पुस्तक को समीक्षा की 
जाय । प्रत्यक पुस्तक का प्राप्तिस्त्रीकार पत्रिका में किया जायगा । 


si RT Te ~ 


'उग्न ग्रोर उनका साहित्य” - शीर्षक कृति 
Slo रत्नाकर पांडेय द्वारा पहले पी० Wao डी० 
के शोध प्रबंध के रूप में लिली गई थी, संप्रति 
बह मुद्रित और प्रकाशित होकर श्रधीती ate 
विद्यानुरागियों के हाथ में दै--वैदुष्य के निःसंग 
निकष पर समासीन हे! शीर्षक से ही यह 
श्राशा žad है कि इत कृति में “उग्र जी का 
व्यबितत्व श्रौर उस व्यक्तित्व का वाङमय में 
काव्योचित प्रतिफलन भिलेगा। समूची कृति 
से होकर निकल जाने के बाद इस ग्राशा की 
पूर्ति भी हुई | aft में न केवल aT के 
माध्यम से प्रकाशित होनेवाले उनके “व्यक्तित्व 
को उभारा गया है, प्रत्युत व्यक्तित्व संघटक उन 
तत्वों का भी उल्लेख किया गया है जिनका 
प्रतिफलन उनकी सर्जनात्मक श्रौर आलोचनात्मक 
रचनाओं में हुआ हे । इस प्रकार कृति छुनियो- 
जित ढंग से लिखी गई है। 

उग्रजी की सर्जनात्मक प्रतिमा कहानी, 
उपन्यास, नाटक, आत्मकथा, संस्मरण तथा 
व्यक्तित्व व्यंजक faddt में दीप्त है। वैसे उन्होंने 
भावयित्री प्रतिमा का भी पाठ्य प्रदर्शित किया 
है। इति में इन पक्चों के अतिरिक्त उम्र जी की 


LITE 


उग्र आर उनका साहित्य 


लेखक--डॉ० रत्नाकर पाडेय 


समीक्षक--डॉ० राममू्वि त्रिपाठी 


पत्रकारिता, घासलेटी एवं चाकनेटी श्रांदोलनों 
की उग्रता मी निरूपित है । गालित्र उग्र तथा 
फाइल-प्रोफाइल से भी उप्र जी के व्यक्तित्व की 
विशेषताएं प्रकाश में लाई गई gi साथ ही 
संलग्न “परिशिष? में उन श्रनेक महत्वपूरण तथ्यों 
का संकलन और विवेचन है जिनसे saat के 
साहित्यकार श्रोर साहित्य को समभे की दृष्टि 
संतुलित और प्रखर बनती है | 

शोष प्रबंध में महत्वपूर्ण बात श्राद्योपांत 
श्रनुस्यूत उस वैचारिक दृष्टि सूत्र का दै जिसकी 
दीस्ति या पुष्टि में समस्त सामग्री नियोजित हो। 
डा० पांडेय की धारणा दै--'कोई मो श्रन्वेषण 
तभी मौलिक महत्व का अधिकारी होता है जब 
भावी विकास के लिये नये क्षेत्रों एवं नई संभा- 
वताश्रों का सफल उद्घाटन करता दै'-इसमें 
किसी का daca ही क्यों होगा? मूलबतिंनी 
दृष्टि वा वैचारिक सत्र के प्रस्यापन के संदर्भ में 
ऐसी श्रनेक स्थापनाए प्रसंगांगत हो सकती हूँ 
जिन्हें लेकर परवर्ती अनुसंधायक अपनी यात्रा 
श्रारंभ कर सकते हैं। पर मैं यहाँ उसी मूल- 
वर्तिनी ्राद्योपांत श्रनुस्पूत वेचारिक दृष्टि सूत्र 
के विषय में हो कुछ फहना चाहता Fl लेखक | 
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३६ नागरी पात्रका 


डा० पांडेय की स्थापना है कि श्रब से पूर्ब उग्रजी 
के साहित्य फो खंडों में देखा गया श्रौर सुनो 
सुनाई बातों के श्राघार पर श्रालोचफों ने 
श्रनुमानाश्चित तथा भ्रामक धारणाएं फेलाई' पर 
प्रस्तुत प्रबंध के माध्यम से उन्हे श्रखंडता में देखा 
गया ्रौर स्वतंत्र रूप से उनकी taadi के 
सत्यासत्य का उद्घाटन किया mares इस 
उद्घाटन से डा० पांडेय इस निष्कर्ष पर पहुँच हैं 
“उग्र साहित्य का श्रालोडन श्रौर विलोडन करने 
के पश्चात्‌ हम उन्हे प्रथमकोटि के साहित्यकार के 
रूप में देखते हे । प्रथम कोटि के साहित्यकार से 
उनका श्राशय है-'प्रथमकोटि में ऐसे साहित्यकार 
हैं जो कुशल तैराक की भाँति जल में तैरते हुए 
भी अपने मस्तक को जल से ऊपर रखतेईँ। 
वह श्रपनी चेतना जल को नहीं समर्पित करते । 
ऐसा साहित्यकार सामाजिक जीवन जीता हुश्रा भी 
उसकी दुवलताग्रों श्र etaarsit का शिकार 
नहों हाता, श्रपितु कुशल चिकित्सक को भाँति 
सामाजिक रोगों का सच्चा निदान प्रस्तुत करता 
VV यह स्थापना उन धारणाश्रो के विपरीत 
नाती है जिनमें उम्रजी का साहित्यकार नग्न 
यथार्थ श्रौर मनुष्य को पाशविक वासनाओं का 
TE समभनेवाला प्राइतवाद उभय परक घोषित 
किया गया हैं | 


इस स्थापना के संदर्भ में कई प्रश्न सामने 
श्राते हं--पहला यह कि “बलात्कार” जैसी रच- 
नाश्रों के माध्यम से उनका जो 'सर्जकव्य वितत्व? 
व्यक्त हुआ है-जो श्राक्रोश श्रौर तिलमिलाहट 
प्रकाशित हुई है--जीवनवृत्त के माध्यम से व्यक्त 
उनका 'भोक्ताव्यक्तित्व’ Tar है ? दूसरा सवाल 
यह हें कि “व्यक्तित्व दो हाता है या एक ही ? प्राशि- 
विज्ञान के श्रनुसार क्रोमोसोम र जीन्स क्रे माध्यम 
से संतति में संक्रांत होनेवाली आ्रानुवंशिकता 
शारीरिक तथा सामाजिक परिवेश में fag 
“व्यक्तित्व का श्राकार ग्रहण करती है-वहो एक 


` 


यदि उससे भिन्न मी कोई व्यक्तित्व हो 

उसका प्रामाणिक स्वरूप ु क्या 4 E d at 
~ E १ R t- [र नहीं 
हाता तो “भोक्ता HES तथा, सजक व्यक्तिल' 
जेसी शब्दावलि याँ भ्रम कौ सृष्टि करती ह | जहा 
तक श्रभी मेरा ज्ञान है प्राणि शास्त्रीय दृष्टि à 
व्यक्तित्व एक ही प्रकार फा है--उसके भिन्न- 
भिन्न रूप नहीं होते। इलियट टो० aa, ने 
यह स्थापना ्रवश्य की है कि रचना में व्यक्ति 
प्लॅटिनम की तार की भाँति माध्यम मर gap 
इससे अधिक ओर कुछ नहीं। उसकी दृष्टि में 
वह व्याक्त जो भोक्ता है 
जो सर्जना 
and the creates—yqeqz 
जितने ही असंपृक्त होंगे, रचना उतनी ही उत्तम 
मानी जायगी । इलिवट के इव कथत से क्या यह 
माना जाय कि व्यक्तित्व” माध्यम भर होता है-- 
रचना में ster प्रतिकलन या समावेश नहीं 
होता १ तत्र तो उप्र के “व्यक्तित्व” site 'वलालार! 
में कोई अंतर्विरोध नहीं हैं? उग्र ने क्या 
कालीचरणु वर्मा का सा अ्रसामाजिक व्यवहार 
अपने जीवन में कभी नहीं किया ? श्रोर किया तो 
कालीचरण वर्मा पर उन्हें gaat आक्रोश क्यों 
है? इस श्रंतविरोध को उनके समूचे साहित्य पर 
लागू किया जा सकता दै--पर इलियट का 
सहारा लेकर उन्हें मुक्त भी कर दिया जा सकता 
है। पर क्या इलियट यही sear है श्रौर यही 
करता भी हो तो भी सभी विवेचक इससे सहमत 
होंगे ? इलियट को ade मी कहते हैं और उती 
की पंक्तियों से पुष्ट करते हैं कि वैज्ञानिक रावा 
यनीफरण की प्रक्रिया को भाँति साहित्यकार का 
व्यक्तित्व ग्रात्यंतिक रूप से प्लेटिनम का तार नहीं 
बन सकता-यया संभव ही यह | a 
सकती है ओर तब ‘man’ या ‘Mind’ की ; a 
अवस्थाएँ हो सकती हैं-ससंग तथा तिस 
पहला भोक्ता है और दूसरा खष्टा | न ती 


श्रार वह सानप-क्षमता 
> 3 
करता R the man who suffers 


mind which 


मात्र व्यक्तित्व होता है या उससे भिन्त मो? ‘Mind? के बिना ‘Man’, दो सकता R और 4 
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it तो ue के बिना ‘Mind? श्रतः ta? और समाधायक हो सकता है ? वास्तव में इस जो- 
i “माईंड? बक न. के ग्रथ में लेकर उसकी शोले नैतिक स्वर के व्याक्तित्व में निहित खोत 
P दो स्थितियाँ कल्पित की जा सकती हँ--ससंग का श्रनुसंधान भी श्रावश्यक था - जो जीवन aa 
Í श्रौर निःसंग--रागद्वेध युक्त व्यावहारिक श्रथवा पर और अधिक श्रम करने से संभव था | श्रा० 
से | भोक्ता व्यक्तित्व तथा रागद्वेष शून्य सर्जक विश्वनाथ प्रसाद मिश्र से बातचीत के दौरान कई 
o व्यक्तित्व | बहरहाल afar एक ही है-वहृ ऐसी बातें शात हुई' जिनमें इसका उत्तर निहित था । 
ने व्यावहारिक भूमिका पर ससंग श्रौर सर्जन की उन्होंने बताया क्रि एक तो वह बुद्ध, चाददत्त, 
q भूमिका पर निःसंग । आमरण श्रविवाद्दित उग्रजी घनानंद को परपरा का साहित्यकार था, वश्या वृत्ति 
3 का भोक्ता व्यक्तित्व श्रौर रचनाओं में प्रतिफलित वालों से संबंध रखकर मी उदात्तता बनाए स्वा | 
मं eer व्यक्तित्व का श्रंतर ही विवादास्पद और धार्मिक मान्यदाश्रों पर उसे इतनी श्रस्था थी कि 
| विचारणीय विषय 2 । तुलसीदास की दोदावली में AIT हुए एक दोहे | | 
4 डा० पांडेय उन लोगों के विपरीत हैँ जिन के श्रनुसार नवरात्र ब्रत एवं दुर्गापाठ भी 
र्‌ लोगों ने उग्र के साहित्य में उनके भोक्ता व्यक्तित्व करताथा , j 

7 को दी देखा १--फलत: उनके साहित्य को नग्न एक बात दहे--दवा करने वाला रोगी मी हो 
ह्‌ यथार्थ तथा वासनाओ्रों की नग्न रंगशाला कहा सकता है । नत्र रोगा दै तन उसका व्यक्तित्व भिन्न है 
| है । मैंने बातचीत के दौरान एक रोमांटिक श्रीर जब्र वैद्य gaa भिन्न । ऐसे लोग जल में 
i साहित्यकार के मुँ से सुना था कि उग्र जी कहा तैरते हुए श्रपने लिए तो नहीं, पर gai के लिये 
) करते थे कि उन्होंने हजारो स्त्रियों के साथ संभोग fac अवश्य जल से ऊपर रखते हँ । क्या उम्र के 
॥ किया, पर उनकी एक श्राग कभी adi बुकी बारे में भी यहद सही है। यदि श्राचार की दृष्टि से 


और वह श्राग यह थी कि उन्हे पागल बना देने उग्र श्राषंठ {aaa थे--तो नेत्किता की इस 
वाली स्त्री या सौंदर्य कभी नहीं मिला । ऐसे विश्‍वसनीय mia की छो उनके साहित्य की 


भोक्ता व्यक्तित्व का सर्जक रूप जब में “बलात्कार? तह में मानी जाती है--द्रहमियत चित्य RI 
र्‌ में देखता हूँ तो लगता है कुछ करने वाला व्यक्ति जो ब्यक्ति जीवन शर समाज में किसी $ डरना 
I कुछ श्रौर ही sear कैसे है? क्या यह श्रोढ़ा नहीं जाना श्रोर Arar ताल टा" कर 
| हुआ रूप नहीं है? वर्मा के ऊपर उसे इतना सामनः करने का तयार हो जाता याउ 
| sia निकला श्रंतःकरण के fee कोने से? इतना बल कहाँ से श्राता था? कया श्रनातक 
i क्या"उसी से जहाँ defeat को पति की श्राग व्यक्ति मै इतना बल हो सकता दै £ ३३ पैराडा 
i जला करती थो ? फिर यह भी शंका या जिज्ञासा दस फो मिटानेवाला अवश्य } कोई राजे 7 
i होती है कि उम्र का व्यक्तित्व इसी माने में तो राष्ट्रीय भावना के आवेश श्रभिनिवेश म॑ राष्ट्र का 
Í ख्यात हैं कि वह जो करता था, वह सोचता या जर्जर करने वाले समाज की जिस उड़ाँव का 
| और जो सोचता था वह लिखता था--उसे किसी सात्बाकार उग्र ने किया था--उसका पदाकाश 
| कान तो भय था श्रौर न कोई मिथ्या ात्म- साहित्य के माध्यम से समूचे स्थायी जोश A 
| प्रदर्शन का भाव--फिर व्यावहारिक जीवन ate ARAT बल के साय किया । 

| साहित्यिक श्रभिब्यक्ति में यह वेमेलपन कैसा ? आचार्य पं० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र र. 
| क्या इसका यही उत्तर है कि मोक्ता मन से सर्जक बातचीत करते हुए इस पैराडाँक्न कको a 

, मन भिन्न होता है! यही उत्तर इस जिज्ञासा का उनके सामने रखा तो उन्होंने एक बात बड़े महल 
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. की कही । बात यह कही कि उग्र ्रामरण श्रवि- 
वाहित रहा, पर कभी किसी ager को धमपत्नो 
पर उसने श्रांख नहीं उठाई। mia उठाई, पर 
उस पर जो feel न किसी प्रकार स्वेच्छा से 

लोगों फी आँख को अपनी तरफ खींचने का 
व्यवसाय किया धरती थीं। उग्र हजारों भले- 
मानुषों के घर टिका करता था--पर पत्तल में 
छिद्र नहीं करता था | उतकी नैतिकता श्रोर उसका 
श्रात्मबल यहाँ था । यही वह खोत है जहाँ से 
“बलात्कार? ओर नकारो का अनावरण वे आक्रोश 
श्रौर जोश के साथ करते थे । इस प्रकार उनका 
भोक्ता और सजक व्यक्तित्व भिन्न-भिन्न था | 

घासलेटी शौर चाकलेटी साहित्य के विपक्ष 
में लिखने वाले was श्रालोचकों को फिर भी 
स्पष्ट चुनोती है कि उप्र के साहित्य को उपदेश 
भानन पाठकों के हाथ में देकर देखा जाय कि 
जसवंत सिह 
पाठविज्ञानके aug मनीषी श्राचार्य Go विश्व- 
नाथ प्रसाद मिश्र की समा को सुख्यात श्राफर ग्रंथः 
माला के siana प्रकाशित श्रभिनवतम साहित्यिक 
कृति दै | इस कृति में संपादक फी भूमिका, संपादित 
कृतियाँ तथा परिशिष्ट में श्रभिधानकोष संमिलित 
हे । ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में व्यावसायिक लाभ 
लाभ के विचार से ऊपर उठ nger साहित्यिक 
प्राचीन कृतियों को इस प्रकार प्रकाश में लाकर 
सभा ने हिंदी जगत का जो उपकार किय़ा है, ऐसी 
श्रनुपलन्ध Sloat को उपलब्ध कराकर जो AT- 
संधाताश्रों और जिज्ञासुश्रों की पिपासा बुझाई है 
तदर्थं वह साधुवाद्‌ का पात्र है | 
जहाँ तक संपादन का संबंध है-हिंदी में और 
विद्वान भी इस चेत्र में कार्य कर रहे हैं, कर चुके 

हें श्रोर करेंगे-पर पंडित जी की विशेषता इस माने 

में है कि वे पाठ विज्ञान की समस्त agaaa 

पद्धतियों का कार्यान्वन करते हुए साहित्यिक 

वेशिष्ट्य का भी संरक्षण करते हैं। पाठ विज्ञान 
की पद्धति विशुद्ध वस्तु परक है; कारण वह वैज्ञानिक 
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उस साहित्य को पढ़कर उनमें उग्र का | 
व्यक्तित्व उभरता है या सर्जक ? इसमें तो ae 
नहीं कि उनके साहित्य में श्रधिकांश सामग्री ह 
या प्रकाशक है--नग्न सामाजिक यश्यर्थ का. 
श्रतः WAST के शब्दों में उनका समचा 
साहित्य 
‘aia रशनोत्कर्षी पीनस्तनविमर्दनः | 
नाभ्यूरजवनस्पर्शी नीवीविसं नः कर: || 
की भांति गुणी भूतब्यंग्य कोटि का हो जाता है। 


मुल्यांकन अथवा स्थापन अ्रखंडता में ही हो 
पाता है। डा० पांडेय ने चली आती हुई भ्रांत 
घारण का खंडन तथा उभयविध व्यक्तित्व के 
अंतर का स्पष्टीकरण जिस दृढ़ता के साथ किया 
है--वह श्रभिनंदनीय हँ--वे एतदर्थ साधुवाद के 
भाजन हैं । 
ग्रंथावली -- 
खो है | वैज्ञानिक जेता का ar रख देने के लिए 
वस्तुमुखी विधि श्रपनाता है att इस प्रकार 
उपलब्ध सामग्री के ग्राधार पर कृति के 
मूलरूप तक पहुँचने का प्रयत्न करता है । इस 
विधि में श्रच्छा माना जाता है कि संपादन में 
संपादक छो श्रपनी बुद्धि को उदग्र नहीँ करना 
चाहिए aaa संपाद्यकति की यथातथ्यरूपता 
में संपादक फा अपना ज्ञान संक्रांत हो जायगा | 
फलतः "मूल? मून नहों रह sam 'मिश्र' हो 
जायगा । मिश्र? जी "मिश्र? को बचाते afa का 
प्रयोग करके भी उनकी यह निःबंगता AIC 
प्रशंसनीय है | 

संपादन में विशेषकर मध्यकालीन श्रथच 
रीतिकालीन शास्त्र परक dat के संपादन 
वैज्ञानिक संपादन पद्धांत की जानकारी केसी 
साथ विषय की जानकारी तत्कालीन र की 
बारीकिर्यो श्रोर सांप्रदायिक रूढ़ियों को अधिगति 
fl म हा पतित भोर 
के प्रमाद से वारीक परिवर्तन ध्यान में नहीं? 


Ee | | यदि एक शब्द या पंक्ति के कई पाठ 


उपलब्ध हँ--श्राथिक संगति ऐसे पाठ में मिले 
जो श्रपेक्षाकृत और वैकल्पिक पाठो की मात्रा में 
कम दो--तो कोन सा पाठ ग्राह्य माना जाय ? 
वैज्ञानिक पाठवाले निश्चय ही उस पाठके qq 
H होंगे जो ataga alan मिलता हो । वेज्ञा- 
निक पद्धति के साथ साथ साहित्यिक पद्धति का 
मिश्रण करने वाले आर्यमिश्रगण यदि afar 
ait 'कम' पाठों में साहित्यिक संगति ‘eq 
या 'कम? वाले पक्ष में गई तो वे उसे ही मानेंगे | 
प्रस्तुत संपादन में भी उनकी यह विशेषता श्रश्षुण्ण 
मिलेगी | मिश्र जी की यह अपनी बनाई हुईं राइ 
यहाँ भी मिलेगी । एक उदाहरण से बात अ्रधिक 
स्पष्ट होगी । मानस के काशिराज संस्करण का 
संपादन जिन प्रतियों के श्राधार पर हुआ है-- 
उनमें-- एक श्रर्धाली इस प्रकार मिलती दै-- 
चली मत्त naiz विदारी 
दूसरी प्रतिलिपि परंपरा में 'घट' की जगह “घय? 
पाठ मिलता है। पंडित जी का श्रनुमान या कि 
यह ay और कुळ नहीं “घटा! होगा। इसकी 
पुष्टि भी गुजराती प्रतिलिपि परंपरा छे वाद में हो 
गई | यहाँ साहित्यिक स्वारस्य और परंपरा श्रना- 
घारभूत प्रतिलिपियों के पक्ष में दै । श्रतः उन्होंने 
इसी पाठ को स्वीकार किया । वैज्ञानिक पद्धति 
इसे कमी नहीं स्वीकार करती । श्रालोच्य प्र थावली 
में थी ऐसे कुछ प्रसंग हे- उदाहरणार्थ, 'दोवा' 
शीर्षक कृति के gs दोहे में ‘gran’ होना चाहिए, 
पर 'मध्या” छपा हे ! साहित्यिक संगति स्वीकृत 
पाठ में यहाँ इतलिये नहीं दै कि जिस aa: संधि का 
वर्णन मध्या में किया गया है--वह वहाँ संभव 
नहीं है--उसका वणन मुग्धा में ही किया जाता 
है। साहित्यिक असंगति के बावजूद साहित्यिक 
पद्धति का मिश्रण करने वाला आचार्य फिर भी 
“मुग्धा? पाठ का समावेश इसलिये नहीं कर सका 
कि किसी भी उपलब्ध प्रतिलिपि परंपरा में उका 
(मुग्धा) पाठ नहीं मिलता | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


नागरी पत्रिका १६ 


संपादित कृति की उपलब्धि की दृष्टि मे विचार 
करने पर उसकै तीन खंड सामने ई-भूमिका, मूल 
कृतियाँ तथा परिशिष्ट श्रमिधान । 
भुमिका में जसवंत fag का जीवनवृत्त तथा 
उनकी. कृतिर्यों पर विचार किया गया है। 
जीवनत्रृत्त पर विचार करते हुए उनसे संबद्ध 
ऐतिहासिक तथ्यों पर प्रकाश विक्रीणा किया गवा 
2) ऐतिहासिक तथ्यों के उजागर होने से 
परंपरागत चली श्राती हुई wan श्रांतियों का 
निराकरण हो गया | उदाहरण स्वरूप शिवि 
सरोज तथा ग्रियसंन ने इस जसवंत fae को 
बघेला ait तिरवा ( कन्नोज ) का नरेश मान 
लिया दवे। फलतः एक दूसरे की कृतियाँ एक 
दूसरे के नाम पर aad रहीं Fl 44 इन 
yifaat के निराकरण में श्रौर लोगों का भी 
` भूमिकागत दूसरी उल्लेख्य बात है विभिन्न 
खोतों से जसवंत fag की कृतियाँ की सल्या atc 
स्वरूप की शोध तथा उपलब्धियाँ | विभिन्न खोता 
से प्राप्त सूचनाश्रों और प्रतिलिपियों श्रथवा कृतियाँ 
को सामने रखकर संपादक ने यह निष्कर्ष निकाला 
है कि इनकी aa तक उपलब्ध कुल कृतियाँ 
संख्या में बारह i संख्या श्रोर स्वरूप निर्णय 
करते हुए संपादक ने कतिपय कृतिर्या के संबंध में 
श्रनुसंधायर्का के लिये अवकाश रहने दिया दै। 
श्री मदभागवत माषा पद्य, स्वात्मानुभत्र- जसवंत्तिद्द 
रा दृहा के संबंघ में श्रतुसंघायक aa भी कु 
सकते हैं। उपलब्धि श्रव्यवध्यित का व्यवस्था 
देना तो है ही, दूसरों को आगे बढ्ने की भूमि 
प्रदान करना भी है । इच्छा विवेक के संबंध में 
संपादक का स्पष्ट ही निपेधात्मक निधारण दै | 
इन बातों के साथ उनकी यह भी संभावना 2 fe 
हो न दो इनका नायिकामेद परक भी कोई 
स्वतंत्र ग्रथ होना चाहिए | 
भमिका में तीसरी ager की बात है-कतियों 

की पर्यालोचना । adag की ठमस्त छतियाँ 


z 


` दो प्रकार फी हैं--प्राहित्यिक 
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विषयक । साहित्यिक वर्ग में भी दो रूप है-- 
रोतिग्रथ तथा wet) लक्ष्यग्रंथ श्रव्य श्रौर 
दृश्य -दोनों प्रकार के हँ । 

मौलिक श्रोर श्रनूदित तो हैं ही । श्रध्यात्म 
विषयक रचनाओं में भी कतिपय कृतियाँ मौलिक हैं 
aie कतिपय श्रनूदित | संपादक का अ्रंत:साक्ष्य पर 
saana है कि साहित्यिक कृतियाँ पूर्ववर्ती हैं श्रौर 
आध्यात्मिक परवर्ती | उन्हो ने संभावित फाल- 
क्रम के अनुसार भी कृतियों का स्थान निर्धारण 
किया हे | 

आलोचना के लिये केवल दो कृतियों को 
लिया गया है--भाषाभूषण तथा दोवा। इस 
ग्रथावली के प्रकाशन से हिंदी साहित्य श्रथवा 
इसके इतिहास को कोई विशेष प्रकाश मिलेगा- 
यह भी एक प्रश्‍न है--जिसका विचार प्रसंगोचित 
है | भाषाभूषण के कारण तो ग्रथावली का महत्व 
इसलिये है कि ग्रंथकार केशवदास एवं चिंतामणि 
का मध्यवर्ती है अर 'भाषाभूषण” के माध्यम से 
इसने वह पद्धति चलाई है-जिससे समस्त भावी 
रीतिग्रंथकार प्रभावित हैं। यह तो सर्ववदित हैं 
ही कि हिंदी रीतिग्रंथों में ही पद्धतियाँ दृष्टिगत 


| हिंदी शब्दसागर 


नवाँ भाग प्रकाशित 
सूल्य-- २१) 


हिंदी में सबसे बड़े ओर सबसे प्रामाशिक 


एवं aiaa शब्दकोश का संशोधित, 
परिवर्धित संस्करण | पहले यह केवल 
श्राठ भागों में था, अब लगभग १२ 
भागों में पूर्ण होगा | 


नागरीप्रचारणी समा, काशी 
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रोर श्रध्यात्म होती हैं--एक तो काव्यप्रकाशकार की आर | 
SR 


चंद्रालोक तथा कुवलयातँरकार की । दूसरी पद्धति 
मापाभूषण में है--जिसने श्रधिकांश परती 
रीतिग्र थकारों को प्रभावित किया । "माधा भूषण 
की एक और विशेषता है और वह यह कि उसमें 
रसप्रवाह तथा श्रलंकार प्रवाह-दोनों का ara. 
रस्य है। यही दोनों प्रवाह आगे जमकर चले भी 
हें । विद्वान संपादक ने श्रलंकारों से संबद्ध gy 
प्रकार के भी ऊहापोह प्रस्तुत किर हैं-जो श्रध्येता 
के लिये ज्ञानवर्धक हैं। ‘ar शीर्षक कृति क्क 
मोलिक कल्पना पर भी बिचार व्यक्त किए 
ng हैं | | 
श्राध्यात्मिक प्रर्थो पर समयाभाववश कुछ 
नहीं कहा गया । वेदांत के इन ग्रथों को देखने 
से “विचार सागर? तथा वृत्ति प्रभाकर का स्मरण 


हो आता दै | टीका ग्र'थों फा गद्य गद्मविकात की" 


एक कड़ी का निदर्शन हो सकता है | 


इस प्रकार विभिन्‍न दृष्टिविंदुश्नों से प्रस्तुत 
ग्रथावली का संपादन तथा प्रकाशन एक महृतः 
पूर्ण ओर प्रशांस्प कदम है । 


--डा० राममूति त्रिपाठी 


—= 


हिंदी रंगमंच का प्रथम अभिनीत नाटक 
नाटयकला और नाटयसाहित्य को 


मूल्य निधि 


कै è 
जानकाभगल 
लेखक 
श्री शीतलाप्रसाद त्रिपाठी 


संपादक - श्री धीरेंद्रनाथ सिंह 
मूल्य ¬ ६.०० 


प्रच सी 
नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी _. 
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A समा के नव प्रकाशित ग्रंथ जर 


भ्र? 


१, काव्य प्रभाकर--ले० जगन्नाथप्रमाद ara’, संघादक-युधाकर पांडिय-५१--७ ७ Fe 


ae 
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श्री जगन्नाथप्रसाद जी ‘ara’ द्वारा विरचित यह ग्रंथ हिदी के साहित्यशास्त्र का 
्रत्यंत विस्तृत और प्रामाणिक आकर ग्रंथ है । इसमें साहित्यशास्त्र के सभी ग्रंगो 
का सांगोपांग विस्तृत विवेचन किया गया है । इसका संपादन भी श्रत्य॑त मर्मज्ञता के 
साथ विद्वान्‌ संपादक ने किया है तथा एक विस्तृत भमिका एवं ग्रंथ में ग्राए 
कवियों का जीवनवृत्त देकर इसे और भी उपयोगी बना दिया है। हिंदी काव्यशास्त्र 
के WAI एवं शोधछात्रों के लिये यह ग्रंथ ग्रत्यंत उपादेय एवं 
संग्रहणीय है 1 
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२, भारतेंदु की खड़ीवोली का भाषाविद्लेषण :-- 
लेखिका डा० उपा माथुर मूल्य २५-०० Fo 
भारतेंदु ने अपनी रचनाग्रों में जिस खड़ीबोली का प्रयोग किया है, विदुषी 
लेखिका ने उसका भाषावैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करके खड़ीवोली की विकास- 
परंपरा पर ग्रत्यंत दिद्वत्तापूर्ण प्रकाश डाला है । प्रत्येक स्थल पर लेखिका की 
भाषा संबंधी गहरी पैठ और सूभवूभ ने श्रत्यंत सुदृढ़ तथ्यों का आकलन किया 
है । पुस्तक शोधार्थियों के लिये ग्रत्यंत उपादेय एवं पुस्तकालयों के लिये 


Q 


> 


आ 


or 89. TS 
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'संग्रहणीय है । 


me 


? >, जसवंतसिह ग्रंथावलो--संपादक श्री आचार्य विश्वनाथप्रसाद मिश्र---२०-०० to 
जोधपुर नरेश महाराज जसवंतर्सिह द्वारा रचित भाषाभूषण, दोवा श्रौर प्रबोध 
नाटक ये तीन साहित्यिक कृतियाँ तथा श्रानंदविलास, श्रनुभवप्रकाण, श्रपरोक्षसिद्धांत 
सिद्धांतवोध, सिद्धांतसार, भगवद्गीता टीका भाषा, भगवद्गीता भाषा दोहा और गीता 
mera आठ अध्यात्मविषयक कृतियाँ इस ग्रंथावली में संगृहीत हं । जसवंत- 
we सिह पर श्रव तक कोई गंभीर शोध कार्य नहीं हो पाया था ग्रतः शोधार्थियों तथा 
विद्वानों के लिये समान रूप से उपयागा यह ग्रंथावली हिदी साहित्य के एक बड़े 
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f nee 


ग्रभाव की पूर्ति करेगी । 


इ 
te 
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नागरी पत्रिका, FABIA WRarya Samaj Foundation Chennai and ecaa नं० एल० g3 २ 
3 
पूर्णता के पथ पर-= 


नागरीप्रचारिणी समा हारा प्रकाशित . 


७ 


राष्ट्रभाषा का गोरवग्रंथ 


साहित्य के माध्यम से आए शब्दों की विशाल राशि का श्रद्यतन प्रामाणिक संकलन । व्याकरण 
निर्देश, प्रामाणिक व्युत्पत्ति, श्रयंसंग्रह, श्र्थच्छाया, ग्रंथ की एष्ठसंख्या के निर्देश के साथ सोदाइग | 
प्रयोगों से संत्रलित | पूणं शब्दसंख्या श्रनुमानतः २,१५०,००० के लगभग । मूल्य प्रतिखंड Go २५-०० 


प्रथम नव खंड प्रकाशित, दशम खंड शीघ्र प्रकाश्य | 


प्रथम खंड ‘sy से 'ईहित' तक शब्दसंख्या १८,००० 

द्वितीय खंड 'उ! से 'क्वेलिया' तक , २०,००० 
तृतीय खंड glasa से 'छबांना! तक , २१,००० 
चतुर्थ खंड 'ज' से 'द्स्तदाजी' तक ,, १६ ०७० 
पंचम खंड 'दस्त' से न्हावनो' तक ,, १६,००० 


षष्ठ खंड p से ‘egw’ तक » १९,००० 
सप्तम खंड फ' से मध्य” तक » १६,००० 
en खंड 'मन' से 'ल्हीक? तक ;। 80,090 
नवम खंड “व” सै coal तक ११ २०,००० 
१ ८ 

ह ह... * 

at ’ i: 092 
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* स Rr > ८ ; >> 
पे : त्वाधिकारी--नागरीप्रचारिणी सभा, काशी के लिये शंमुनाथ वाबपेयी द्वारा नागरी मुद्रण) 


» नालहीप्रान्नाणिए समाई तप सी से प्मुद्रिश॑००श्रौर' प्रकाशित । 
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quar के पथ पर-- 


नागरीप्रचारिणी सभा हारा प्रकाशित | 
राष्ट्रभाषा का गोरवग्रंथ | 


साहित्य के माध्यम से श्राए शब्दों की विशाल राशि का श्रद्यतन प्रामाणिक संकलन । व्याकरण 
निर्देश, प्रामाणिक ब्युत्पत्ति, श्रथसंग्रह, श्रथंच्छाया, ग्रंथ की पृष्ठसंख्या के निर्देश के साथ सोदाहरण 
प्रयोगों से संवलित । पूर्णं शब्दसंख्या श्रनुमानतः २,१५०,००० के लगभग । मूल्य प्रतिखंड Fo २५-५० 


प्रथम नव खंड प्रकाशित, दशम खंड शीघ्र प्रकाश्य | 


प्रथम खंड ‘sy से 'ईहित' तक शब्दसंख्या १८,००० 
द्वितीय खंड 'उ' से 'क्वेलियो' तक ,, २०,००० 
तृतीय खंड 'दातव्य' से ‘Hata तफ , २१,००० 
चतुर्थं खंड 'ज' से “दस्तदाजी' तक ,, १६००० 
पंचम खंड ‘ge’ से न्हावनो' तक ,, १६,००५ 
षष्ठ खंड “प” से 'प्सुर' तक 
सप्तम खंड 'फ' से “मध्वूष्च' तक 


29 १९,००० 


” १ €, OOO 
श्रम खंड 'मन' से 'ल्हीक? तक » २०.००० 
न्वम खंड “व” से ‘sou fa’ -तक ११३ २०,००० 
+ 
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पचीस पैसे 


नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी 


बि 


संपादकसंडल 
करुणापति त्रिपाठी 
डा० चागेंद्रनाथ उपाध्याय 
मोह्कमचंद मेहरा 
संपादक सुधाकर पांडेय 
सहसंपादक--श्रीना्र सिंह 


DE. ती प्रतिनि लखनऊ प्रतिनिधि 
डॉ० रत्नाकर पांडेय, डा० हरेकृष्ण श्रवस्थी 
४२, अशोक रोड, एम ० एल? ute, 
नई दिल्ली । ४) बादशाह बाग, 
फोन-- लखनऊ | 

३८८१७० फोन--२४५५६ 


= १ by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


aar न्ट st 
रामचरितमानस चतःशती 


ग्रागामी संवत्‌ २०३१ में हिदी के ग्रप्रतिम संत 
वि गोस्वामी तुलसीदासक्गत रामचरितमानस की 
चतृश्शती का ग्रायोजन होनेवाला है । इस ATA 
जन का श्रीगणेश इस सभा ने ही किया था और उसे 
यह देखकर संतोष और हर्ष है कि देश की ग्रनेकाः 
नेक संस्थाश्रों ने मिल जुलकर दिल्ली में एक राष्ट्रीय 
समिति का गठन किया है जिसके श्रधिकारी और 
कार्यसंचालक देश के माने जाने विद्वान्‌ एवं राष्ट्र- 
कर्मी हैं। इस समिति द्वारा प्रस्तावित कार्यों की 
जितनी जानकारी हमें मिली है, उसमे इस राष्ट्रीय 
समिति की व्यापक दृष्टि और गोस्वामी तुलसीदास 
के संवंध में उसके उदार विचारों ने हमें काफी प्रभा- 
बित किया है । हमें यह देखकर प्रसन्नता हो रही है 
कि राष्ट्रीय समिति ने इस ग्रायोजन के उद्देश्यों के 
मूलभूत तत्वों को यथार्थतः ग्रहण करके सही दिशा 
में उचित कदम उठाया हे । 


कुछ दिनों पूर्व राष्ट्रीय समिति के अधिकारियों 
की ओर से एक ग्रपील प्रचारित की गई हे जिसमें 
आग्रह किया गया है कि ग्रागामी १३ AAA, १९७३ 
से ग्रारंभ होनेवाले वर्ष को 'मानस-चतुश्णती-बंष के 
रूप में मनाने की व्यवस्था करें। हम राष्ट्रास 
समिति के इस श्राग्रह का हृदय से समर्थन करते द 
और बह आशा करते हैं कि उसको इस श्रपील का 
यथोचित स्वागत किया जायगा ओर इस राष्ट्राटिव- 
qa में सभी का वांछित सहयोग सुलभ 
गा । विश्वास है, माननीय राष्ट्रपति जी के सरक्षण 
राष्टनेती इंदिरा गांधी की प्रध्यक्षता श्रा माने” 
नीय कमलापति त्रिपाठी की कार्यकारी ARARAT 
में राष्ट्रीय समिति विश्‍व में तुलसादास की मानवता- 
वादी महिमा का श्राख्यान करेगी । 


सुधाकर पांडेय 
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गुरुवार २ कार्तिक (ता० १६ maT) को 
तागरीप्रचारिणी सभा के श्रायंभाषा पुस्तकालय 
कक्ष में नागरीप्रचारिणी सभा का उन्नासीवाँ वाषिक 
अधिवेशन श्री रामवृक्ष पाठक, एडवोकेट की 


भ्रध्यक्षता में संपन्न हुआ | 
सभा का वाषिक विवरण प्रस्तुत करते हुए 


सभा के प्रधान मंत्री एवं संसद सदस्य श्री सुधाकर 
पांडेय ने बताया कि सभा की चतूदिक प्रगति हुई 
है और सभा के वर्तमान भवन का विस्तार लगभग 
छह लाख रुपए से किया जाएगा। इस वर्ष का 
बजट ३९,९०,४१४ ₹० का उन्होंने उपस्थित करते 
हुए यह्‌ बताया कि दिल्ली स्थित भूमि पर सभा के 
भवन का शिलान्यास इस वर्ष कर दिया जायेगा | 
विश्वकोश के नए संस्करण का कार्यारंभ होने की 
सूचना देते हुए उन्होंने कहा कि इस वर्ष इसके 
लगभग दो खंड-प्रकाशित होंगे और इसकी बिक्री की 
आय सभा को मिलेगी, सरकार को नहीं देनी 
पड़ेगी । प्रेमचंद स्मारक और हरद्वार में सभा 
के सत्यज्ञान निकेतन के विकास के संबंध में भी 
योजनावद्ध रूप से कार्यं करने की बात उन्होंने 
कहीं । 
इस श्रधिवेशन में सभा के पुस्तकालय के बिकास 
की चर्चा करते हुए श्री पांडेय ने बताया कि भारत 
सरकार की हिंदी शिक्षा सलाहकार समिति ने 
पुस्तकालय के विकास के लिये भवन के ग्रतिरिक्त 
लगभग साढ़े चार लाख रुपए की सिफारिश की 
है | इस वर्ष सभा में ग्रट्ठानवे शोधछात्र देश और 
विदेश से ग्राए ait विंशकांसंस विश्वविद्यालय में 
आजकल सभा के ऊपर खोज कार्य चल रहा है। 
इस वर्ष सभा को २०० से ग्रधिक हस्तलिखित 
ग्रंथ प्राप्त हुए हैं और सभा ने श्रप्रकाशित लगभग 
५०० ग्रंथों का विवरण प्राप्त किया हे | 
प्रकाशन की प्रगति गत वर्षो की अपेक्षा अधिक 
तीव्रगामी रही है और सभा में दक्षिणा की भाषाग्रों 


की पढ़ाई की व्यवस्था पूर्ववत्‌ चालू है। 
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नागरीप्रचारिणी सभा | 
ogai वाषिक अधिवेशन 


श्री पांडेय ने बताया कि चुनाव'में सारे देश 
ate विदेश से मत प्राप्त हुए थे और सर्व संमति 
से जो व्यक्ति सभा की प्रबंध समिति के सदस्य चने 
गए । उनमें मुख्य हैं : श्री कृष्णचंद पंत (गृहराज्य 
मंत्री भारत सरकार ), प्रो० शेरसिंह ( कृषिराज्य 
मंत्री भारत सरकार ), डा० सुनीतिकुमार चटर्जी, 
कालूलाल श्रीमाली ( उपकुलपति हिंदू विश्वविद्या- 
लय ), डा० बलराम उपाध्याय ( उपकुलपति 
संस्कृत विश्वविद्यालय ), श्री रामधारी सिंह दिनकर, 


प्रो० नार्मन ब्राउन, प्रो० वारानिकोव, प्रो० भैक ग्रैगर ' 


पं० द्वारिकाप्रसाद मिश्र, श्री सीतारास सेक्सरिया 
m | 

सभा ने सर्वे संमति से श्री उमाशंकर दीक्षित 
आवास एवं स्वास्थ्य मंत्री भारत सरकार, श्री उमा- 
शंकर जोशी पटेल विश्वविद्यालय, बल्लम विद्यातगर 
और मुहम्मद करीम माई छागला सभा के आजीवन 
मान्य सदस्य चुने गए | 

प्रधान मंत्री श्री पांडेय ने यह घोषणा भी की 
कि सभा के कर्म चारियों को मँहगाई को देखते हुए, 
तनख्वाह १५ नवंबर से बढ़ा दी जाएँगी। 

हमें यह सूचित करते मर्मांतक कष्ट हो रहा है 
कि इस वर्ष भी हमें कतिपय ऐसे महानुभावा का 
किर-वियोग-दुःख सहन करना पड़ा है जो श्रपने 
बहुविध सहयोग, साहाय्य और अनुग्रह से सभा के 
हितसाधन में निरंतर दत्तचित ग्रौर श्रग्रणी ढे। 
इनमें प्रमुख महातुभावों की नामसूची ग्रधीलिबित 


है-- 


१--श्री जीवनशंकर जी याज्ञिक र्जी 
ताराशंकर जी बंद्योपाध्याय ३--श्री पं० विनोदात 
जी भा ४--श्री डा० आदित्यनाथ जी भा ya 
निहालचंद्र जी वर्मा ६--श्री मुनि रमणीकविजय जी 
श्री पं गंगाशंकर जी मिश्र श्री पदुमलाल =| 
nr भी do हरिभाऊ जी उपाध्याय श्री है 
सावित्री सिन्हा । 
sia में श्री सुधाकर पांडेय जी ने देश के LE 
विद्वानों के प्रति, पत्रकारों के प्रति एवं समस्त 
प्रेमियों के प्रति ग्रपना आभार व्यक्त किया ॥ 
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तुलसी -'पंचरल' को प्रामाणिकता 


थी बिजवनारायण सिंह 


“खड्गबिलास प्रेस' बॉँकीपुर, पटना द्वारा 
प्रकाशित "रामचरितमानस में गोस्वामी तलसी 
दास का जीवनवृत्त Sto नाज ग्रियसन ने लिखा 
दै । उसमें उन्होंने गोस्वामी जी की एक कृति का 
नाम “पंचरत्न? दिया है श्रौर 'रामललानइबू? 
'वैराग्यसंदीपनी?, “जानकीमंगल”, 'पार्वतीमंगल? 
तथा 'बरवंरामायण? को “पंचरत्न? में परिगणित 
किया है। परंपरा से भी ये रचनाएं 'पंचरत्न? कही 
जाती हें । यहाँ इन्हीं रचनाध्रों की एामाशिकता 
पर विचार किया गया है 

तुलसीदास विरचित 'रामघरितमानस!, 
“विनयपत्रिका', 'गीतावली' और 'कवितावली? 
सदृश गौरव ग्र'थों के समक्ष 'पंचरत्न' में सनाहित 
रचनाओं का महत्व गोण है। wa: स्वाभाविक 
रूप से विद्वानों ने इन रचना श्रों की प्रामाणिकता पर 
सम्यक्‌ रीति से विचार नहीं किया है। मिर्जापुर के 
प्रसिद्ध रामायणी स्वर्गीय रामगु नाम द्विवेदी श्रपने 
को तुलसीदास की शिष्य परंपरा में मानते थे | 
उन्होंने तुलसीदास की प्रामाणिक कृतियों का 
उल्लेख स्वरचित निम्नलिखित ga में किया है-- 
रामललानहछ, त्यों विराग-संदीपिनिहु, 
बरव बनाइ विरमाई मतिक्षाई की। 
पारवतो, जानकी के मंगल ललित गाय, 
राम्य राम-ग्राज्ञा रचो कामधेतु नाई की। 
दोहा at कवित्त, गीतबंध कृष्णकथा कही, 
रामायन, विने माहि बात सब ठाई की। 
जग में सोहानी जगदीश हूँ के मन मानी, 
संत सुखदानी बानी तुलसी गोसाई को'॥ 


१. शिवनंदन सहाय, “गोस्वामी तुलसीदास? 
४० १२० । 


oy 


स्वर्गीय रामगुलाम्र द्विवेदी के aA पर 
श्राचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी कृत प्रथा की 
सूची 'हिंदी साहित्य का segna में प्रस्वुत की 
है | इन्ही श्री रामगुलाम ली के आधार पर 
Yo विश्वनाथ प्रमाद मिश्र ने भी aqat की बारह 
रचनाओं की चर्चा की है gro उदयभानुर्मिह 
के विचार से भी उपयुक्त ge में sfna 
रचनाए्‌ हदी gaat डा० माताप्रसाद 
गुम ने तुलसीकृत ग्रथों की संख्या बारह मानी 
हैं, किए उन्होंने 'वराग्यसंदीपनी? को श्रप्राबाणिक 
सिद्ध किया है श्रोर तस को aaga माना 
ZI Ste गुप्त के ataka श्रान्य विद्वानों ने 
“वेर।ग्यसंदीपनी? को तुल्लतीक्षत माना है 

TI प्रकार यद्वद बात 
उल्लिखित कृतियों को विद्वान 
है, किंतु उतकी इस araa 
परंपरा हे । उपयुक्त विद्वानों में केवल डा० 
उद्यमानु fag श्रोर डा० माताप्रवाद गुप्त ही ऐसे 
हें, faz ने इन कृतियो की प्रामाणिकता पर किती 
अंश तक विचार किवा है। इन gadi के 
संबंध में कोई बाह्य aiza उपलब्ध नहीं दै । श्रत 
इनकी प्रामाणिकता की परीक्षा निम्नलिखित 
MAU पर इम करेगे 

( १ ) इतियों की प्रात प्रतियाँ | 

(२) उनकी शैली । 

( ३) अन्य सादय | 


, हिंदी साहित्य' का इतिहास, go १४० | 

. ‘feet साहित्य का श्रतीत?, Jo २४५ 
“तुलती-काव्य-मीमांठा, Jo ६९ | 
“तुलसीदास? Jo १२६ । 


कृत हैं ।* 
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रामललानहछु 

'रामललानहछू? की बहुत कम हस्तलिखित 
प्रतियोँ प्राप्त है । इनमे से कोई भी प्रति कवि के 
gaa में नहीं है। इन प्रतियों षा पाठ 
सामान्यतः quang के मुद्रित पाठ से 
मिलता-जुलता है । Sto माताप्रसाद गुप्त को 
एक ऐसी प्रति प्राप्त हुई थी, जिसे तुलसीदास 


के जीवनक्षाल की माना जाता है। उक्त प्रति 
की पुष्पिका का एक अंश इस प्रकार है-- 
'ऐती श्री पोथी रामजी का agg 'दसखत 


कीसोरदास बासींदा wat st quar सोनउत 
संवत्‌ १६६५ साल मीती माघ ger पंचमी 


दीन सोमवार समाप्त i? 


इस पुष्पिका से प्रकट है कि सं० १६६५ में 
-रामललानइछू? की उक्त प्रतिलिपि तैयार की 
गई थी, किंतु यह नहीं कहा जा emar कि यह 
प्रतिलिपि मूल प्रति से नकल षी गई श्रथवा किसी 
प्रतिलिपि से । इस प्रति में श्रौर मुद्रित संस्करण 
में पर्याप्त मेद है । 'रामललानइछू' के मुद्रित 
पाठ में कुल चालीस द्विपदियाँ श्रथवा श्रस्सी 
पंक्तियाँ हैं, लेकिन डा० माताप्रसाद गुप्त को 
प्राप्त प्रति में इन्त्रीस द्विपदियाँ श्रथवा बावन 
पंक्तियाँ ही हैं। दोनों पाठों में केवल बारह 
द्विपदियाँ उभयनिष्ठ हैं । मुद्रित पाठ की जो 
द्विपदियाँ sto गुप्त की प्रति में नहीं हैं, उनमें से 
प्रमुख वे हैं, जिनमें लोहारिन, श्रहिरिनि, aN- 
fafa, दरजिनि, मोचिनि, मालिनी, बारिनि 
श्रौर नाउनि के हावभाव का ata वर्णन है, 
जिनमें कौसल्या की जेठानी का उल्लेख है-- 


कौसल्या को जेठि दोन्ह ग्रनुसासन हो । 
नहछ जाइ करावहु बेठि सिंहासन दो" 


६. “तुलसीदास”, Jo २०४। 
७. 'रामललानहृछू', १० ६ । 
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fas 


ऐसे ह्‌ पहले से उर्पा नाउनिके | जा 
उल्लेखवाला अंश AMİT राजा दशरथ ङ 
अहिरिरि 


Aad पर ५ग्ध होने का वणुन करने 
वाला अंश भी डा० माताप्रसाद' को प्रात 
प्रति में नहीं 

मुद्रित पाठ से भिन्न डा० गुप्त वाली प्रति प्न 


TT  _ 


€ 


Hiz 
manes | 
SF 

) ६ टिचर दन 


री] 


अकबरी दरबार ( भाग १-३ )-- 
अनु० श्री रामचंद्र वर्मा २५.० 
प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ 'दरबारे श्रकबरी” का 
हिंदी रूपांतर, जिसमें अकबर के शासनकाल का 


प्रामाणिक इतिहास मिलता है। 


a 


हुमायू नामा-श्रनु० स्व० श्री ब्रजरत्वदास-३,१° 
मुगल बादशाह हुमायूँ के शासनकाल का 
प्रामाणिक इतिहास उसकी बहन gare 
बेगम द्वारा फारसी में लिखा गया है, उसका 
यह प्रामाणिक हिंदी अनुवाद है । इसमें हुम. 
के जीवन की घटनाओं, gat, राजकीय दि 
एवं राजनीतिक उलमनों का TAT 
चित्रण मित्रता है | 


| 
a 


=y ° 
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प्राप्त द्विपदियों में प्रमुख वह अंश है, जिसमें काहे wate नउनिया एहि सब ag है । 
_न्योहावर-के लिए नाउनि के झगड़ने का उल्लेख राम विश्राहि घर श्राएब By मए घोर aT 
RI इसकं अलावा इस प्रति में यह बात जो सब देहल राती सब थोर Z| 
महत्वपुर्णा है कि प्रश्‍नोचरों द्वारा लोकगीत-तत्व सामी चढ्न को चोरा. मोहि पटोर हें ॥ 
फा समावेश किया गया है। एक उद्धरण 1 
प्रस्तुत है— 


उपयुक्त उद्धरण में 'योर घोर” ea 

l घोरा” के प्रयोग से सिद्ध है कि इस प्रति की 

मड़वहि झकरं नउनिश्रा भाषा पर dagh का विशेष प्रभाव दै । उपयुक्त 
एदि सव निहछावर थोर | ~ ला 

रघुवर कें निहुछावर लेबु मए घोर हे॥ ५. 'तुलतीदाव/, go २०५ । 


| 


हमारे नए प्रकाशन 


menanam ce te ER wer Om 


गगनशुफा >लेखक स्वर्गीय डा० संपूर्णौ नंद 

यह बहुत कम लोग जानते है कि माननीय सपूणनिद जो 
कृत्रि और शायर भी थे । उनकी साघनात्मक श्रौर श्रत्य 
समस्त कविताओं का deaa प्रस्तत पुस्तक में frar 
गया है। Raa काव्य- प्रं मियॉ के लिये ही नहीं, योग 
और योग की साधना से प्रेम रखनेवाले लोगों के 
faa भी यह पुस्तक संग्राह्य है | 

मुल्य -१० ) 


भोसला दरबार के राजाश्रयी हिंदी कवि 


लेखक डा० कृष्ण दिवाकर 
भासला दरबार से संबंधित समस्त राजाश्रॉ और उनके ma 
हिंदी कवियों का परिचय और उनके By की विवेचना ataa 
दरबार के अनेक राजा स्वयं भी KA कवि थे | हिंदी साहित्य में 
पहली बार यह Was प्रस्तुत है । मूल्य २०) 
eC 
sau काव्यपरंपरा और विद्यापांत ः 
लेखक श्री अंवादत्त पंत 
| ae a दंग का श्रनूठा, बेजोड श्रौर संग्राझ Wada श्रपश्रंश 
काव्यपरंपरा की पूरी विवेवना, समीक्षा ओर शोध | मूत्य--२५) 


i कृष्ण दिवाकर 


és 

७७2) 
| = म्हयरीपच्दव्रिशी ena अप्र 
रद £ 


नागरीप्रचारिणी सभा, काशी 
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. दोनों प्रतिर्यो -मुद्रित पाठ श्रोर sto गुप्त at 
प्रति-के उभयनिष्ठ श्रंश की भाषा पूवी हिंदी है 
आर उन्का पाठ-भेद बाला श्रंश भी पूर्वी हिंदी 
में ही है। अतः यहाँ हम यह निष्कर्ष निकाल 
सकते हे कि गोस्वामी तुलसीदाध ने लोकगीत फी 
सोइर' शेली में 'रामललानइछू' की रचना की 
थी । हाँ, हम यह निर्णय करने की स्थिति में नहीं 

हैं, कि इस कृति का शुद्ध पाठ किस प्रति में 
उपलब्ध हैं ? यह हमारा प्रयोजन भी नहीं है । 

रामललानइछ्ू? की प्रामाणिकता पर संदेह 
इसलिये किया जाता हे कि उसमें तुलसी की 
अन्य झृतियों से कुछ श्रधिक amis वर्णन हैं। 
इसमें शेली, भाषा और प्रबंध संबंधी दोष भी 
विद्यमान हैं । 


Ay 


इन दोषी के संबंध में यह तर्क है कि 'राम- 
qag तुलसीदास की प्रारंभिक कृति दै । 
निश्चय ही, उनके युवाकाल में इसकी रचना हुई 
होगी ओर इस कालकी रचना में श्रृंगार की 
बहुलता तथा अन्य काव्यगत दोषों का होना 
संभव है । उपयु क्त कतिपय दोषों के कारण हम 
'रामललानहृछू? को श्रप्रामाणिक नहीं मान सकते 
हँ । दोष तो रामचरितमानस? में भी हैं, किंतु उसे 
किसी ने अप्रामाणिक नहीं माना है । 

यह बात श्रवश्य है कि 'रामललानहछू' का 
पाठानुसंधान करने की gia है, तभी हम 
उसका मूलपाठ निर्धारित कर सकेंगे, किंतु 
निविवादरूप से यह andana की कृति हे । 
हमारी इस मान्यता के पच्च में निम्नलिखित 
प्रमाण #— 


( श्र) रामललानइछु” की जो प्रति प्राप्त है, वह 
तुलसीदास के जीवनकाल ( सं० १६६५ ) 
की है। 

(था) इसको gadt-weq के प्रायः सभी 
अध्येताश्रों ने तुलसीकृत ही माना है | 

( इ ) शेली एवं प्रबंध संबंधी श्रप्रौढ़ता के 
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कारण यह अ्रप्रमाणिक नहीं, बल्कि | 
को उन्मेषकालीन कृति ही सिद्ध . होती है। 
( ई) इसकी रचना “महू! जैसे मांगलिक 
aaa पर नारियों द्वारा गाए जाने के लिये 
लोकगीत शेली में हुई है। इसलिये 
"रामचरितमानस? और “विनयपत्रिक्षा छे 
शास्त्रीय मानदंड 
असमीचीन है ।* 
वेराग्य संदीपनी : 


से उसे परखना 


नागरीप्रचारिणी सभा, काशी द्वारा प्रकाशित 


९. 'तुलसी-काव्य मीमांसा?) ge ६२ | 
(031 | 
पचहत्तर वष से निरंतर प्रकाशित 


हिंदी की प्राचीनतम शोधपत्रिका 


त्रेमासिक 


= पत्रिका 


पुरातत्व, भारतीय इतिहास और संस्कृति, साहित्य के 
विविध अंगों का विवेचन, प्राचीन अर्वाचीन शाख) 
बिज्ञान ग्रोर कला का पर्यालोचन 


संपादकमंडल 
श्री कमलापति त्रिपाठी, डॉ० नगेंद्र, 
भी करुणापति त्रिपाठी, श्री सुधाकर पांडेय 


वाषिक १०) प्रति अंक | 
नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी- १ 
७ ७ o ° 


-की प्राप्ति का, उल्लेख 
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नागरी पत्रिका थि 


खोज रिपोर्ट में 'वैराग्यघंदी | सात प्रतियों 
| इन प्रतियों में 
सर्वाधिक प्राचीन प्रति सं० १८८१ को दै श्रोर 
वह लाला विद्याधर, होरीपुरा, दतिया के पास है | 
ga प्रतियाँ परवर्ती काल की हैं। कोड भी प्रति 
कवि के इस्तलेख में नहीं है। इन प्रतिर्यो का पाठ 
मुद्रित पाठ के समान ही है। मुद्रित संस्करणों में 
निम्नलिखित प्रमुख हैं । 
(१) gañ ग्रथावली? में संकलित मूल- 
पाठ | 
(२) गीता प्रेस, गोरखपुर द्वारा प्रकाशित 
सटीक संस्करण | 
(३) पं० श्रीकांतशरण द्वारा संपादित 'सिद्धांत- 
तिलक? सहित | 
(४) बैजनाथ दाउ की टीका सहित | 
(४) पं० बंदन पाठक की टीका और महादेव- 
प्रसाद की संपादकोय टिप्पणी सहित 
खड्गविलास, प्रे, बाँकीपुर द्वारा 
प्रकाशित संस्करण । 


Gi 
> 
ष्‌ 


ये पचो संस्करण पाठ-साम्व रक्षते हैं | 

वैराग्य संदीपनी' में २६ दोहे, २ सोरठे ae 
१७ ataga हँ | इनसे संत श्रोर शांति का वर्णन 
हे! प्रायः समी विद्वानों ने 'वेराग्यसंदोपरनी' को 
तुलसीदास की कृति माना दै । केवल डा» माता 
प्रसाद गुप्त ने इसे ठुलसीकृत नहीं माना है। 
उनका कथन है; 'न तो इसकी कोई कवि के जीवन- 
काल कौ saat विशेप्र प्राचीन कोई प्रति ही 
मिलती हे--श्रथिक से alan प्राचीन प्रति भी 
प्रायः डेढ़ सौ वर्ष पुरानी दै। न शैली श्रौर 
विचारधारा दी इतकी तुलसीदाथ के wea ग्रंथों 
के समान दै |” डा० गुप्त ने was उदाइरणाँ 
द्वारा इस कृति की भाषा श्रौर शैली diat शिथि- 
aarsit का निर्देश किया है, किंतु sto उदयभानु 
सिंह ने डा० गुप्त द्वारा उठाई गई शंकाश्री को 
सोदाहरण निर्मूल घोषित किवा ei" डा० fag 


१०. “तुलसीदास', Jo १३४। 
११. “तुलसी-काव्य-मीमांता!, go ७६-८१ | 


I A, 


पुराने ग्रंथों के नवीन संस्करण 


सूरसागर--( संड २) स॑ 


सूरसुषमा 
रामचंद्रिका-- 


{०—नंददुलारे वाजपेयी 
सं०--नंददुलारे वाजपेयी 
ग्रहकती- लाला भगवानदीन 


मूल्य--२२'५० Fo 


मूल्य Yoo Fo 


संपादक- डा” Wasted बढ्थ्वाल  मूल्य--४-९० ५० 


त्रिवेणी- रामचंद शुक्ल 
| , ग्रंथावली 
जायसी ग्रथाबली- 


>--श्यामसु दरदास 
संपादक--रामचंद्र शुक्ल 
नागरीम्रचारिणी समां, वाराणसी म ! 
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मूल्य Geo Fo 


मूल्य १२:५० ३० | 


| 
i 
| 
| 


फा निष्कर्ष हे, प्रत्येक कृति 
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में कृतिकार क 
'रात्माञिव्यक्ति अनिवाय हे | 'वेराग्यसंदीपनी? 
इसका अपवाद नहीं है । उसकी रचनाशेली श्रौर 
विचारधारा में giga तथा परिपक्वता नहीं हे । 
इसलिये वह कवे की ictus कृति दै ।१९' 
उपयुक्त दोनों विद्वानों के मतों को ध्यान में 
रखते हुए यही समीचीन है कि हम स्वतः 'वेराग्य 
संदीपदी' की प्रामाणिकता पर विवार करें इस 
कृति पर विचार करते समय यह तथ्य ध्यान देने 
योग्य हे कि इसमें कु ६२ छंद हैं, अर्थात्‌ यह 
अत्यंत लघु रचना है। ग्रतः इसमें भाषा, रचना- 
शैली श्रौर कथ्य का सम्यक्‌ प्रसार प्राप्त नहीं हो 
सकता है) फिर भी कवि की अ्रन्ण प्रामाणिक 
कृतियों से इसकी तुलना करके निष्कर्ष उपलब्ध 
किया जा सकता है। 
“वैराग्य संदीपनी? का प्रथम दोहा-- 
राम बाम fafa जानकी, लषन दाहिनी ओर । 
ध्यान सकल कल्यानमय, सुरतरु तुलसी तोर ॥ 
यह दोहा यथावत्‌ 'दोहावली? का प्रथम 
दोहा तथा 'रासाज्ञाप्रश्‍न' के सप्तम सर्ग के तृतीय 
सप्तक का श्रंतिम दोहा हे | 'वेराग्य संदीप? का 
पंद्रहवां दोहा 'दोहावली' के दो सौ सतहत्तरवे दोहे 
से पर्याप्त साम्य सूचक है-- 


एक भरोसो एक बल, एक ag बिध्वास। 
रामरूप-स्वाती-जलद, चातक तुलसीदाप ॥ 
( वैराग्य० १५ ) 
+ + + 

एक भरोक्षो एक बल, एक आस बिस्वास । 
एक राम-घनस्याम हितु, चातक तुलसीदास ॥ 
( दोहा० २७७ ) 
इती प्रकार “वैराग्य संदीपनी? श्रौर 'दोइावली? 

के निम्नलिखित दोहे द्रष्टव्य हे-- 


१२. 'तुलसी-काव्य-प्रीमांसा' Jo ८२ | 
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अँग्रेजी पन: पाव 
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नागप्रभारिशी पभा,काशी 


ले० डा० मोहनलाल तिवारी 


ऐतिहासिक ग्रौर तुलनात्मक भाषा विज्ञान के 
क्षेत्र में यह एक अभूतपूर्व ग्रध्ययन है । हिंदी, 
फारसी ( साथ ही साथ ग्ररवी ) एवं अंग्रेजी 
भाषाओं का संरचनात्मक अ्रध्ययन तथा देश के 
ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक संदर्भो में दो विदेशी 
भाषाय्रों का राष्ट्रभाषा हिदी पर ध्वनि, पद, वाक्य 
एवं शब्दकोश विज्ञान के समग्र प्रभाव का भाषा 
साहित्यगत प्रयोगों के साथ इस भाषावेज्ञानिक 
अध्ययन ने हिदी के एक बड़े अभाव की J] 
की है। जटा 0७5०० 

नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी 
ROR न 0 सत क = oe 
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६ 
तुलसी जाके वदन तें, az निकसत राम। + 
ताके पग की पगतरी, मेरे तनु को चाम ॥ हे ८, 
| Cr विनु पद चलइ gaz बिनु काना | 
ह fe p कर fag करम करइ विधि नाना ॥ 


aaa रहित सकल रस भोगी । 
fag वानी वकता बड़ जोगो॥ 
तन बिनु परस नयन fag देखा । . 
We am faq बास श्रसेषा ॥ 


श्रापु ग्रापने तें अधिक जेहि प्रिय पीताराम। 
तेहिके पग की पानही, तुलती-ततु को चाम ॥ 
( दोद्दा० ५९ ) 

A ति 4 A 
वराग्यसंदीपनी' का कुछ श्रंश 'रामचरित- 
मानस? यें पर्याप्त माव-साम्य सहित उपलब्ध है- ae) 
सुनत लखत श्रुति नयन वित्र, 


AIALA WAT, श्रलख रूप Zara जो | 
रसना fag रस TI त सक 


मायापति सोइ राम, दास-हेतु नर तनु घरेउ । 


बास का लहै 
a नासिः fag लहै, ( वैराग्य? ४) 
परस बिना fatan 
( वेराग्य० ३ ) + T 


=o Toppa नन T क्र 1 z Nt सं 
MICAS ग्रंथावली बलक ओर बंक 
त wR NS .,. शिवप्रसाद मिश्र (az काशिकेय ) 
पहला खंड के 8 8 
इस ग्रंथावली का यह नाटक खंड बहुत दिनों से श्रय्राप्य या । श्रत्र यह पुन; aafia दो 
गया है । स्वर्गीय शिवग्रस्ताद मिश्र द्र? काशिकेय ने श्रथ्यवततायपूर्वक इसका पुनः संकलन श्रौर 
संपादन किया है। इस संपादन की gas बड़ी ओर पहली विशेषता भारतँदु के मल Wet का 
अन्वेषण है । 
दूसरी विशेषता दै-पारतँदु की ऐवी नाव्यमूलक रचनाएँ जो इतस्ततः बिखरी हुई थीं, 
श्रौर जिनका संकलन उनके aiaiai में नहीं हुआ था, इस संकलन में समाविष्ट कर ली 
राई हें । 
तीसरी विशेषता हे--त्रच भारतेंदु के नाटचङ्तिस्व का मूल्यांकन श्रधिक पूणंता से संभव । 
[z= सकेगा । 


नागरीप्रचारिक्षी सभा, वाराणसी 
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व्यापक अकल अनीह श्रज, निगु न नाम न रूप। 
भगत हेतु नाना विधि करत चरित्र श्रतूप॥ 
( रा० १1२०५ ) 
+ ar ar 
तुलसी भगत सुपच भलौ, भजे रेति दिन राम । 
( वेराग्य० ३८ ) 
+ 3P + 
भगतिवंत अति नीचउ प्रानी। 
मोहि प्रानप्रिय ग्रसि मम बानी ॥ 
( रा० ७८६१० ) 
(वेराग्यसंदीपनी' में संत और शांति की 
महिमा गाई गई है। 'रामचरितमानस' में भी 
अतेक स्थानों पर संत-महिमा का वर्णन 
gare ।१3 
'वेराग्यसंदीनी' के श्रध्ययन से यह बात स्पष्ट 
है कि यह कवि के श्रभ्यासकाल फी रचना है | 
इसमें दोहा, सोरठा श्रौर चौपाई छुंदों का प्रयोग 
श्रनियमित ढंग से gar है, किंतु 'रामचरितमानस? 
की रचनावधि तक इन छुंदों के प्रयोग में प्रोढता 
श्रा गई है और भ्रधिकांशतः ये ही छंद 
'रामचरितमानस” की रचना में प्रयुक्त हुए हँ 
प्रत्येक कवि को कुछ विशेष प्रकार के ga प्रिय 
होते है श्रौर वह श्रपनी रचनाश्रौ में उनका 
प्रयोग करता है | 'वेराग्यसंदीपनी' के get मै 
'रामचरितमानस' की रचनासे हम यह संकेत 
प्राप्त करते हैं कि इन दोनों wat का रचयिता 
एक ही व्यक्ति है | 
तुलसीदास ने श्रपनी कृतिथों में संस्कृत की 
उक्तियों का प्रायः प्रयोग किया है। 'बैराग्य- 
संदीपनौ' में भी उन्होंने ऐता किया है। दो 
उदाहरण प्रस्तुत है 
मी अब ee कक 
१३, 'रामचरितमानस! १।२-३।०, ७।३७,६, 
७।३८,१-८ | 


er. 
हिंदी! साहित्य का बृहत्‌ al 
[ सोलह भागों में ) ' 
हिंदी वाङ्मय को सभा का अनुपम योगदान 
प्रधान संपादक--डा० श्वंपूर्णीनंद 
संयोजक--श्री सुधाकर पांडेय 
हिंदी साहित्य के सर्वोगीण एवं व्यापक विकास 
का प्रथम आधिकारिक आकलन प्रस्तुत करनेवाले 
अद्यतन प्रामाणिक बृहत्‌ इतिहास के प्रकाशन की 
इस योजना में देश के अग्रगएय हिंदी विद्वानों का 
सहयोग समा को प्राप्त है । इतिहास योजना का मूर्त 
रूप प्रकाशित सात जिल्दो में हिंदी संसार के 
सामने है। 
हिंदी खाहिस्य की पीठिका 
प्रथम भाग--संपा०ड[० राजबली पांडेय, Fo sky, 
मू० ३०) 
हिदी भाषा का विकास 
द्वितीय भाग -संपा० डा० धीरेंद्र वर्मा, 
Jo ५५८, मू ० ६०) 
भक्तिकाल : निशुण भक्ति 
चतुर्थ भाग-पं ० परशुराम चतुर्वेदी मू० ३०) 
समालोचना, निबंध; पत्रकारिता 
त्रयोदश भाग--संपादक Sto लक्ष्मीनारायण 
'सुधांशु?, मूर ३०) 
हिंदो साहित्य का उत्कर्षं काल 
दशमभाग--संपा०--डा० नगेंद्र, Fo ३०) 
हिंदी साहित्य का अद्यतन काल 
चतुर्दश भाग--संपा० डा० हरवंशलाल शर्मा 
मू ° ३०) 
रीतिक्राल ( रीतिमुक्त ) 


सप्तमभाग-संपादक-डा० भगीरथ मिश्र म० ३ || 


नागरोप्रचारिणी खमा, काशी 
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कंचन को मृतिका करि मानत | (वैराग्य० २८) 


"पर द्रव्येषु लोष्ठत्रत्‌ । 


सरि नर नर 


महि पत्री करि fag मसि, तरु लेखनी बनाइ। 
तुलसी गनपति सों तदपि, महिमा लिखी न जाइ॥ 
( वराग्य ३५ ) 
पुष्पदंत का श्लोक देखें ~ 
ग्रसितगिरिकषमं स्यात्‌ कज्जलं सिन्धुपात्रे | 
सुरतरुवरशाखा लेखनी पत्र मुर्वी | 


लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वं कालम्‌ । 
तदपि तव गुणानामीग पारं न याति ॥ 


इस लघु कृति की प्रामाणिकता सिद्ध काने के 
लिये उपर्युक्त विवेचन vata है । 'वेराग्यसंदीपनी? 
को तुलसीकृत मानने के मुख्य आधार AFN- 
लिखित हैं-- 


eer 


नागरीप्रचारिणी सभा को ® 
सफल अभियान 
कोशपरंपरा के बढ़ते चरण 


9 as 


बा बारहवाँ खंड 
प्रकाशित 
मूल्य -- 
| | साधारण २५०: 


विशे q ३०-०० 


Taal !वश्वकाश | 
| 


(श्र) Amaia में प्रतिपादित विचार 
तुलसीदास की श्रन्य कृतियाँ ( मुख्यतः 
राम वरितमानस ) में व्यक्त विचारों के 
समान हैं। 

(श्रा) इस कृति का कुछ अंश तुलसीदास फी श्रन्य 
कृतियों ( दोहावली तथा रामाज्ञाप्रश्न ) में 
पाया जाता È | 

(इ) यद्यपि इस कृति की कोई प्रति afar के 
जीवनकाल की प्राप्त नहीं है, तथापि खोज 
में इतकी श्रनेक प्रतियाँ प्राप्त हुई हैँ । 

(ई) प्रायः सभी fadi ने ga dadiza 
स्वीकार किया है। 

(उ) Sto देवकीनंदन श्रीवास्तव ने भाषा के 
आधार पर इसे gadaa की प्रामाणिक 
रचनाओं में परिगणित किया दै ।!* 


जानको-मंगल : 

जानकी मंगल? की ग्रनेक इस्तजिखित प्रतियाँ 
प्राप्त हैं। एक प्रति ठुलसीदास के जीवनकाल डी 
भी कहो जाती दै ag प्रति श्रयोध्या के “क्रामद- 
aa’ में है तथा इसपर Fo १६३० की तिथि 
sifea है ।१* इस प्रति में पुष्पिका नहीं है, श्रतः 
saz लिपिकार के विषय में कुछ नहीं कहा जा 
सकता दै । इसी प्रति की एक प्रतिलिपि नागरी 
प्रचारिशी सभा, काशी में दै । एक प्रति श्रयोध्या 
के पं० रामरक्षा त्रिपाठी के पास है। यह प्रति 
'कामद-कुंज' की प्रति से श्रमिन्न दै । डा० माता- 
प्रसाद्‌ गुप्त ने इसकी प्राचीनता को wafer 
बताया है ॥४ 

“जानकी मंगल' को प्रामाणिकता पर संदेह का 
कारणा केवल यह है कि इसमें रामचरितमा नस" 


१४. 'ठुलसीदास की AIM’, Jo ३४७ | 

१५. “हिदी खोज रिपोर्ट” उन्‌ १९२०-२२, नौ? 
१९८ ई० | 

१६. 'ुलसीदास', Zo २०६ । 
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की भाँति परशुराम जी धनुष-भंग के समय उपस्थित 
नहीं होते हैं वे बरात की वापप्ती के समय मार्ग में 
मिलते हैं । 'जानेकीमंगल? में परशुराम-लक्ष्मण का 
संवाद भी नहीं है । इत संदेहों का निराकरण इस 
तथ्य से हो जाता है कि 'जानकीमंगल' के कथानक 
का Bae 'वाल्मीकीय रामायण' है । 'वाल्मीकीय 
umay में परशुराम का श्रागमन मिथिज्ञा से 
लोटते समय रास्ते में ही होता हे । इसमें 'पुष्प- 
वाटिका-प्रसंग' भी नहीं हे । 'जानकीमंगल? में भी 
इस प्रसंग का waa है। जहाँतक शेली का 
संबंध है, यह बात दृढ़तापूवंक कही जा सकती है 
कि 'जःनकीमंगल? पर्याप्त भ्रंशो में 'रामचरित- 
maa से साम्य रखती है । कुछ उदाहरण 
प्रस्तुत है-- 


कटिनिषंग यह पीत, करनि सर धनु धरे । 
( Slo Ho ३० ) 
कटि पट पीत कसे बर भाथा । 
रुचिर चाप सायक FE हाथा । 
( रा० १।२०६।२ ) 
+ + + 
राजत राज समाज जुगल रघुकुल मनि । 
(जा० Ho ५५ ) 
राजत राज समाज महं कोपल राज fare । 
( रा० १।२४३।० ) 
+ + + 
Sat रमादिक सुरतिय सुनि प्रमुदित भई । 
कपट नारिबर ag विरि मंडप गई ।। 
(जार Ho १४७ ) 
सची सारदा रमा भवानी। 
जे सुरतिय सुचि सहज सयानी ॥ 
कपट नारि बर बेष बनाई। 
मिलीं सकल रनिवासहि जाई ॥ 


( रा० १।११५।६-७ ) 
+ T + 


बर दुलहिनिहि लेवाइ सखी कोहबर गई। 


नांगरो पत्रिका 


| राखाल 


NEE CA See ee 
— 


——— 


3 
‘RN अनु J | 
| Sag 
करुणा--श्रनु श्री रामचंद्र वर्मा ४.५० 
राखाल बाबू के इसी नाम के ऐतिहासिक 
बंगला उपन्यास का हिंदी अनुवाद | 


IATE [ae 


शशांक-अनु» आचार्य रामचंद्र शुक्ल ४,५० 
राखाल बाबू के बंगला उपन्यास का हिंदी 
अनुवाद | 


असीम--अनु० श्री शंमुनाथ वाजपेयी ५,०० 

राखाल बाबू के इस ऐतिहासिक उपन्यास की 
कहानी मुगल सम्राट फरुख सियर के राजखकाल 
की है | 


पाषाणक्रथा--अ्रनु० श्री शंभुनाथ वाजपेयी १.०० 
राखाल बाबू की पाषाणेर कथा का यइ 
अनुवाद है, जिसमें उस जड़ साक्षी को चैतन्य 
प्रदान कर एवं उसे मुखर बनाकर उपन्यास का 
विषय बनाया गया है। 
मयूख-- श्रु ° श्री UIA वाजपेयी ३.०९ 
शाहजहाँकालीन ऐतिहासिक उपन्यास, जिसमें 
समकालीन पुर्तगाली जलदस्युओं के श्रत्याचार, 
अनाचार की कहानी aca रोचक शैली में 
दी गई 2 | छ 
ध्र,चा-अनु० श्री शंमुनाथ वाजपेयी ३,५० 
राखाल बाबू के गुप्तकालीन ऐतिहासिक 
उपन्यास का हिंदी अनुवाद । 
लुत्फुल्ला--श्रनु० श्री शंभुनाथ वाजपेयी मूल्य || 2 
राखाल बाबू के मुगल कालीन ऐतिहासिक 
उपन्पास का BAI ana श्रनुवाद्‌ | 


नागरीप्रचारिणी समा, बाराणसी 
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दुलहदूलहिनि'न्ह सहित,सुंदरि चली कोहबर ल्याइकै 


= 


है ( रा० १।२२६। छुं० ) 
श्रत इम 'जानकी मंगल? को तुलसीदास की 
प्रामाणिक रचना मानने को बाध्य हैं । क्यो कि--- 

(श्र) ‘जानकी मंगल? की प्राप्त प्रतियाँ में से 

एक प्रति क्रतिकार के जवनकाल 
( सं० १६३२ ) की है। 

(श्रा) प्राप्त प्रतियों का पाठ प्राय: मुद्रित 

प्रतियों से मिलता दै । 

(इ) इसकी शेली 'रामचरितमानस/से पर्याप्त 

साम्य रखती है | 

(ई) विद्वानों ने इसे तुल&ीकृत माना है। 
पावती मंगल : 

'पार्वतीमंगल' की ade हस्तलिखित प्रतियाँ 
प्राप्त हुई हैं, किंतु उनमें से कोई प्रति तुलसीदास के 
जीवनकाल की नहीं है ्रोर न तो gadaa के 
हस्तलेख में है। प्राप्त प्रतियों का पाठ मुद्रित 
संस्करणों से मिलता हे । 'पावतीमंगल? के निम्न- 

वेदांत दर्शन 

ald द 

लेखक-स्व० दीवानचंद 
मूल्य---६ रुपए 

भारतीय षड़दशनों में वेदांत प्रमुख दै | इस 
दर्शन का श्राधार महर्षि व्यास प्रणीत ब्रह्मसूत्र 
हैं तब से लेकर श्राज तक इन सूत्रों की व्याख्या 
का क्रम चल रहा है । वर्तमान युग में भी यह 
क्रम टूटा नहीं है । विद्वान्‌ लेखक ने अपनी नई 
व्याख्या में पाश्चात्य और पौरस्त्य मतमतांतरों 
का आलोड्न करके श्राधुनिक-दृष्टि-संपन्‍न मीमांसा 
व | की है। इस विषय के श्रध्येताओं के लिये 
यह समसामयिक विवेचन रुचिकर और उपयोगी 
सिद्ध होगा | 


नागरीप्रचारिणी सभा, काशी 
Wis 3 माळ ह 
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लिखित चार संस्करण महत्वपूर्ण हु. 

(१) मूलपाठ-कागी नागरीप्रचाऱ्णी समा द्वारा 
प्रकाशित 'तुलसीप्र aaa के द्वितीय खंड में 
संकलित दै । 

(२) भावार्थ सहित पाठ-गीता प्रेस, गोरखपुर द्वारा 
प्रकाशित हे । 

(३) ‘anal के चार aa’ खंड दो में सदूगुह्गरशु 
श्रवस्थी ने टीका-टिप्पणी सहित विशिष्ट 
श्रंशों के काव्यात्मक सौंदर्य का तुलवात्मक 
विश्लेषण मी प्रस्तुत किया दै । 

(४) श्री to श्रीकांतशरण द्वारा 'तिद्धांत-तिलक' में 
(पार्वतीमंगल' का श्ररथ-विवेचन किया गया है 
श्रौर तुलनात्मक उद्धरण भी दिए गए FZ । 
faigat ने “पार्वतीसंवल' को 3लतीदाप 

की कृति मानने में शंका प्रकट की है ।१? उनका 

Bids है कि तुलसीदास ने 'रामचरितमान१' में 

पार्वती-विवाह श्रौर जानकी-विवाइ दोनों का 

aqa किया हे थ्रौर उन्होंने उत्म पार्वती वित्राइ 
की दुरवस्था तथा जानको-विवाह फी sanar ga 
लोकप्रियता प्रदर्शित की दै, fart उनके इष्टदेव 
राम की महिमा प्रकट हो । यदि उन्होंने ddt- 
मंगल? की रचना की होती तो उप्तमें भी राम की 
महिमा प्रकट करने के लिये जानकी-विवाह का 
उल्लेख करते | 

इस संबध में इतना ही कहना पर्याप्त होगा 
कि तुलसीदास राममक्त होते हुए भी frat के 
प्रति श्रसीम श्रद्धाभाव रखते थे । यह तथ्य 'राम- 
चरितमानस', 'कवितावली' और विनयपत्रिका में 
शिव को स्तुतियां से स्पष्ट दै। वुलसदासने 
अपने इष्टदेव रामचंद्र जी से agian कदलांया 

ई 
शंकर बिमुख भगति चह मोरी | 
सो तारकी मूढ़ मति थोरी ॥” 

+ जाः न 
eee 


१७. “रामचरितमानस', KUVI 
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शंकर भजन बिना नर , 
भगति न पावहि मोर 1% 
मिश्र बंधुश्रों का उक्त mAT निराधार है । 
पार्वती fae के प्रसंग में विनोद श्रोर उपहास 
का प्रयोग शिव को राम से छोटा प्रदर्शित करने के 
लिये नहीं, afes वह उस प्रवसर को alt सरत 
बनाने की दृष्टि से किया गया है। रामचरित- 
मानस? की तरह 'पार्वतीमंगल' में भी विष्णु ने 
व्यंग्य किया है ओर उस पर शित्र जी हँसते हैं-- 
वर ग्रतुहरत बरात बनी हरि हंसि कहा । 
सुनि हिय हंसत महेस, केलि कौतुक महा IS 
मिश्रबंधुग्रो की दूसरी शंका हे कि “पार्वती- 
मंगल' मै शिव की बरात श्रौर विवाह के पूर्व 
मैना द्वारा परिछन के समय का वणन “रामच रित- 


१८, 'रामचरितमानस?, ७।४५ | ; 
१९. 'पावेतीमंगल!', ११२ | 


' स्वामी सत्यदेव परित्राजक 


तिखित पुस्तक 


अनंत की ओर १.० 
श्रनुभूतियाँ १.२। 
श्रमेरिका के स्वावलंबी विद्यार्थी ०,७४ 
श्रमेरिका प्रवास की मेरी श्रदूभुत कहानी १.५ 


जर्मनी में मेरे आध्यात्मिक प्रवचन १.५० 
ज्ञान के उद्यान में ३.०० 
पाकिस्तान एक मृगतृष्णा १.०० 
विचारस्वातंत्र्य के प्रांगण में १,७५ 
लहसुन बादशाह ३.५० 


स्वामी जी की सभी पुस्तकें अत्यधिक 
उपयोगी हैं। शिक्षा संस्थाओं एवं पुस्तकालयों 
में इन पुस्तकों का सेट रहना आवश्यक है | 


नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी 


मानस” की भाँति विनोदपूर नहीं है। 
श्राक्षेप का उत्तर है कि पपार्वतीमंगल' J 
है, इसमें 'रामचरितमानस' के सान fia 
वणुन करने का अव्रकाश नहीं या । तथ्य यह है 
कि 'पावतोमंगल्ल' की रचना का आधार कालिदाप 
का 'कुमारसंभत्र' है, फिर मी उसमें तुलतीदास ने 
कालिदास की तरह धोर श्ंगारिक वर्णन से अपने 
को विरत रखा है do विश्‍वनाथ प्रधाद मिश्र ने 
अनेक उद्धरणों द्वारा यह सिद्ध किया है कि 
'पर्वतीमंगल' में gania? को छाया है, 


श्सं 


यद्यपि इन्होंने ‘Sanday के प्रथम gaai , 


में से प्रत्येक से यत्र तत्र की पंक्तियों की छाया, 
“पार्वतीमंगल' में रखी तथापि सबसे श्रधिक 
सहायता पंचम ay ते ली है, उसके कई छुंदों का 
माषांतर 'मंगल' में रखा है ।” 


२०, 'हिंदी-साहित्य का अतीत” पृ» WEI 
लक्षदास रवित 
कष्ण रस सागर 
Slo कमला dal 
अवधी भाषा की कृष्णकाब्य परंपरा में 
इस ग्रथ का महत्वपूर्ण स्थान El 
लेखिका ने हिंदी साहित्य की एक. ऐसी 
परंपरा और मथ का अध्ययन और 
पाठालोचन किया है, जिसको अब तक 
पर्याप्त ससीचा और गवेषणा नहीं हो पाई 
थो । इस शोधग्रथ द्वारा हिंदी साहित्य 
के इतिहास की एक विस्मृत श्र खला N 
उद्घाटन और अभाव की पूर्ति हुई ह | 
पृष्ठसंख्या ३४८ मूल्य २५ रुप 


नागरीप्रचारिणी रिणी समा, वाराणशी वाराणसी 
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तीसरा श्राचेप यह है कि “पार्वतीमंगल' की 
कविता “रामच रितमानस' की तरह श्रेष्ठ नहीं है। 
इस श्राक्षेप फा निराकरण at हो जाता है कि 
“पार्वतीमंगज्ञ' की रचना विवाहादि मांगलिक 
saat पर गाने के लिये की गई है। इसी 
कारण इसमें संगीत की प्रधानता है और 
लोकगीत का छुंद 'सोहर' प्रयुक्त हुश्रा है। फिर 
भी पर्याप्त ait में 'पार्वठीमंगल' और 'राम- 
चरितमानस' की भाषा एवं शैली में समानता है। 
कुछ उद्धरण प्रस्तुत दै-- 
कवित रीति नहि जानडँ, कवि न कहावउँ । 
( पा० Fo 3 ) 
कवि न होउं नहि चतुर कहाउँ | 
(रा० ११२९) 
+ g + 
जैसे जनम दरिद्र महामनि पावइ । 
( पा० मं० ७5) 
जनम रंक जनु पारस पावा | 
( रा०) 
+ ae 3P 


सभा के कुछ महत्वपूर्ण प्रकाशन 


भारतीय मूर्तिकला ले०- श्री राय कृष्णदास 
४.५० 
मोहेंजोदड़ो काल से लेकर ग्राज तक की 
भारतीय मूर्तिकला का वर्णन तथा इग्न 
कला की विशेषताओं की तात्विक व्याख्या | 


मोहेंजोदड़ो -ले० भी सतीशचंद्र काला २.७५ 


= में प्राप्त प्राचीन वस्तुश्नों का 
सचित्र धर्णन तया उनके आधार पर 
सिंघु सभ्यता. का अध्ययन | 


अ क का 
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उपवीत व्याह ae ; 
मंगल मुनि जे सादर गावही । 
वेदेहि राम प्रसाद ते जन, 
सर्वंदा सुख पांवहीं॥ 
( रा० १।३६१। Go ) 


कल्यात काज उछाह + 
व्याह सनेह सहित जो गाइहें । 
तुलसी उमा संकर प्रसाद , 
प्रमोद मन प्रिय पाइहैँ॥ 
( पा० Ho १६४ ) 
उपयु क्त विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर 
पहुँचते ईं कि 'पार्वतीमँगल' तुलसीदास की रचना 
है, क्योंकि 
(श्र) “रामलला नइछु' ate 'जानकीमंगल' की 
तरह 'पवंतीमंगल' भी मंगल काब्य दै | 
(at) इसकी शैली श्रौर शब्द-वोजना 'रामचरित- 
mag से पर्याप्त साम्य रखती है । 
(इ) Raiga के श्रतिरिकत अन्य समी विद्वान 
इसे तुलसी कृत मानते हैं | 
(2) 'पावतीमंगल' की समो प्रतियों का पाठ एक 


पाश्चात्य दशनों का इतिहास ले०--युखाब राय 
४,०० 

पाश्चात्य दशनों का महत्वपूर्ण इतिहास | 
qaf दर्शनों और पश्चिमी दर्शनो का 
Hat तथा प्रायः सभी बड़े बढ़े दाशनिर्को 
के मतों और सिद्धांतों का विवेचन | 

विश्वप्रपंच ल॑२- रामचंद्र शुक्ल ५.३० 
नाना विज्ञानों सै प्राप्प उन सब तथ्यों 
का संग्रह, जिन्हें भूतवादी ATA पच्च के 
प्रमाण में उपस्थिब्र करते हैं | 

कमवाद और जन्मांतर 


अनुवादक--पं ० लल्लीप्रसाद पडिय ३.७५ 
न 


| 
| 
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समान है तथा उसके छुंदों में प्रायः तुलसी- 
दास फा नाम आया हे । 


बरवे रामायण : 
fava रामायण की श्रनेक हस्तलिखित प्रतियाँ 
खोज में प्राप्त हुई हैं। इन प्रतियों के पाठ में 
एकरूपता नहीं है। कोई भी प्रति कृतिकार के 
जीवनकाल की नहीं है। sam प्राप्त प्रतियों 
में प्राचीनतम go १७६७ st है श्रोर यह 
प्रतापगढ़ के राजकीय पुस्तकालय में है। इस 
प्रति का पाठ श्रधिकांशतः मुद्रित प्रतियों के पाठ 
हे भिन्न है। केवल उत्तरकांड के ga ( तैँतालिस 
से श्रटठादन तक ) दोनो प्रतियों में पाए जाते 
हैं । 'बरवेरामायण' की एक प्रति महाराज बनारस 
के पुस्तकालय में है। इस प्रति का लिपिकाल 
सं० १८७३ है तथा इसमें ४०५ छंद हें । इसी 
तरह की दो प्रतियाँ राजा जौनपुर के पुस्तकालय में 
हें। इन दोनों का लिपिकाल सं० १८७३ है | 
इनमें भी ४०५ हंद हैं। जौनपुर के राजा पं० 
यादवेंद्रदत्त दूबे ने Fo २०१० में इसको प्रकाशित 
कराया हे । इस प्रति के पंद्रह gz ही मुद्रित 
प्रतियों में पाए जाते हैं, किंतु परिवर्तित क्रम से | 
'बरवै रामायण” के उपलब्ध संस्करणों में 
निम्नलिखित sga है-- 
(१) aaa ग्रंथावली? में संग्रहीत पाठ | 
(२) सरलभावाथ सहित गीता प्रेस, गोरखपुर 
द्वारा प्रकाशित | 
(३) gad के चार दल? में fo सद्गुरुशरण 
अवस्थी की टीका सहित | 
(४) 'सिद्धांत-तिलक समन्वित -१० श्रीकांतशरण | 
(५) “बरवा ( aà ) रामायण'--पं० यादवेंद्र दतत 
दूवे द्वारा प्रकाशित । 
प्रथम चार संस्करणों में केवल ६९ छुद हे । 
इन चारों में पाठ साम्य है । पं० यादवेंद्रदः्त दूवे 
द्वारा प्रकाशित संस्करण में राम-कथा अ्रविच्छिस्न 
रूप में कही गई है। इसकी भूमिका श्राचार्य 
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निना 


नया प्रकाशन . 
हिंदी ओर मराठी के J 
हासिक नाटक१८६१-१९६० 


( तुलन।त्मक विवेचन ) 


4 


0 0 ० 0 o 


लेखक डा२ प्र» Uo भुपटकर 
मूल्य--२० रुपए 


सन्‌ १८६१ से १६६० तक की एक 
शताब्दी में हिंदी और मराठी के विख्यात 
ऐतिहासिक नाटकों का गंभीर विवेचन विद्वान्‌ 
लेखक ने किया है । 


मराठी we हिंदी के ऐतिहासिक नाटको 
की विशद समीक्षा करते हुए जो तुलनात्मक 
| विचार व्यक्त fac गए हैं वे श्रत्यधिक 
महत्वपूर्ण हैं । 

नाट्य साहित्य की प्रगति श्रौर विकास के | \ 
श्रध्येताश्रों के लिये यह पुस्तक उपयोगी श्रौर 
श्रनिवायं है । 

नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी 
सक म च rr 
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AS a A ~ ८5. A A 
दरवद ने लिखा हैँ श्रोर 


fo इजारीप्रसाद 
उनका मत है, 


क्या शैली ओर क्या भाषा सब्र 
प्रकार से ,यह तुलसीदास की रचना जान 
पड़ती है।% इस रण में न्य मुद्रित पाठों 
में श्राप हुए dats छुंद नहीं है। to विश्व- 
नाथ प्रसाद मिश्र ने पुर संस्करण को 


घुलसीक्कत नहीं माना हे | उन्होंने इस संबंध में 
श्रपना पत प्रकट करते हुए लिखा दै कि 
“तुलसी भूषण में “बृहद्‌ बरवे रामायण के 
वे ही 'बरवे' श्राए हैं जा उभवनिष्ठ हैं। इसमें 
पूरी कथा क्रमबद्ध सरल दोली में कहने का sata 
मात्र है। भाषा इसकी स्थान स्थान पर त्रुटिपूर्ण 
है ।** किन्ही भगत जी ने यह रचना की है जिन्हे 


Za 


अलंकार-सलंक्रार से कोई प्रयोजन नहीं था। 

कुछ बरवे पुराने भी रख दिए है, यथास्थान 

बैठा दिए हैं 1%” 

२१. aar (a) रामायण! ( जौनपुर 
संस्करण ) प्राक्कथन, पु० ८ | 

२१३, ‘feet साहित्य का श्रतीत', प्र १०६-१० 


१७ 


r 


` 


मिलते हे, उनकी भाषा श्रोर शैली प्रचलित 
बरवे रामायण? से भिन्न दै । उदाहरण र्थ--- 

(१) छोट ललित श्ररु लोहित कर पद उस्ट (३२) 
(२) सुमिरि कठिन पन ग्रापन लगे विसू गा (१२) 
दूसरी शोर aA मुद्रित संस्करण में पाठ-साम्य है 


It इनके Sal की भाषा, शैली तथा कथ्य 
तुलसीक्कत mA wat से साम्यपरक है | 
निम्नलिखित sawit से यह कथन स्पष्ट हो 
जाता है-- 


१--का पूछहु सुठि राऊर सरप्त सुभाउ | 
(aĝo २०) 
राउर सरल सुभाउ । ( To २।१७।० ) 


२--कोउ कह नर नारायण हरि हर कोउ । 
(बरवे० २२ ) 


i 


सभा हारा प्रकाशित 


तिहार और पुरातस्वविपयक महत्वपूर्ण पुस्तक 


रोम का इतिहास 
हिंदू राजतंत्र [ दो भाग | 
अंधकारयुगीन भारतं का इतिहास 
मौयेकालीन भारत 
चंदेलवंश श्रौर उनका राजव्वकाल 
सिंक्लों का उत्थान और पतन 
—— . aql की ख्यात [दो माग] 
दूसरा भाग श्रप्राप्य ) 
मुगल दरबार [पाँच माग]पहला भाग श्रप्राप्य 


(a SS स्ट a मय ता का 


३ 


डॉ० प्राणनाथ विद्यालंकार ३.०० 
ato काशीप्रसाद्‌ जायसवाल १६.५ 
डॉ० काशीप्रसाद जायसवाल ५.०० 
go कमलापति त्रिपाठी २.५० 
श्री केशवचंद्र मिश्र ८.०० 
श्री नंदकुमारदेव शर्मा ३.०० 
ggo श्री रामनारायण GE ४.१० 
अनु० श्री ब्रजरत्नदास २७.५० 
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इस सस्करण के जो छंद श्रन्य प्रतियों में नहीँ | 


mre 
>>>. 


PN eae मल, 
ae + ç 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१५ मारी पथिका 
की तुम तीनि देव महं कोऊ। aa aia =` ` 
नर नारायन की तुम्ह दोऊ॥ | 
(ao ४११०) | gR तयार हों गया 


$--स्वारथ परमारथ हित एक उपाय | 


सीय राम पद तुलसी प्रम बढ़ाय॥ | Pe | J 
(Ato ४५) | SSN 
+ + + | S 
स्वारथ परमारथ सुलभ, राम नाम के प्रेम। 
( दोहावली १५ ) ७ 
४-कलि नहि ग्यान विराग न जोग समाधि । 
राम नाम जपु तुलसी नित निरुपाधि॥ हर 
( बरवे० ४८ ) लेखक 
x y F CY आचाय॑ 
नहि कलि करम न भगति बिबेकू । ह 
राम नाम अवलंबन एकू॥ Ai रामचद्र शु 
( रा० १।२७।७ ) 
५-माय बाप गुरु स्वामि राम कर ATT | er केवल ४-४० 
( बरवे० ५० ) 
+ + + 
तुमहों सब मेरे प्रभु गुरु मातु पिते हौ ॥ 
( विनय० २७०) 
६--महिमा राम नाम कें जात महेस। 
देत परम पद कासी करि उपदेस ॥ 
( वरबै० ५३ ) ; | 
+ + ae सपादक 
महामंत्र जोई जपत महेसू । TY | 
कासी मुकुति हेतु उपदेस्‌ ॥ : u | 
(२० ११९३) | श्री विश्वनाथप्रसाद मिश्र | | 
७--जान श्रादि कवि तुलसी नाम प्रभाउ । - t 


उलटा जपत कोल ते भए रिषि राउ॥ 
ee E a सभा, 4 
जानि आदि कवि नाम प्रतापू। 
was सुद्ध करि उलटा जापू॥ 
(रा०१॥१९५) 
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८-कैहि Prad मह गिनती जस बन घास । 


राम जपत भए gat तुलतदाप्त ॥ 
2 (ao ५६ ) 
GER SP ar 
जो सुमिरत भए भाग ते तुलसी तुलधीदास | 
है ( रा० १२६ ) 
€--जनम जनम जह जह तनु तुलसिहि देहु। 
तह तह राम निबाहिब नाथ सनेह 
( बरवै० ६९ ) 


जार + + 
जेहि जोनिंजन्मों कर्म बस तहँ रामपद ग्रतु रागउ। 
( रा० ४।१०। छुं० ) 

x x x 

जानको जीवन | जनम जनम जग 
ज्यायो तिहारेहि कोर को हौं ॥ 
( विनय० २२९ ) 
इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि 
बरवरामायण' तुलसीदास की प्रामाणिक रचना 
है। नागरीप्रचारिणी सभा, काशी द्वारा प्रकाशित 
'बरबेरामायण” प्रायः उत्तम पाठ प्रस्तुत करता 
है। 'बरवैरामायण? की प्रामाणिकता निम्नलिखित 

तथ्यों से पुष्ट होती है-- 

(श्र) इस ग्रथ की भाषा, शैली और कथावस्तु 
तुलसीकृत श्रन्य weal से साम्य रखती है | 
(ar) परंपरागत रूप से यह gad त्रिरचित 

मान्य है तथा विद्वान्‌ भी इसे ऐसा ही 
मानते हैं | 
(इ ) डा० देवकीनंदन श्रीवास्तव ने भाषा के 
आधार पर इसे तुलसीकृत माना है 
(ई ) खोज में इस ग्रथ की अनेक प्रतियाँ प्राप्त 
हुई हैं और इनमें रचनाकार के रूप में 
तुलधीदास का नाम है । 
इस प्रकार यह बात निस्संकोच कही जा 
सकती है कि 'पंचरत्न' तुलसीदास की प्रामाणिक 
रचना है । 


Jo ३४७। 


श्री eke पिंकौट भारतीय माषा 
साहित्य के बिशिष्ट श्रध्येता थे। खड़ी बोली के 
प्रारंभिक युग में उन्होंने हिंदी की गरिमा और 
विशेषताओं से अ्रग्र न अधिकारियों को सुपरिचित 
कराने का महत्वपूर्ण कार्य किया था | 

k k x 

प्रस्तुत पुस्तक में लेखक ने श्री विकट के 

कतृत्व तथा व्यक्तित्व की समीक्षा ale यथार्थ 


यांकन किया 


A 


हिंदी के विकास के उस प्रारंमिकयुग की 
सप्रस्तर्रों के श्रध्येताश्रो और शोधाथिर्यो के लिये 


इस पुस्तक का श्रध्ययन श्रनिवार्य है | 


लेखक पं० THN पाठक 
।! मूल्य ६ रुपए 


— छ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Nee er er ee 


Fe 


®; 
see 


१, काव्य प्रभाकर- ने० जगन्ताथ प्रसाद “भानू', संपादक-सुधाकर पांडेय-५१-०० go 
श्री जगन्नाथप्रसाद जी 'भानु द्वारा विरचित थह ग्रंथ हिंदी के साहित्यशास्त्र का 
aaa विस्तृत और प्रामाणिक श्राकर ग्रंथ हे । इसमें साहित्यशास्त्र के सभी अंगों 
का सांगोपांग विस्तृत विवेचन किया गया हे । इसका संपादन भी अत्यंत मर्मज्ञता के 
साथ विद्वान्‌ संपादक ने किया हे तथा एक विस्तृत भूमिका एवं ग्रंथ में ग्राए 
कवियों का जीवनवृत्त देकर इसे और भी उपयोगी बना दिया है । हिंदी काव्यशास्त्र 
के श्रध्येताम्रों एवं शोधछात्रों के लिये यह ग्रंथ अत्यंत उपादेय एवं 
संग्रहणीय है । 
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२, भारतेंदु की खडीबोली का भाषाविश्लेषण :-- 

लेखिका डा० उषा माथुर मूल्य २५-०० रु० 
भारतेंदु ने श्रपती रचनाओं में जिस खड़ीबोली का प्रयोग किया है, विदुषी 
लेखिका ने उसका भाषावैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करके खड़ीबोली की विकास- 
परंपरा पर ग्रत्यंत विद्वत्तापुर्ण प्रकाश डाला है । प्रत्येक स्थल पर लेखिका की 
भाषा संबंधी गहरी पैठ और सूझवूक ने श्रत्यंत सुदुढ़ तथूयों का आकलन किया 
हे । पुस्तक शोधाथियो के लिये ग्रत्यंत उपादेय एवं पुस्तकालयों के लिये 
संग्रहणीय है । 


` 


| 


३, जसवंतसिह ग्रंथावलो--संपादक श्री आचार्य विश्‍वनाथप्रसाद मिश्र--२०-०० २० 


जोधपुर नरेश महाराज जसवंतसिह द्वारा रचित भाषाभूषण, दोवा और प्रबोध 
नाटक ये तीन साहित्यिक कृतियाँ तथा ग्रानंदविलास, अनुभवप्रकाश, श्रपरोक्षसिद्धांत 
सिद्धांतबोध, सिद्धांतसार, भगवद्गीता टीका भाषा, भगवद्गीता भाषा दोहा और गीता 
माह्वात्स्य-य श्राठ अध्यात्मविषयक कृतियाँ इस ग्रंथावली में संगृहीत हैं । जसवत- 
सिंह पर Ha तक कोई गंभीर शोध कार्य नहीं हो पाया था । अतः शोधाथियो तथा 
विद्वानों के लिये समान रूप से उपयोगी यह ग्रंथावली हिंदी साहित्य के एक बडे 
अभाव को पूर्ति करेगी । 


BORE POE ५८४० ७४० YEE 
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- aie दृष्टि 


डा० श्री गोपालचंद्र मिश्र, वेद धर्मशास्त्र 


याज्ञिक परंपरा 
याज्ञिक शब्द से वेद के अनुयायी उस वर्ग का 
संकेत है जो कर्मकांड की प्रक्रिया से सर्वास्म पात्र 
देखने की प्रवृत्ति को जगते हुए वेइ स्मृति पुराण 
एवं इन तीनों के श्रविरोधी परंपरागत ्राचारों 
की मान्यता द्वारा चित्त शुद्धि करने कराने में 
श्रास्था रखता है। यह याज्ञिक परंपरा श्रति 
प्राचीन है । निदक्तकार यास्क के काल में याजिको 
की सैद्धांतिक विचारधारा का Pra दो रूप में 
विकसित दिखाई पड़ता दै । 
मेरे विचार से याजिक्रों की दो घाश वेद के 
श्राविर्भाव से ही चली are है जो ऋग्वेद के- 
“श्रग्निः पूर्वे भित षिभिरीड्यो नूतनेर्त | 
a देवां एह वक्षति ।' ऋ-१।१।२ 


००३ 


लर. mmg 


म॑ CAs एव रामायण 
मीमांसाचार्य, एम० To पी० एच० डी० 


मंत्र से स्पष्ट ज्ञात होती है। इन दोनों धाराओं 
के याशिकों का परिचय इम लेख का विषय नहीं 
है | श्रतः समान्य संकेत मात्र दिया गया 2 । 

याज्ञिक परंपरा के सैद्धांतिक AET का ज्ञान 
स्पष्ट रूप से किती प्रथ में संकलित नहीं है। 
श्रतः याज्ञिको का जनसाधारण में प्रयोग (कर्मकांड) 
के माध्यम से faszan संत्रंत्र तथा व्यापक प्रचार 
था, इसलिये भ्रत्रतक ag परंपरा ग्रलिखित 
होती हुई भी चज्ञी श्रा रही 2 । मीमांता, धर्म शास्त्र 
एवं amfa शास्त्रों के वाङ्मय में याशिकों के 
जो मत विशेष भिन्न हूँ उनका श्राचार्या' ने स्थान 
स्थान पर उल्ल्लेव छिया है | 

देवता वाल्मीकि 
याज्षिक्रों की दृष्टि में वह शब्द जो aalala, 


शीघ्र ही प्रकाशित होने वाले ग्रंथ 


१--हिंदी साहित्य का वृहत्‌ इतिहास भाग ८ हिंदी साहित्य का श्रभ्युत्थान 


( भारतेंदु काल ) सं० १९००-५० तक 
सं० श्री विनय मोहन शर्मा, मूल्य ३०-०० 


ˆ इस ग्रंथ में श्वृंगारकालीन रीतिशास्त्रीय परिपाटी से युक्त सभी कवियों एवं उनको ATAI 
का मामिक विवेचन प्रस्तुत किया गया है । ग्रत्यंत सरस एवं मधुर उदाहरणा से सरसता के 


साथ ही तथ्यों में प्रामाणिकता भी ग्रा गई 


आवश्यक है। 


२--बिहारी सतसई ( लालचंद्रिका टीका से युक्त ) सं० Go सुधाकर a मूल्य ७५) रु० | 
यह ग्रंथ श्रत्यंत परिश्रम एवं विद्वतापुणं मीमांसा तथा वैज्ञानिक सं. 
| aa गया है 1 विद्वान्‌ संपादक जी ने गंभीर भूमिका टिप्पणियां एवं न. 
द्वारा इसकी उपयोगिता और भी बढ़ा दी है । सतसई परंपरा के ्रध्येताश्रो एवं शोधाधियो के | 
लिये यह ग्रंथ अत्यंत सहायक एवं नवज्ञात वद्धंक है । | 
सोमनाथ ग्रंथावली ( द्वितीय ds ) सं०-सुघाकर पांडेय 
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है। शोधाधियों के लिये ag ग्रंथ उपादेय एवं 


[पादन प्रक्रिया के साथ प्रस्तुत 
कई विशिष्ट अनुक्रमणियों 


मुळा. 


y 


Rej 


| 
| 
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RR नांगरी पत्रिका 


AN या श्रनुग्रहषिं के द्वारा प्रकाशित है, उसमें 
सामान्य शब्दों की sitar विशेष शक्ति रहती है, 
जो अलौकिक तथा प्रत्यक्ष अनुमान से श्रगम्प एवं 
श्रचितनीय हे । याशिक प्रत्येक पदार्थ में किसी 
देवता को अध्मिनी रूप से मानता है। यही 
कारण है कि आदिकाव्य रामायण के रचयिता 
वाल्मीकि जिनका ऐतिहासिक दृष्टि ते भले ही कोई 
काल निश्चित किया. जाय पर वे साधारण जीव 
नहीं afg एक विशेष देवता से daz À | 
विष्णुधर्भांचर पुराण ३।१२०।५-६ में बारह 
महीनों में बारह नाम के देवताओं के पूजन का 
विधान है । उनमें वाल्मीकि का नाम श्राया है । 
यह स्पष्ट संकेत करता है कि 'वाल्मीकि' का संत्रे 
विष्णु देवता से है । वाल्मीकि विष्णु के भेद या 
विष्णु परिवार के देवता माने जाने के कारण ही 
कामना > इच्छा पूर्ति से पूजा प्राप्त करते है । 
विष्णु धर्मोचर पुराण के-- 
विद्याकामो5थ वास्मै किं व्यासं वाप्यथ पूजयेत्‌ । 
--वि० ध० ३।११८।८ 
PEACH च कत्तव्ये वाल्मीकि व्यासमेव च ।' 
पूजयेत्‌ | --वि० To ३.११६।५ 
इन वनों में विद्यालाभ तथा काव्य शास्त्र का 
अध्ययन प्रारभ करने में वाल्मीकि का पुजन करना 
बताया गया है। 
प्राय; प्रत्येक देवता स्त्र एवं सर्वदा पलित 
होते हुए भी किती विशेष स्थान में श्रपना महत्व 
( हेड क्वाटर ) रखते हैं। इस रूप से वाल्मीकि 
देवता फा तमसा नदी के तीर में विशेष महत्व है, 
जो विष्णु धर्मात्तर के-- 
“तमसातीरमासाद्य वाल्मीकि पूजयेन्नरः |’ 
३॥१२१॥७ से श्रत्यंत स्पष्ट È | 


वेद विभाग कर्त्ता वाल्मीकि 
याशिकों ने वेद को एक माना है | पर उसके 
मंत्रों का प्रायोगिक श्रावश्यकता से चार स्वरूप में 
संकलन होना स्वीकार किया हे । यह वेदों का चार 


ee 


भाषासंस्कार और परिष्कार 
के लिये $ 


SUAIA व्याकरण 
हिंदी व्याकरणु-पं० कामताप्रसाद गुरु 


मध्य हिंदी व्याकरण-पं० कामताप्रसाद गुरु ३.० 


प्रथम हिंदी व्याकरण-पं० कामताप्रसाद गुरु ०.४७ 
हिंदी शब्दानुशासन-पं ० किशोरीदास वाजपेयी १६,०० 


सरल शब्दानुशासन-पं०क्रिशोरीदास वाजपेयी २,५ 
हिंदी कारकों का विकाख-डॉ० शिवनाथ ७,०० 
आष प्राक्त ञ्याकरण-श्री जगन्मोहन वर्मा ०,२५ 
पुरानी राजस्थानी-श्री तेस्तीतोरी 

zigo sto नामवर सिंह ४,०० 


भाषाशास्त्र के महत्वपूर्ण ग्रंथ 
feat साहित्य का बृहत्‌ इतिद्ास--भाग २ 
(हिंदी भाषा का विकास) 
सं० gro घीरेंद्र वर्मा ३०.०० 
भाषा-विज्ञान-सार-श्री राममूर्ति मेहरोत्रा ४,०० 


हिंदी का सरल भाषा विज्ञान- 
>“श्री गोपाललाल खन्ना ३.०९ 


हिंदोवा ज्ञो, सावधान | 

-श्री रविशंकर शुक्ल २४० 
| हिंदी-भी चंद्रधर शमा गुलेरी २-०० 
राष्ट्रभाषा पर विचार-श्री चंद्रबली पांडेय १०४० 
हकायके हिढो-श्रनु०सैयद श्रतहर wera रिजवी २.२ 
adaa की भूमिका -डा० शिवनाय ६:०० 


नागरीम्रचारिणी सभा, वाराणसी-* 
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स्वरूप सृष्टिकाल से हे | पर उनका सुस्पर विभाजन 


, प्रत्येक द्वापर युग के श्रंत में एक तपःसिद्धिसंपन्न 


महर्षि ay 1 किया जाता हे | यतः उसका प्रधान 
कार्य uy को सुस्पष्ट रूप से चार बना देना होता 
है, श्रत! उसका कर्म के MIN पर “वेदव्यास! = 
वेद के विभाजन कर्ता नाम पढ़ता है । याज्ञिकं के 
श्वेत वाराह कल्प का यह श्रठाइसवाँ कलियुग 
दै । श्रतः इस कलियुग के प्रारंभ होने के पूर्व जो 
वेद विभाग कर्ता थे उनका वास्तविक नाम कृष्ण 
द्वेपायन था । इस प्रकार चोबीसबें त्रेतायुग के 
अंत में वाल्मीकि नाम के neta ने वेद का 
विभाजन किया था और वेदव्यास की उपाधि 
पराप्त की थी ( कूम पुराण २५।२ ) | इसी लिये 
उक्त विष्णु qatar के qadt में वाल्मीकि या 
व्यास के नाम को वैकल्पिक देवता रूप से पूजना 
बतलाया है । 
वाल्मीकि का शंकर से संबंध 
पुराणो की एक श्रपनी शेली है । शिव, विष्णु, 


कृपाराम की हिततरंगिनी । 


प्रस्तुत ग्रथ में कृपाराम के 


किया गया है । 


er nnn लला ae A 
पाठभेद, विषयानुक्रम, छुंदानुक्रम) शब्दानुक्रम, श्रल॑कारनिदेश = ने टर 
ग्रथ को सर्वोपयोगी बना दिया है । कृपाराम की यह ग्र यावली संत AN भक्ति A, 4 
साहित्य के साथ ही रीति साहित्य की स्थिति को भी ग्रपने उत्स काल म a 7 


E हिंदी के रसवादी ग्राचार्य, बखे छुद्‌ के प्रथम प्रयोगकर्ता) नायिका मेद | 
£ सर्मज्ञ विद्वान्‌ और हिंदी रीतिकाब्यधारा की गंगोरी के रूप में ama श्री 
| 
Es 


व्यक्तित्व, कर्तृत्व और जीवन के संबंध में व्याप्त 
ae wat का निराकरण, वैज्ञानिक विवेचन प्रणाली के आधार पर सांगोपांग रूप में 


२३ 


दुर्गा, गणेश, सूर्य श्रादि नामों से प्रसिद विभिन्न 
देवता मूलत; एक हैं । पर प्रत्येक मानव जाति में 
प्रद्नत्ति एवं रुचि में विविधता है, श्रतः उसके 
शोधत एवं उच्चाकांचा को श्राश्रय देने के लिये 
एक हो तत्व श्रपनी श्रनंतता की प्रकाशित करता 
है। श्रतएव एक ही की श्रनंतता का नाना नाम 
एवं रूप में विविध स्थल एवं लीलाओओं में प्रकट 
होने का विवरण पुराणों में बताया जाता है। 
मानव के श्राम्यंतरिक सहज एवं श्रपरिवर्तनीय 
स्वभाव की विविधता के कारण पुराणों में एक ही 
तस्व शिव, विष्णु श्रादि शब्दों से मूल खरोत के 
रूप में तथा उप परम तत्व शित, विष्णु श्रादि को 
ही रुचि एवं प्रवृत्ति के श्रनुकूल orang की 
व्यवस्था के लिये नाना श्रवतारों में समझा कर, 
लौकिक सांसारिक श्रम्युदय पर्वे पारलौकिक श्रेयस्‌ 
का माश निर्देशन किया गया है | इसी कारण 
पुराण में वेदों का प्रत्येक द्वापर में विभाजन करने 
वाले व्यास कहीं विष्णु के श्रवतार ate कहीं 


कुपारास ग्रंथावली 


a फरने में सहायक सिद t O करने में सहायक सिद्ध होगी । PR x 
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शिव के श्रवतार भी बताए गए है । इसी आधार 
पर भविष्य पुराण में रामायण फा-- 

नारायणो भारतस्य तथा रामायणुत्प च | 

वासुदेवो भवेद्देवः || Ao १७५ | 

से नारायण देवता, तथा काशी केदार 
माहात्म्य मे-- 


इतिहासपुराणानि व्यासव्याजेन शंकरः | 
करोति कल्पकदपेषु प्रतिमन्वन्तरं स्वयम्‌ || १।४४ 
द्वारा उपे शंकरजी की कृति बताया हे | तथा 
वहीं वाल्मीकि रामायण का गाँख इस प्रकार 
बताया गया है । 
रामायशेतिहासश्च बहुधा ऋषिभिः कृतः । 
तथापि वाल्मीकिकृतिस्वाधारा मुनीनां कृतेः || 
१ Fo ६ Jo | 


वाल्मीकि रामायण एक श्रादशं ग्रथ 
देवी भागवत के स्फेदपुराणीय माहात्म्प में 
'काव्ये रामायणुं यथा? Ko ५ | फहकर वाल्मीकीय 


रामायण को काव्यों का आदश बताया गया है) 
परंतु वृहृद्धम 
काव्य रामायण को काव्य हो नहीं समी हण एवं 
इतिहास वाङमय का आदर्श मूलखोत बताकर 
लौकिक dha वाङ्मय का मूलस्तंभ माना है | 
यथा-- 
रामायणं महाकाव्यमादों वाहमीकिना कृतम्‌ । 
तन्मूलं शर्वछाव्यानामितिहा्षपुरा णयोः || 
संहितानां च सर्वासां मूलं रामायण मतम्‌ | 
तदेवादशमाराध्य वेदव्यासो हरेः कला ॥ 
चक्रे भारतमाछ्यानमितिहासं पुरातनम्‌ । 
तदेवादर्शमाराध्य पुराण!न्यथ संहिता; ॥ 
नकार भगवान्‌ व्यासः स्वयंमन्ये महर्षयः | 
२५।२८ ३१ । 
अतः यह कहना श्रनुपयुक्त न होगा कि 
संस्कृतवाङमय के रसास्वादन, धर्म एवं व्यवहार 
शिक्षा के लिये वाल्मीकीय रामायण आदि काव्य 
का मनन सती वर्ग एवं समी परिस्थितियों में 
।हतकारी 2 । 


जानकी मंगल + 


Š 


हिंदी रंगमंच का प्रथम अभिनीत नाटक 
नाट्यकला और नाटयसाहित्य को 


अमूल्य निधि 


जानकीमंगल 
लेखक 


श्री शीतलाप्रताद त्रिपाठी 


संपादक श्री धोरंद्रनाथ सिंह 
मूल्य --६.०० 


é 
‘ 
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प्रकाशित को जायगी । यह आवश्यक नहीं होगा कि प्रत्येक प्राप्त पुस्तक की समीक्षा की 
जाय । प्रत्येक पुस्तक का प्राप्तिस्तरीकार पत्रिका में किया जायगा । 
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(कषा के लिये पुस्तक की दो प्रतियाँ भेजना ग्रावश्यक होगा । समीक्षा यथासंभव णीत्र 
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दक्षिण की भाषाएँ और उनका साहित्य चार भाषाश्रों--तमिल, तेलगु, मलयालम श्रौर 
कन्नड की उत्पत्ति, विकास एवं साहित्यिक 


ले०--जी० सु'दर रेड्डी प्रवृत्तियों का विवेचन प्रस्तुत किया है। इसके 
समीक्षक--डा० वासुदेव सिह श्रतिरिक्त प्रंतिम श्रध्याय में दक्षिण भारत की 


SE सांस्कृतिक महत्ता का विश्लेषण करते हुए, 
प्रस्तुत कात में लेखक ने दक्षिण भारत की उसके योगदान की चर्चा की गई दै । 


समा के नवीन प्रकाशन 


हितचौरासी और प्रेमदासकृत त्रजभाषा टीका 
संपादक-डा० विजयपाल सिंह तथा डा० चंद्रमान रावत १६) 


हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास--खंड १० 


संपादक--डा० श्राचाय रामेश्‍वर शुक्ल sae’ तथा 


श्री शिवप्रधांद मिश्र ‘ag? काशिकेय ३०) 
» 9 9 » खेड ७, रीतिकाल ( रीतिमुक्त ) 
--सं० डा० भगीरथ मिश्र ३०) 
हिंदी शब्दसागर--खंड & २५) 
१ मधुस्रोत (श्रा० रामचंद्र शुक्ल की श्रप्रकाशित कविताएँ ) ६) 


हिंदी और फारसी सूफी काव्य का तुलनात्मक श्रष्ययन 
लेखक--डा० श्रीनिवास बत्रा ३०) 


हिंदी ate मराठी के ऐतिहासिक नाटकों का तुलनात्मक भ्रघ्ययन- 
ले०--प्र० Wo भुपटकर 
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वस्तुतः समग्र भारत उचर श्रौर दक्षिण 
प्राचीन काल से ही सांस्कृतिक-धार्मिक दृष्टि से 
एकताबद्ध रहा है । दक्षिण के श्राचार्या और 
भक्तों ने उत्तर भारत के भक्ति आंदोलन को प्रेरणा 
दी है तो उत्तर भारत के श्रवतारी i राम 
और कृष्ण से दक्षिण को मार्गदर्शन मिला है | 
दक्तिणी श्राचार्यों शंकराचार्य; रामानुजाचार्य, 
मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य और ansia ने 
अपने दार्शनिक सिद्धांतों र भक्ति भावना से 
पूरे देश को प्रभांबत किया तो उत्तर के राम, 
कृष्ण ate शिव के दक्षिण में मंदिर बने, साहित्य 
रचना हुई श्रौर संस्कृत का प्रसार हुआ । नामनारों 
ने दक्तिण में शेव भक्ति का प्रचार किया । दक्षिण 
के शातवाहन राजा हाल ने प्राकृत में 'गाथासप्त- 
शती? का निर्माण किया । इस प्रकार प्राचीनकाल 
से ही उत्तर-दक्षिण में सांस्कृतिक श्रादान-प्रदान 
होता रहा है, जो देश को भावात्मक-एकता के 
सूत्र में श्राबद्ध करने का सर्वाधिक सशक्त daa 
रहा है । 
स्वाधीनताप्रासि के बाद राष्ट्रभाषा हिंदी 
शोर हिदीमाषी जनता पर विशेष दायित्व श्रा 
गया है। देश को सादित्यिऊ-सांस्कृतिक भावात्मक 
दृष्टि से ऐक्य सत्र में बांधने का गुरुतर भार हिंदी 
को वहन करना है। इसलिये आज इस वात की 
नितांत श्रावश्यकता हे 6 दक्षिण भारत की 
भाषाओं का साहित्य हिदी भाषा में श्रनूदित किया 
जाय aie हिंदी भाषा तथा साहित्य से श्रव्य भाषा- 
भाषी परिचित हों । यह एकता का सबसे बड़ा 
संबल होगा । श्री सु'दर रेड्डी ने प्रस्तुत कृति के 
द्वारा इस दिशा में सराहनीय कार्य किया है | 


नांगरी पत्रिका 


आशा है श्राप हिंदी माध्यम से दक्षिण की ste, 
रचनाग्रों को प्रस्तुत करके समग्र देशवासियों को 
और ग्रधिक निकट लाने में सूत्रधार बनेंगे « 


प्रकाशक--हिंदी साहित्य भंडार, लरवनऊ-३ 
र 


म्‌ल्य ५्‌-०० | 
खुजराहो की नगर वधू 
लेखक--शालिग्राम मिश्र 
प्रकाशक--श्रात्माराम ए'ड संस, Wo बा १४२९ 
कश्मीरी गेट, दिल्ली-६ 

मूल्य--जारह रुपए 
पुष्ठ संख्या--२०० 

पता नही क्यों श्रालोच्य उपन्यास के लेखक 
ने इतना अच्छा उपन्यास लिखने पर भी उसका 
नाम रखने में मौलिकता का प्रयोग नहीं किया । 
लगता है जैसे 'खुजराहों की नगर वधू? वेशाली 
की नगर वधू की पैरोडी हो । यह एक ऐतिहा- 


सिक उपन्यास हैं पर इतिद्दाप के उतने तत्व इसमें 


नहीं हैं जितने वृंदावनलाल वर्मा जेते ऐतिइ।सिक 
उपन्यासकारों की कृतियों में मिलते हैं किंतु कुछ 
ऐसी बातें इस उपन्यास में हैं दितके चलते इसे 
अच्छे प्रकार का उपन्यास कहा जा सकता है । सबसे 
बड़ी विशेषता तो यह है कि उपन्यास इतना रोचक 
है कि ata करने के पश्चात्‌ अंत तक पढ्ने की 
इच्छा बनी रहती है। घटाए सजासजा कर 
प्रस्तुत की गई हैं । लेखक में मौलिक रूप से 
सोचने की और उसे व्यक्त करने की क्षमता है। 
उसने श्रपनी इस कुशलता का प्रयोग श्रच्छी 
तरह किया है। भाषा और र शेली भी श्रच्छी है / 


छुपाई श्रादि भी सुंदर है। पुस्तक पठनाय है। 


चंद्रशेखर मिश्र 
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al नवीन संशोधित एबं परिवर्धित 
: >) प्रामाणिक शब्दकोश 


सं०- श्री रामचंद्र वर्मा 


३५.० 


इस सर्वाधिक लोकोपयोगी कोश का संशोधित तथा परिवर्धित संस्करण 
" * अभी श्री प्रकाशित हुआ है जिसमें शब्दसंख्या तथा श्राकार श्रादि में पर्याप्त 
वृद्धि हुई है | we निरूपण की प्रामाणिकता एवं विशदता के साथ यथास्थान बह! 
उदाहरण दिया जाना इस कोश की विशेषता है। हिंदी के ग्रध्येताग्रो के लिये : 


यह श्रत्यंत उपयोगी है । शब्दसंख्या साठ हजार | ` मुल्य ३५) मात्र 
लघु हिंदी शब्दसागर 
संपादक- श्री करुणापति त्रिपाठी १५.०० 


 „ इसकोशमें शब्दों के हिंदी पर्याय के साथ उनकी व्युत्पत्ति और विविध 
* ' _ मुहावरे मी दिए गए हैं। हिंदी कोशों में यह सर्वाधिक प्रामाणिक श्रौर 
y - _ व्यवहारोपयोगी है | शब्दसंख्या ५००० से ऊपर है | 
. ` ,लघुतर हिंदी शब्दसागर 
संपादक--भी करुणापति त्रिपाठी _ ८.०० 
: उपयु क्त ag हिंदी शब्दसागर का संक्षिप्त संस्करण है, जो माध्यमिक विद्यालयों | 
के छात्रों के उपयोग को दृष्टि में रखकर तैयार किया गया है । 


नागरीप्रचारिशी सभा, काशी 
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नागरी पत्रिका, ग्रक्टूबर, १९७२ 
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समा के नवीनतम प्रकाशन  -- | 


सोभनःश ए गावली खंड १ 2 
ao सोमनाथ (ससिनाथ ) : Fo To सुधाकर पाँडेय-- मूल्य ५१-०० Bo | 
इस ग्रंथ में भरतपुर महाराज प्रतापसिंह के दरबारी कवि सोमनाथ जी की रसपीयूषनिधि, 
रासपंचाध्यायी, श्वंगारविलास) माधवविनोद, महादेव जू को व्याहुलो या शशिनाथ विनोद 
धुवविनोद, सुजानविलाम, संग्रामदर्पण, प्रेमपचीसी, दीर्घ नगर वर्णन और नबाबोल्लास नाम 
की ११ क्ृतियों का अत्यंत मामिक एवं विस्तृत भूमिका के साथ संपादत किया गया है। 
संपादक ने शोध जिज्ञासुओ के लिये सर्वथा नवीन एवं प्रकाशित रूप में अपूर्व सामग्री उपलब्ध करा 
दी है । पुस्तकालयों के लिए पुस्तक संग्राह्य है । 


क्रोचे का कला दर्शन | हू 
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ले० भी शंकर शुक्ल, मूल्य ६-०० 


क्रोचे ( बेनेडेटो ) श्राधुनिक युग का बहुत बड़ा मनांषी हो गया है । उसने “सौंदर्य शास्त्र” 
के दार्शनिक विश्लेषण द्वारा क्रांतिकारी मत का प्रवर्तन किया है। इस पुस्तक के प्रणेता ने 
भारतीय श्रौर पाश्चात्य षाव्यशास्त्र, दर्शन, एवं मनोविज्ञान को ध्यान में रखकर करचे के 
विचारों श्रौर सिद्धांतों को विशद व्याख्या की है। वास्तव में प्रस्तुत पुस्तक भारतीय चिंतन 
के प्रकाश में क्रोचे के कला दर्शन का मूल्यांकन प्रस्तुत करती है। साहित्य चितको, के लिये 
यह पुस्तक श्रत्यंत उपादेय श्रौर नव दृष्टि प्रदान करने वाली है। - 


नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी ga 
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ह्वत्वाधिकारी--नागरी प्रचारिणी सभा, काशी के लिये शंभुनाथ वाणपेयी द्वारा नागरी मुद्रण, 
नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी से afa श्रौर प्रकाशित-। र 
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